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इतिहास - पुरुष की अमर थाती 
भावी पोढ़ियों को 


समपित 


अपनी बात 


प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी मनीषी साहित्यकार थे। उनऊा पाण्डित्य असाधारण 
था और प्रतिभा विचक्षण | बह बहु थे, विद्या व्यवसनी थे। अनक विपम 
परिस्थितियों म॑ भी उन्होंन जीवन को उदारता, सहिष्णुता और अदम्य साहस 
के साथ जिया था | उनकी कृतियों म उनका व्यवितित्व प्रतिविम्बित है, उत पर 
बैयक्तिकता की छाप है। काई उनकी कृतियों म उनकी आत्माभिव्यक्ति का 
अम्वेषण करना चाहे तो वर सकता है। वह पूरे द्विवेदी-युग के महान आधार- 
स्तम्भ ही दिखाई पडते है। मात्र पहलवग्राही पाण्डित्य का आश्रय लेकर चलन 
वालो के लिए गुलेरी जी को समझना आप्तान नही है । उनकी कृतिया को पढते 
समय सावधान और मत रहना बहुत जछरी है। प्रस्तुत पुस्तक का सम्पादन 
करते समय इस बात को बराबर ध्यान म रखा गया है । इसम अधिकारी विद्वानों 
द्वारा लिझी आलोचना तथा उनते समग्र दृतित्व का उत्तम प्रतिनिधित्व वरने 
बाली उनकी मौलिक रचनाएं सकलित वी गई हैं । 

इस पुस्तक का प्रयम खण्ड (१) साहिप्यकार, (२) कहानीकार, (३) भाषा- 
दिदू तेघा (*) सस्मृतिया--इन उपखण्डो म विभाजित है। इनके अन्तर्गत गुलेरी 
जो के व्यक्ष्त्व तथा इतित्व पर लिखे लेखा को विपयानुमार वरोयता स रखने 
का प्रयात्त क्या गया है जिंससे उनके गहन $तित्व कौ विभिन्न काटियों को 
समझने में सहायता मिल सबे । साहित्यकार” में जीवनी, जन्मनुण्डली, कृतित्य, 
निबन्धकार, समीक्षक तथा सरशइतनिष्ठ साहित्य-तृ जन वे साथ-साथ उनके हू तित्व 
के आयान्य पक्षो पर विश्लेषण करने वाले लेय हैं तो 'बहानीकार' म उनवे सय- 
कालीन वयोवुद्ध साहित्यकार प० मुमुठघर पाण्डेय वे लेख के साथ साथ गुलेरी 
जी की बहानी-कला, प्रेम का स्वरूप, आचलिकता, मनोविज्ञान तथा बहानिया 
भी विश्लेषणात्मक व्याख्या द्वारा एक अच्छी बहस का एक हो स्थान पर संयोजन 
किया गया है। 

“उसने कहा था! को जहा शिल्प तथा सवेदना को दृष्टि से हिन्दी को छ्येप्ठ 
ओर श्रेष्ठ कहानी बताया जाता रहा है वही कुछ आलोचबो मे गूलेरी जो की 
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कहानिया को सरचनाल्‍्मक दुबलताआ के वारण उनके कहानीकार की नकारन 
का साहस भी किया है । इस तरह उठाए गए प्रश्त गुलरी जी व पुनमूल्याकन 
की गुहार भी लगाते हैं। इस पुस्तक म एसी बहुविध विचारोत्तजक सामग्री को 
एक स्थान पर सजों दने के पीछे भी मेरा यही लक्ष्य रहा है कि नम्र सिरे स 
चि तन मनन करन का अवस्नर प्राप्त हो । 
गुलेरी जी व्याकरणाचाय थ और भाषाशास्त्री भो । उहाने हिंदी-जगत 
को पुरानी हिं दी जसा अनूठा ग्रथ देवर हि दी के ज मं तथा उसके वास्तविक 
स्वरूप के विषध मे अपनी जो मौलिक मा यताए स्थापित की है उह विद्वश्जन 
प्रमाण क रूप मे उद्धृत करते हैं | इरास उनक तलस्पर्शी गृरुत्व का बाध होता है। 
माधाविद शोधक मे उनके ऐस ही अगाध पाण्डित्य का परिचय कराने वाल शोध 
लख रखे गए हैं । 
सस्मृतिया मे उन विद्वानों के प्रामाणिक सस्मरण है जो गुलेरी जी के 
निकट सम्पक में रहे हैं। यहा इतिहासपुरुष भरुलेरी जी को जानने के लिए 
बाह्य साक्ष्यो पर आधारित सस्मरणा को भी स्थान दिया गया है ! 
इस पुस्तक के द्वितोष खण्ड में गुलेरी जी क उपलब्ध कृतित्व का प्रति 
निधित्व करने वाली विशिष्ट रचनाए ही दी जा सकी हैे। उनकी शप इृतिया 
का कलेवर भी एक बड ग्रथ स कम नहीं है। अभी बहुत सारी रचनाए तो 
उपलब्ध भी नही हैं । उहोते जो कुछ छटमनामो स लिया है उस ईमानदारी 
से छानबीन करके प्रामाणिक रूप म प्रस्तुत करमा अब भी शप है । यह काम 
जितना महत्त्वपूण है उतना जटिल भी । शोधाधियो को इस ओर ध्यान देना 
चाहिए। 
इस खण्ड म गुले री जी का कृतित्व--कहानी निवध भाषा विज्ञान लोक 
और कला काव्य तथा विविध इन कोटियों में विभाजित किया गया है। उनकी 
इतिहास विपयक अधिसख्य झृतिया गुलेरी ग्रयथ १ मे आ गई है इसलिए उन 
सबको यहा रखना उचित नहीं समझा। मात्र देवकुल निबध ही प्रतिनिधिव 
के रुप म॑ लिया गया है। गुलेरी जी पाण्डित्य तथा बहुज्ञता स मण्डित होते हुए 
भी अपनी कहानियों मे आम बोलचाल की भाषा के सहज सरल रचनाकार के 
रूप म सामने आए है। इनमे उनकी बहुमुखी प्रतिभा तथा व्यवितत्व की प्रत्येक 
विशिष्टता का सधान किया जा सकता है। इस दबष्टि से उनका ठीक ठोक 
मूल्याकन होना अभी शेप है । इस ग्रथ मे इन मुद्दों को उजागर भी किया 
गया है । 
प्त जी की कहानियों के जो सकलन उपलब्ध है उनके पाठ की प्रामा 
णिकता को लकर मेरे मन में बराबर प्रश्न चिह्न बना रहा है। इस सदभ मे 
उसमे कहा था चर्चा का विषम रही है ! उपलब्ध सकलनो तथा अयाय पाठ्य 
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पुस्तकों मे इस कहानी का पाठ खण्डित ही नही पर्याष्त भ्रष्ट भी छपा है। यहा 
तब' कि कई सम्पादकों ने इसमे आए गीत को अश्लील मानक र, कहानी से निकाल 
भी दिया और कुछ न इसे रखा तो इसके पाठ वी शुद्धता एव प्रामाणिकता की 
ओर विशेष ध्यान नही दिया। प्रस्तुत ग्रथ मे पहली बार 'सरस्वती' में छपे पाठ 
को ज्या का स्यो प्रस्तुत किया जा रहा है, वतनी भी स रस्व॒ती-सम्पादक आचाय 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की ही रखी है। द्विवेदी जी ने अपने सम्पादन में भाषा 
को परिमार्नित तथा परिप्दृत करने और व्तेनी की शुद्ध करमे के लिए, समय की 
चाल से वर्तनी में भी परिवर्तत कर दिए थे । इसी तरह मुूलपाठ मे बतिपय शब्दो 
तथा वाक्‍्याशों को अश्लील जानवर, उन्होने हटाया भी था। इम परिवर्तित 
स्थलों के स्पष्टीवरण के लिए गुलेरी जो द्वारा प्रस्तुत पाठ को, उनवी हस्त- 
लिखित प्रति के पाठ की सहायता से आवश्यकता एवं संदर्भ के अनुसार 'उसने 
कहा था! वी पाद टिप्पणियों में 'गुलेरी” नाम से ज्यों भा त्पों दे दिया गया है। 
इससे अनुसधित्सु लाभ उठा सकेंगे । 

गुलेरी जी के व्यक्तिब्यजक ललित निवन्ध---कछुआ धरम' तथा “मारेसि 
मोहि बुठाऊ' प्रासगिकता की दृष्टि से आज भी उतने ही ताजा हैं।लगता है 
किसी ने आज वी परिस्थितियों के सदर्भ मे इन्हें आज ही लिखा हैं। 

"भाषा! के अन्तगंत उनवी पुरानी हिन्दी सम्मन्धी मान्यताओं तथा भाषा 
वी सरचना की परिचायव इतिया तथा टिप्पणिया है। “विज्ञान! शीर्षक से 
उनका लम्बा लेख 'आँख' उनके वैज्ञानिक अध्ययन तथा अभिरुचि का द्योतक 
है। इम शताब्दी के आरभ में विशञान १९ ऐसा गभी र तथा सर्वागीण प्रतिपादन 
विस्मय की बात है। काश ' ज्ञानेन्द्रियों का ऐसा तलस्पर्शी वर्णन बरने का 
समय उन्हें मिला होता | 'लोब और बला में उनकी सग्रीत, लोकतत्त्व तथा 
चित्रव ला सम्बन्धी हृतिया उनके इतिहास बोध, तथ्यान्वेषण तथा तथ्याद्यान 
बी सूचक हैं। 'काव्य' के अन्त्गंत उनकी उन्हीं विशिष्ट काब्यक्ृतियों को रक्षा 
गया है जो राष्ट्रीय भावना की पक्षघर हैं। 'विविध' में उनके अन्यान्य विषयों 
पर लिसे लेखों तथा टिप्पणियों को एक स्थात पर एकत्र कर दिया गया है। 

“बुदू का काटा' कहानी पर एवं विशिष्ट लेख विलम्ब से मिलने के कारण 
"बहानोकार' शीर्पेक के अन्लर्गत यथास्थान नही जा सका । अत उस 'परिशिष्दा 
में रख दिया गया है। पाठक अपनी सुविधा से इसे पृष्ठ १३० पर 'गुलेरी जी की 
पहली कहानी * सुखमय जीवन! के बाद पढ़ सकते है । वैसे परिशिष्ट में शीय॑स्थ 
विद्वानों वी सम्मरतियां, तत्वालोन पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित चुनीदा श्रदाजलिया 
तथा गुलेरी जी को समग्र रचनाओ वी अकारादि क्रम से सूची जोड दो गई है। 

इ4 पुस्तवा में संकलित गुनेरी-हृतित्व शो पुरानी पत्र-पत्रिकाओं में से 
सजोने भे लिए मुने सर्वेश्रो बिरजीसास पालीवाल, चिरजोद जुस्वकालय, 
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आगरा; कल्याणसहाय पारीक, पुस्तकाध्यक्ष, मारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्‍ली; 
विद्यानिवाप्त मिश्र, आगरा तथा मुरारीलाज केडिया, वाराणसी का अन्यत्तम 
सहयोग मिला है। में इन महातुभावों के प्रति हृदय से आभारी हू । 

गुलेरों जो की जन्मकुष्डली उनके वशज डॉ० पीयूष गुलेरी के सौजत्य से 
प्राप्त हुई है, इसके लिए उनवा भी बृतज्ञ हू! 

'गुलेरी साहित्यालोर' को वर्तमान रूप दे याने के लिए जिन-जिन विद्वानों 
में अपने लेखों को सकलित कर लेने की स्वीकृति-अनुमति प्रदात बरके अनुग्रहीत 
किया है उनके प्रति मैं विशेष रूप से आभारी हु। उनके अप्रतिम सहयोग से 
गुलेरी जी की कृतियों को समझने में आसानी हो गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। 

गुलेरी जी वी कृतियों मे आए सस्कृत-इ तित्व की स्पष्ट करने के लिए डॉ० 
बावस्पति उपाध्याय, दीडर, सस्दृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री सन्‍्तराम 
बत्स्य तथा थी कृष्ण बिकल ने मेरा विशेष मार्ग-दर्शन किया है। श्री विदल 
जीने 'गुले री-साहित्यालोक' वी पाण्डुलिपि को ध्यवस्यित बरके सम्पादन बाय में 
मेरा अग्यत्म सहूपोग दिया है। आप महानुभावों के प्रति औपचारिक घन्यवाद 
प्रदर्शित करके उक्रण हो पाना मेरे लिए सभव कह है ! 

प्ेरे सम्पादन के इस प्रयाप्त में श्रूटिया रह जाना अस्वाभाविक नही है। इस 
सदर्भ मे विद्वानों तथा साहित्य-प्रेमी पाउकों के परामश्ों का मैं सर्वदा धवायत 
कसा । 

मैं, इस पुस्तक के प्रकाशक प० जगतराम जी डिवेदी तथा थरी सत्यव्रत जी 
हिवेदी का विशेष आभारी हू, मिन्‍होने मुझे इस अप्ताधारण प्रातिभ को हिंदी- 
जगत्‌ के सम्मुख वर्तमान रूप मे प्रस्तुत करने वे लिए प्रोत्साहित किया तथा 
ग्रथ को छुचार ढग से एवं पूरी लगने से छपवाया । 

और अत में, मैं उत सब विद्वातों के प्रति पुत आभार प्रकट करता है जिनके 
प्रयो तथा रचमाओ की सहायता से मेरा यह प्रयास साकार हो पाया है । 


हिंद्दों विभाग, “-मनोहरलाल 
श्रीराम कॉलेज ऑफ कामल, 

दिहली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 

विजपादश्मी, २४४० विक्रमी 
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बायें से खडे बाबू श्यामसुदर दास, रामनारायण मिश्र, रामचद्र शुक्ल 
बैठे हुए ज॑गनन्‍्ताथदास रथ्वाकर, कामताप्रसाद ग्रुद महावीर 
प्रसाद द्विवेदी, तज्जाशकर झा, चद्रधर शर्मा गुलेरो 


जीवन-चृत्त 
ए। डॉ० पीयूष गुलेरी 


व चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पूर्वज श्री पुरोहित नारायण गुलेर (वागडा) के 
निवासी थे । वह वद बेदाग, तथा धर्मंशास्त्र के विलक्षण विद्वान थे। उनके घर 
तीन पुत्र हुए--शिवराम, शिवदत्त और चेतराम 
प० चद्रघर शर्मा गूलेरी के व्ता प० शिवराम का जन्म सन्‌ १८३४ ई० में 
गुलेर में हुआ। उन्होंने काशी के प्रकाण्ड सस्हृतज्ञ श्री विभवराम जी से शिक्षा 
प्रहण की और हिमालय से आएं तीन महँत्माओं को शास्तार्थ मे पराजित 
कियां। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर जयपुर के महाराजा सवाई रामभिंह 
ने उन्हें अपने यहा “प्रधान पण्डित' नियुक्त करके धर्मंव्यवस्था देने घाली मान- 
मदिर सभा! का अध्यक्ष बना दिया । अब प० शिव राम जयपुर मे ही बस गए। 
राजसम्मानप्राप्त महान सस्कृतज्ञ धर्म-ब्यवस्थापक, दाशंनिव,, वेयाकरणा- 
चार्य तथा लब्धप्रतिष्ठ विद्वान प० शिव राम शास्त्री के घर तृतीय पत्नी सं अमर 
बहानीकार १० चद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म शनिवार, २५ भापाढ, स० १६४० 
वि०, तंदनुसार ७ जुलाई, सन्‌ १८८३ ई० को जयपुर में हुआ। जन्मल़ग्त में 
बर्च राशि का स्वामी चद्र होने से पिता ले इनका नाम “चद्रघर” रख दिया । 
बालक चढद्रधर में शैशव ही से अद्भुत प्रतिभा के लक्षण प्रकट होने लगे । 
बुद्धि बडी प्रखर थी । घर का वातावरण सस्दृतमय था। इन्होंने चार-पाच वर्ष 
की आयु म ही सस्कृव बोतने वा अच्छा अभ्यास कर लिया। यह अभ्यास 
माता न करवाया । पाच छ वर्ष को अवस्था म इन्हे सस्ढत के तोन चार सौ 
श्लोक और अध्दाष्यायी के दो अध्याय एवं बई सूत्र कष्ठस्थ थे। स्मरणशक्ति 
इतनी प्रधर थी कि घर में आए अतिथियो को “अमरकोप! सस्वर सुनते थे। 
नौ-दम वर्ष थी अल्प आयु में ही मातृभाषा को भाति सस्दृत में दातलाप करते 
ये। दालक चदघर ने एक वार सस्हृत म एक छाटा-सा भाषण देवर 'भारत- 


घ॒मम मद्ामण्डल' के सदस्यों को भी चमत्हत किया था | उस समय इनकी अवस्था 
दस वर्ष बी थी । 


१७. 


! ८ / गुनेरी साहित्यालोक 


प्रारम्भिक शिक्षा 


बालक च॒द्रधर ने सन्‌ १६६३ ई० में महाराज बॉलज, जयपुर में प्रवेश 
लेया । इस प्रकार इनकी अग्रेजी-शिक्षा वा श्रीगणेश हुआ । सन्‌ १८६७ ई० में 
द्वतीय श्रेणी म धिडिल की | सन्‌ १६६६ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 
प्रथम श्रेणी मे प्रथम स्थान प्राप्त विया। इसी वर्ष वलवत्ता विश्वविद्यालय 
पे ऐंट्रेस में मैद्रिग वी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी मे ही उत्तीर्ण की । इसते लिए 
महाराजा जयपुर ने जयपुर राज्य की ओर से स्वर्ण-पदव' तथा अ्यान्य पुरस्कार 
प्रदान किए । 

गुलेरी जी ने एफ० ए० की परीक्षा मै-तकंशास्त्र, ग्रोक तथा रोमन 
इतिहास, भौतिकी, रसायन शास्त्र, सस्दृत, गणित विपय लिए । ऊहोने एफ० ए० 
कौ परीक्षा में अग्रेजी-गद्य वे पर्े मे कलकत्ता के सभो कॉलेजों भे दुसरा स्थान 
प्राप्त किया था । 

सन्‌ १६०२ ई० में जब कर्नल सर श्विष्टन जेक्व तथा ईप्टन ए०ए फ० गेरेट 
जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार के लिए नियुक्त हुए तो उन्हे ऐसे व्यक्ति वी 
तलाश थी जो सहछृत का प्रकाण्ड पडित, ज्योतिष-शास्त्र वा वेत्ता तथा पश्चिम 
की दो-तीन भाषाओं में भी पारगत हो । इस कार्य में विदेशियों की सहायता के 
लिए युवक चद्रधर शर्मा को चुना गया । उन्होने जयपुर के ज्योतिष-यत्रालय के 
जीर्णोद्धार मे सहायता मी तया सम्राटू-सिद्धात ज॑से दुर्बोध ज्योतिष-ग्रथ का 
अग्रेजी मे अनुवाद किया। इसके साथ-साथ यत्रो को स्थिर तथा निश्चित करने 
और उनके परीक्षण मे योगदान दिया।' 

गुलेरी जी की योग्यता, कमेंठता, निष्ठा, अद्भुत ज्ञान तथा अमूल्य सहायता 
से प्रभावित होकर दोनो विदेशी विद्वानों ने उन्हे सस्तुति-पत्र प्रदान किए थे । 
उन्होंने दोनो विदेशी विद्वानों की 'जयपुर आब्जवेंटरी एण्ड इट्स विल्डर्स' पुस्तक 
लिखने में सहायता की थी। इसके लिए जयपुर राज्य ने उन्हें तीन सो रुपये की 
पुस्तके प्रदान क्र सम्मानित कया था । 

सन्‌ १८६७ ई० में गुलेरी जी का जयपुर के श्री जवाहरलाल जैन से परिचय 
हुआ । वह “जैन वैद्य नाम से प्रसिद्ध थे । वह विद्यानुरागी, हिंदी-प्रेमी तथा सजग 
कांग्रेस कार्यकर्ता थे । उनका अनेक सामाजिक और साहित्यिक संस्थाओं से 
सम्ब ध था। उन दोनों ने मिलकर हिन्दी सेवा का ब्रत लिया और सन्‌ १६००ई० 
में जयपुर में “नागरी भवन' स्थापित किया । उन्होने सन्‌ १६०२ ई०मे इलाहाबाद 
विश्वविधालय की बी० ए० परीक्षा प्रथम श्रेणी मे, सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करके, 
उत्तीर्ण की। विषय थे-- अग्रेजी, दशनशास्त्र तथा सस्कृत | इस परीक्षा परिणाम 


4 द जपपुर जाब्जवेंटरी एण्ड इटस बिल्डर की प्रस्तावना 


साहित्यकार / १६ 


की उपलब्धि के लिए उन्हे जयपुर राज्य ने तीन सौ रुपये की पुस्तकों तथा 
अन्यान्य पुरस्कारों से सम्मानित किया । उन्होंने फिर एक बार जयपुर राज्य 
का स्वर्णपदक भी जीता । उन्हे विश्वविद्यालय की ओर से जयपुर का नार्थब्रुक 
रजतपदक प्रदान कर दर्प का सर्वोत्तम छात्र घोषित किया गया ।* 

गुलेरी जी दर्शन-झास्त्र मे एम०ए० करने के इच्छुक थे परन्तु एक आकस्मिक 
घटना के कारण पूरी परीक्षा न दे सके | हुआ यह कि परीक्षा के एक दिन पहले 
भी वह रात को देर तक पढते रहे। नीद पूरी नही हुई और परीक्षा भवन मे तद्रा 
बी अवस्था मे सारा समय विताकर चले आए । गुलेरी जी के शब्दो मे -- “मैंने 
दर्शनशास्त्र मे एम० ए० की तैयारी थी, परीक्षा की आवश्यकता से भी बढकर 
विपय का अनुशीलन किया कितु अस्वस्थता के कारण परीक्षा न दे सका।/* 

सन्‌ १६०४ ई० में गुलेरी जी जयपुर राज्य के आग्रह से खेतडी-नरेश 
जयप्िह के शिक्षक और अभिभावक बनकर मेयों कॉलेज, अजमेर चले गए। 
इस प्रकार उनका एम० एं० करने का विचार पूरा न हो सका। 


विवाह 


कोई बीस-वाईस वर्ष की अवस्था में गुलेरी जी का विवाह पद्मावती से 
हुआ ।' उनके विवाह की बडी अद्भुत कहानी है । जब गुलेरी जी बी० ए० पास 
कर चुके तो पिता ने उनका सम्बन्ध गरली में निश्चित कर दिया। शिवराम 
जी विवाह करने अपने गाव गुलेर गए हुए थे | विवाह की तैयारिया पूरी हो गई 
थी । दुर्भाग्यवश कन्या के पिता का देहात हो गया । प० शिवराम जी असमंजस 
में पड गए । वह चद्रधर जी को अविवाहित लेकर जयपुर लौटना नही चाहते थे | 
कारण, उन्हे जयपुर राज्य की ओर से विवाह के लिए पावर सौ एपये की सहायता 
मिली हुई थी। वह विवाह किए बिना लौटने मे अपमान समझ रहे ये, इसलिए 


शीध्न ही हरिपुर-निवासी कवि रँणा की पुत्री पद्मावती से उतका विवाह बड़ी 
धूमधाम से सम्पन्न किया । 


परिवार 


गुलेरी जी के दो भाई--सोमदेव और जगद्धर तथा एक वहिन विद्या देवी 
थी। गुनेरी जी की चार सतानें हुई--योगेश्वर, शक्तिघर, अदिति और विजया । 


१ निषध-रत्नावत्ी प्रस्तावना श्यामसुन्दर दास 

3 गुलेरी जी की पर्सनल फाइल, मेयो कॉलेज, अजमेर । 

३ (३) श्री सतीश धर गुनेरी जो का विवाह सन्‌ १८६६ ई० में हुआ या * देखें ४ मई, 
१६०४५ ई० को गुलेरी जी की डायरी, सदर्भ - गिरिराज * ६ जुलाई, १६८६३ ई० | 


(व) सारिका - ३४२, १ अक्तूबर, १६२३, पु० ५-६, +7+-सम्पादव' 
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श्री योगेश्वर जी वा विवाह शकुन्तला देवी- नैहरन पुवघर (कागडा) से हुआ । 
इनका यौवनकाल ही में देहात हो गया। आप प्राध्यापक थे । इनके तीन पुत्र 
हुए- सुधीर, जयधर और विद्याघर । दुर्भाग्यवश सुधीर और जयधर वा 
विशोरावस्था ही भे देहावसान हो गया ।॥ विद्याधर एक अध्यापव के रूप में 
सरकारी सेवा मे है। 

श्री शक्तिधर प्रिता जैमे ही मेधावी थे । उन्होंने अग्रेजी मे एम० ए० प्रथम 
श्रेणी मे उत्तीर्ण क्या और प्रयाग विश्वविद्यालय से प्राचीत लिपयो पर शाध 
कर रहे थे। उन्होने गुलेरी जी की कहानियों को गुतेरी जी की अमर वहानिया! 
में सकलित किया। दुर्भाग्ययश वह भी दीघंजीवी नही हुए । बेटी अदिति का 
बाल्यकाल ही मे स्वर्गवास हों गया। विजया का विवाह पालमपुर तहसील 
(कागडा) के श्री श्यामचरण बेदवा से हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात्‌ ही 
बिजया वा भी देहात हो गया था। 

आज गुलेरी जी का कुल उनके एकमात्र पोत्र श्री विद्याधर से दीप्त है। 


अजमेर-प्रवास 


गुलेरी जी ने सन्‌ १६०४ ई० में एक अभिभावक ओर शिक्षक के रूप में 
शिक्षा क्षेत्र मे प्रवेश विया था। यही से उनका कार्यक्षेत्र विस्तृत होने लगा। वह 
सफल अभिभावक रहे । राजा जयप्तिह भी अपने गुर १० चद्रधर जी की भाति 
अद्वितीय प्रातिभ थ। उनके कुशल निर्देशन और व्यावहारिक जीवन-दर्शन से 
राजा जयपिह मे विनय और सौजन्य का समन्‍्वय हुआ । मेयो कॉलेम के 
प्रिंसिपल और जयपुर हाउस के मोतमिद सभो गुलेरो जी की योग्यता और 
सदाचार की मुक्तकठ से प्रशमा करते थे। वह कुशल शिक्षक, सहृदय मित्र, 
विनम्र सेवक और महान्‌ सहयोगी माने जाने लगे। हृदय से सब उनका आदर 
क्या करते थे। 

सन्‌ १६०७ ई० में प० चद्रधर जी को जयपुर भवन का मोतमिद नियुक्त 
किया गया। वह अनुशासन के हामती थे। बडी कडाई से नियमों का पालन करते 
और करवाते थे । बह स्वभाव से जितने नम्न थे, नियम पालन करवाने में उत्तने 
ही कठोर भी । इस सदर्भ म॑ एक घटना इस प्रकार है-- एक राजकुमार किसी 
पेड के नीचे छिपक्तर मदिरापान कर रहा था। अकस्मात्‌ ग्रुर्देव--ग्रुलेरी 
जी उघर से आ तिकले। भयातुर राजकुमार जैसे हो बोतल फेंककर भागने 
लगा, ठोकर खाकर गिर पडा । इस भीच ग्रुलेरी जी दूर निकल गए । उसकी 
घिग्धिया बध रही थी, बार-बार यही पूछ रहा था--' गुरदेव ने मुझे देखा तो 
नहीं ?” 

गुलेरी जी ने जयपुर के समस्त साम्रतों वी बड़ी देखभाल वी। मेयो 


सजनयकित जी निनकपनीयनतनत सफन्‍ल के सनम नणकनयमनन न कनन-नकनल जप सास ५ न«-+प-»०-५०५ 
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कॉलेज मे कश्मीर-तरेश हरिसिंह, प्रतापगढ-नरेश रामसिह, ठावुर रामतिह 
(आर्मी मिनिस्टर, जयपुर) गाजोगढ के ठाकुर दुशल््षिह, रोहेट के ठाकुर 
दलपत सिंह प्रभति शिष्यो पर उनकी वड़ी कृपा थी। 

गुलेरी जी सन्‌ १६१६ ई० तक मोतमिद रहे । उनबी अध्यापन में विशेष 
रुचि थी । वह जब्र जयपुर भवन के अधीक्षक थे तब मेवी कॉलेज म अवैतनिक 
रूप से अध्यापन वार्य भी करते थे । 

३ जुलाई, १६१६ ई० को गुलेरी जी ने मेयो कॉलज में सस्कृत-विभागाध्यक्ष 
का पद सभाला । 


हिन्दू विश्वविद्यालय मे 


भैयो कॉलेज, अजमेर मे गुलेरी जी की वार्य-दक्षतर और योग्यता की धाक 
के कारण उनका यश-्सौरभ दूर-दूर तवः फल गया। उन दिनो महामना १० 
मदनमोहन मालवीय हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी वे लिए घूम-घूमकर धन 
एकज वर रहे थे। इस बीच उनवा गुलेरी जी से परिचय हुआ था। उन्होंने 
इस काम के लिए मालवीय जी वी बडी सहायता वी | मालणोय जी देश के 
कोने-कोने से चोटी के विद्वानों को बुलाकर हिंदू विश्वविद्यालय में लाने के लिए 
प्रउत्नशील रहते थे | बह गुनेरी जी की विद्वत्ता तथा साहित्यिक पैठ से प्रभावित 
थे और उन्हे काशी विश्वविद्यालय भे लाने का प्रयत्त करन लगे । उनके प्रयत्न 
से बाद में वह हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग (आरियण्टल लिंग) के 
प्राचायें तथा पुरातन इतिहास और धर्म की मनीन्‍्द्र चद्ध नदी चेयर के प्रोफेसर 
नियुक्त हुए । 

गरुलेरी जी ने काशी पहुचकर प्राच्य विभाग का पुनर्यठव क्या] विभाग के 
लिए भवन-निर्माण और छात्रावास वी योजनाएं बनाई । उस समय सस्कृत- 
प्राध्यापको के वेतनमान दूसरे दिपयों के प्राध्यापवों से अपेक्षाकृत न्‍्यून थे । 
उन्होंने सभी विभागों के समान वेतनमान करवाए। प्राचीन इतिहास और धम्म- 
सम्बन्धी विषयों का उचित विभाजन करके उनके शिक्षण की व्यवस्था की। 
कुछ ही दिनो मे उन्होत प्राच्य विभाग का कायाकल्प कर दिया। 
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बेटी अदिति का देहात हो गया । अभी काशी पहुचकर अपने को अच्छी तरह ब्यव- 
स्थित भी नही कर पाए थे कि मध्यम भ्राता--श्री सोमदेव जी के आकस्मिक 
देहात का दारुण समाचार मिला । इसे सुनकर जैसे उनपर पहाड टूट पडा हो । 
उन्हे भारी मन से जयपुर जाना पडा । गुलेरी जी के लिए भ्रातृ-वियोग अस॒ह्य 
था। वह व्याकुल और शोक-सतप्त रहने लगे। उनका मत ससार से विरक्त 
हो गया । सोमदेव जी के देहात के लगभग अढाई मास बाद उनकी छोटी भाभी 
(श्री जगद्धर की प्रथम पत्नी श्रीमती जयदेवी) का काशी मे स्वगंवात हो गया । 

इन दिनो गुले री जी को भयकर पीलिया हो गया। क्रृजकर काटा हो गए। 
परन्तु कुछ समय के अनम्तर धीर-धीरे शरीर में शक्ति आने लगी और पहले 
जैसे हृष्ट पुष्ट हो गए। उन्हे पीलिया हो जाने का मुख्य कारण मानव-स्वभाव 
की कुटिल प्रवृत्ति थी। किसी ईर्प्यालु ने उनके मान-सम्मानत से चिढकर कोई चीज 
खिला दी थी, परिणामत पीलिया हो गया। इस बीच उनकी भतीजी स्व 
प्विधार गई और सोमदेव जी का एक बालक भी चल बसा! अब वह पूरी तरह 
शोक-सागर में डूब गए । 

गुलेरी जी के अन्तिम रोग की एक विचिन कहानी है। अपने देहावसान 
से सोलह दिन पूर्व अपनी भाभी (श्रीमती जयदेवी) के अन्तिम सस्कार के लिए 
मणिकर्णिका घाट (काशी) पर गए थे। उनता शरीर कुछ ढीला था। अत 
उन्होंने गंगाजल का आचमन ही किया, गगा-सनाने नहीं | तब पण्डित पदुमनाभ' 
(भाभी के भाई) ने क्रोधित होकर कहा - “क्या तुम महाओगे नही ? जान 
पडता है तू ब्रह्म राक्षस है ।”” 

पदुमनाभ महाक्रोधी ब्राह्मण था । गुलेरी जी सनातनी थे । यदि उन्हें श्मशान 
घाट पर नहाना होता तो वस्त्रो सहित नहाते | उन्हे पद्मनाभ की बात से बडा 
क्षोभ हुआ। उन्होने कहा--“भरे चाण्डाल ! जो तू मेरे प्राण लेना चाहता है तो 
ले।”' और वह गगा मे कूद गए। उस दिन से उन्हे हल्का ज्वर रहने लगा 
कितु उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्य मे ढील नहीं आने दी। भाभी के उत्तर- 
कृत्य भी किए ओर दु ख के पट भो पिए। बह नगे सिर-पैर विश्वविद्यालय जाते, 
यहा तक कि वह अपने भोजन के प्रति भी उदासीन रहने लगे। भब उन्हे तेज 
ज्वर रहने लगा। चिकित्स! शुरू हुई परन्तु मर्ज बढता ही गया | ज्दर १०४ 
हुमा, १०५९ हुआ और फिर १०७०" हो गया। डॉक्टरों ने नगा करके बर्फ 
पर लिटाने की सलाह दी । उन्हे बर्फ की सिल्लियो पर लिठाया गया । बाद मे 
जब बिस्तर पर लिटाने लगे तो होश मे आ गए | वह 'हटो' कहकर पार्श्य मे 


१. स्व० रायकृष्ण दाप्त ने इस व्यक्ति का नाम नि यानद भो बताया है --सम्पादक । 
२. शथ्री रायकृष्णदास से १४ ६ १६६६ को भारत कला भवन, काशी मे भेंटवार्ता । 
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पड़े वुशासन पर जा बैठे । कुछ क्षणो के लिए ध्यान लगा ( “विजयचद्र (गुलेरी 
जी के शिष्य) गीता सुनाओं ।” इतना कहकर वही लेट गए। प्रलाप चल रहा 
था--'राजनि कमल * आदि। टीकाओ का खण्डन हो रहा था। पक्ष के समर्थन 
के लिए तर्क दिए जा रहे थे । वह 'शवप्थगह्मण” पर एक जर्म॑त्र विद्वान की टीका 
का खण्डन कर रहे थे । हर / 
रोती हुई आवाज म॑ विजयचद्ध न विराट रूप दर्शन वा पाठ औरम्भ 
किया । फिर गुलेरी जी अपनी पुत्री से बोले --“विजया ! रुद्राक्ष ले आ।! 
भोली लडकी रुद्राक्ष की माला उठा लाईं। गूलेरी जी अन्तिम हँसी हँसे और 
पुत्र से कहा--“योगा (योगेश्वर) | जा मेरे वैशबक्स में अनविधे रुद्राक्ष रखे हैं, 
सिरहाने से चाबी ले ले ।” योगेश्वर जी रुद्राक्ष आए। विजयचद्र जी न मुलेरी 
जी के सक्रेत पर रुद्राक्ष उनकी चोटी म वाघ दिया । वह कुछ समय तक 
निश्चेष्ट पडे रहे । उनकी पुत्री ने टेम्परेचर लिया। १०६० से भी ऊपर था। 
गुलेरी जी न आखें खोल दी । गऊदान हुआ, स्वर्णदान हुआ और न जाने क्या- 
क्या हुआ | 
गुज़ेरी जी ने नन्न दद क्र लिए। विजयचद्र जी न झुवकर जोर से उनके 
कान मे कहा--“ऊ नम शिवाय ।” यह गुलेरी जी का प्रिय मत था। उन्होंने 
जोर से एक हिचकी ली और सेव के लिए आखें खोल दी । उस सम्रय प्रात के 
चार बज रहे थे । इस प्रकार हिंदी ससार का यह भास्वर १२ सितम्बर, सन्‌ 
१६२२ ६० को अस्त हो गया। वह उस समय उनतालीस वर्ष, दो महीने और 
पाच दिन के थे । 


१ गुलेदी जी के अ0तिम क्षण नया समान पृष्ठ ४३०, ६ जून १६४७ ई० 


गुलेरी जी की जन्म-कुण्डली 


एा १५० रत्व॑त्ताल रत्नाम्बर 





गुलेरी जी का जन्म-८ रत और जन्मराशि एक ही है। चद्रमा, बर्व (लग्न) का 
स्वामी लग्न में स्थित है। फलस्वरूप जातक को वुनीनता, सुयश और सत्यता 
का द्योतक है । यह प्रकाड पाडित्य, अनुसधिप्सुवृत्ति दाता तथा जातक को पडित- 
समाज का मडनभूत बनाता है। 

एकादश भाव मे मगल एंद शनरि की युति और मिथुन राशि, बारहवें 
भव मे सूर्य, बुध, वृहस्पति तथा शुक्र की चतुग्रंही भी विशेष द्वष्टव्य है । 

बुधादित्य योग के अतिरिक्त चारो ग्रहों का एक हो स्थान होना--बृहस्पति 
और शुक्र--देवाचा्यं और अपुराचायं--का एक स्थान में होना दो विरोधी 
प्रवृत्तियों की उपस्थिति का द्योतक है । 

दूसरे स्थान में सिह स्थिर राशि है और सूर्य उसका स्वामी है। तीसरे 


रेड 
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स्थान में तुला द्विस्वभाव राशि है और बुध उसका स्वामी है। 

क्के लग्न चर राशि है और वहा स्वक्षेत्री चद्रमा बैठा है। जातक सुदर्शन, 
स्वस्थ मत वाला और निर्भीक हाना चाहिए। 

चतुर्थ स्थान में राहु (छायाग्रह) है। यथपि इसकी स्वत सत्ता नही है, 
तथापि सुखस्थान म होने तथा पितृस्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि होने के कारण 
यह 'पितृहन्ता' है । माता को वैधब्य देने वाला है। 

सप्तम भाव का स्वामी शनि, मगल के साथ युति के कारण शनि के वायु 
प्रकृति और मगल के अग्नि प्रकृति वाला होने के कारण सघर्ध पंदा करता है । 
यह पत्नी का स्थान है । ग्रह स्थिति बताती है कि पत्नी कर्कंशा होनी चाहिए। 
पत्नी द्वारा पति की पग-पग पर अवमानना होन का योग है । 

पचमेश मगल के, शनि के साथ होने के कारण पत्नी को बार-बार गर्भपात 
होने का योग है। साथ ही पत्नी टोने-टोटके मे विश्वास करने वाली, अल्प- 
शिक्षित, अम्रहिष्णु त्रथा प्रतिकार की भावना वाली होनी चाहिए । 

प्रहमालिका समन्वित रूप से जातक में तीन मुप्य गुणो की सूष्टि करन 
बाली है--१ मौलिक्ता, २ स्वतत्र विचारधारा और ३. प्रतिभा । 

नवमेश गुर बारहवे भाव में है। यह ग्रह उच्चाभिलाथी है। मिथुन में 
स्थिर होकर अगली राशि अपनी उच्चराशि कर्क का अभिलापी है। यह यात्रा 
में सिद्धि और यश प्रदात करने वाला है । 

उपर्युक्त योग से गुझ स्वस्थान से अन्यत्न ले जाकर, क्सी पवित्र स्थान, 
विद्याकेद्र में जातक की अवस्थिति बरवाकर और गुरुत्व प्रदान करता है । 

चतुर्थ राहु, दशम केतु मार्ग मेभय उत्पन्न करने वाले हैं । 

दशमेश और अष्टमेश का एकादश भवन में और एकादशेश का द्वादश में 
होना भी किंसी पुण्यतीर्थ में परलोक गमन का योग बनाता है। 

यदि एकादशेश द्वादश में हो ओर दशमेश एकादश में हो तो जातक की 
कीति दिग्दिगत म फैलती है और वह भी छोटी अवस्था भरे ही । यह जातक 
मध्यावस्था में ही काल कवलित होगा । 

शनि वो दृष्टि करे राष्ति में स्थित चद्रमा पर पड़ने से, शुक्र के कारकत्व 
के खो देने से तथा सप्तमेश और अप्टमेश की मगल वे साथ युति होने से जहा 
राज्य से सम्मान मिलने का योग बनता है, वही यह योग दशमेश होकर मगल- 
शर्ति के साथ वृष राशिगत होने से पीलिया, रक्तचाप, जिगरदोप, विपसचार 
आदि मृत्यु बा कारण भी बनाता है । 


जातक रूडियो का विरोधी, विश्वस्त लोगों द्वारा बचत, नेव-रोगी तथा 
हब लाने वाला स्रिद्ध होता है । 


गुलेरी-साहित्य ४: एक परिचय 


ए डॉ० मनोहरलाल 


प्राय बहा जाता है कि गुलेरी जी ने यहुत थोडा (मात्र तीन वहानिया) लिख- 
कर यहुत अधिक ख्याति अजित की है। किम्तु वास्तविकता यह नही है। उन्होने 
सन्‌ १६०० से १६२२ ई० पर्यन्‍्त प्रचुर साहित्य लिखा तथा हिंदी के लेपको का 
मार्मदर्शन करके हिंदी की सेवा करने में कोई कसर उठाकर नहीं रखी। उतकी 
रचनाओं पर वाद में लेखको का ध्यान क्यो नही गया, यह आश्चर्य की बात है। 
सभवत इत्तका मुझय कारण उनकी समग्र रचतावली का पुस्तकावार न छप पाना 
हो । माथ ही यह भी सत्य है कि गुलेरी जी के इ तित्व का आस्ताद वही ने पाएगा 
जो बहुपढित, बहुध्ुत तथा बहुश्ञ होगा। मान पत्चवग्राही पराण्डित्य के सहारे 
चलने वालो के हाथ कुछ न लगेगा। विपयो की दुरूहता, शैल्ली वी अर्थ गर्भित 
बन्नता, गूढ प्रसगोदभावना तथा भाषा-शिल्प वी विशिष्टवा आदि कुछ ऐसी 
विशेषताएं हैं जिनके कारण उनवी रचनावली दुरूह लगती है। कारण, वह 
सस्कृत, पाली, अपभ्रश, मराठी, गुज राती पजाबी, बंगला, अग्रेजी, लेटिन, फ्रेंच 
प्रभूति भाषाओं के ज्ञाता थे । ज्योतिष, मनोविज्ञान, दर्शन, भाषाशास्त्र, भाषा- 
विज्ञान, काव्यशास्त, इतिहास, पुरातत्त्व, चित्रकला तथा संगीत पर भी उनका 
अचूक अधिकार था। ये विशेषताएं उनके समग्र कृतित्व में सम्प्रेपित् हुई है, 
इसका प्रमाण उनके निवध, कहानिया, कविताएं तथा अन्यान्य टिप्पणिया है । 
उन्होने अपने साहित्यिक जीवन के दो दशको मे 'समालोचक', 'सरस्वती', 'मर्यादा', 
भारतमित्र', 'इन्दु', वैश्योपकारक', 'प्रतिभा' तथा 'नायरी प्रचारिणी पत्रिका” 
आदि मे खूब लिखा, और बहुत अच्छा लिखा । 

गुलेरी जी का समग्र कृतित्व उनकी मृत्यु के लगभग ६० वर्ष बाद तक भी 
एक प्रामाणिक ग्रथावली का रूप धारण नही कर पाया। यह बडी शोचनीय 
बात है। बाबू श्यामसुदर दास ने अपने २०-८-३३ के पत्र में गुलेरी जी के अनन्य 
मिन्र प० झावरमल्ल शर्मा को गुलेरी-कृतित्व के सदर्भ मे लिखा था--' गुलेरी 


» २६: 
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जी के लेपो वा सप्रह कोई १००० पृष्ठो में (क्राउन अठ पेजी) पूरा होगा, इसके 
लिए. लगभग २००० रुपयों की आवश्यकता द्वोगी। समा मे द्रव्य का बडा 
अभाव हो रहा है। कोई बड़ा वाम उठाने का साहस नहीं होता |”! 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने स० २००० वि० मे श्री इष्णानद के 
सम्पादकत्व में गुतेरी-प्रथ (पहला सण्ड--पहला भाग इतिहास) में उनकी कुछ 
गद्य रचनाएं छापी और भ्रस्तावना में लिखा --“गुलेरी जी वी समस्त कतियों 
में चार वोटिया लक्ष्य हैं--इतिहास, भाषा, रचना और आलोचना । इस ग्रथ में 
इनकी कृतियों वा सपह इन कोधियों के अनुसार चार भागो में सम्पादित है । 
पहले दो भाग वैज्ञानिक हैं भौर पिछले दो साहित्यिक । अत यह सग्रह दो खण्डो 
में विभाजित है। पहले खण्ड मे स्थित पहले और दूसरे भाग में छोटे-वे प्रवध 
तथा टिप्पणिया हैं, दूसरे खण्ड में स्थित तीसरे भाग में कुछ स्फुट कविताएं, 
वस्तुप्रधान एवं भावप्रधान निवघ त्तपा वहानिया हैं और चोधे भाग में आाली- 
चनात्मक निय्रघ तथा टिप्पणिया है। गुरेरी जी का विस्तृत चरित एक पृथक्‌ 
अर्थात्‌ तीसरे खण्ड में उपस्थित होगा।”' 

सभा से स० २००५ वि० में आचाय॑े विश्वताथप्रसाद मिश्र के सम्पादकत्व 
में 'पुरानी हिंदी” प्रवध प्रकाशित किया था। गुलेरी जी के अनन्य मिनर प०झावर- 
मल्ल शर्मा ने उनके शेप छतित्व का सकलन तया स+्पादन 'गुलेरी गरिमा-ग्रथा 
तामक ग्रथ के रूप में किया है। शर्मा जी जीते जी इस ग्रथ को प्रकाशित देखना 
चाढते थे पर ऐसा सभव न हो सका | सक्षेप में, इस समय गुलरी जी की 
पुस्तकाकार इतिया हैं--'गुलेरी जी की अमर कहानिया', “गुलेरी-ग्रथ” तथा 
(पुरानी-हिंदी' । 

इधर डॉ० विद्याधर शर्मा गुलेरी ने 'गुलेरी जी की अमर कहानिया' का नया 
संस्करण भी निवाला है । इसमे गुलेरी जी के पुत्र योगेश्वर शर्मा गुलेरी की 
कहानिया भी सकलित कर ली गई हैं। इन्होने गुलेरी जी की कुछ हिंदी-सस्कृत 
कविताओं को 'प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी कविताए' पुस्तक के रूप 
में भी प्रकाशित किया है । 
कात्य 


गुलेरी जी पहले कवि है, बाद में निवन्धकार, कथाकार या अनुसधित्सु, कुछ 
भी | उन्होने ब्रज, खडीवोली, राजस्थानी तथा सस्कृत में भी कविताएं लिखी है। 
अग्रेजी तथा संस्कृत काव्य का श्ज और खडीबोली मे अनुवाद भी किया है। 


4. प० भोवरमल्ल शर्मा अमिददन ग्रय, पू० ७६ 
२. गुलेरो-ग्रप सपादक : इष्णानद, अ्रस्तावना, पु० ४ 
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उनकी प्रथम बज बविताए--'स्वागतशी -बुसुमाजलि' (रचनायाल ६ जनवरी, 
१६०२ ई०) है। शेष हैं--एशिया वी विजयादशमी ', (भारत वी जय', वेमाव 
बनें, 'आहितारिविया', 'झुकी बमान', 'स्वागत', “रवि', 'सोडहमू! तथा 'प्राइत के 
कुछ सुभाषित' । य कमिताए 'समालोचब', 'सरस्वती' तथा 'मर्यादा! में छपी 
घी । राष्ट्रीय सप्राम की पीठिका को लघर लिखी । इनमे से अधिवाश कविताओं 
मे राष्ट्रीप जागरण तथा उद्वोधन का आदर्श स्वर मुखर है | इनमे स्वदेश तथा 
स्वद्शी वस्तुओं थे प्रति प्रेम प्रिटिश साम्राज्य को निन्‍्दा, आत्राश, स्लानि तथा 
व्यग्य बे साथ-साथ भारत वे गौरवमय अतीत वा मामिय वर्णय है। हा, प्रसगाद- 
भावना वी जदितता तथा सम्दतनिष्ठ भाषा शैली वे वारण दुरूह अवश्य हैं। 
प्रयम बयिता मे रीतिकालीन शैली मे लाईं यर्जन को प्रशस्ति वी गई है। दसमे 
लाड कर्जत को 'प्रजापालव प्रभु तथा विक्टारिया को 'मात सविता शक्ति 
श्री उिक्टारियां कहा गया है। 

“एशिया वी विजयदशमो' का संदर्भ सन्‌ १६०४ ई० को विजयादशमी है । 
दम जावाने वी रूस पर विजय वा आदर्श मानकर दशवागिया को जागृत जिया 
गया है। भारत वी जय में धमेनिरपेक्षता, भारत वी अयप्ड एकता, भिन्‍नता 
में अभिरतना तथा सारद्रदाविरा संगठन का सर्वर ओजरवी तया प्रेरक शब्दावनी 
मे प्रस्तुत किया गया है। येनार वन रत्रॉट्लेण्ड व मवि राव बर्न! मी इसी 
शीप॑र की अप्रेजी कविता का अनुवाद है। इसम राष्ट्र प्रेम मुधर है। सन्‌ १३१४ 
ई० में राबर्ट घूस ने एडबड दितीय का पराजित वरन वा लिए जिन शब्दा मं 
अपनी राता को सतहारा था, उसी को गुतेरी जीन मूल को ध्यान से रफ़्वार 
अनुवाद में उतादा है । फविल्‍्कथन है कि स्वतत्रता के विए यूद-मूमसि मे सदपर 
शत्रु क। मुकारला परना तथा थीरगति पाया टी जीयन की साथंहता है। 
'आहितास्निशा' मे स्वतत्रता वी देवी या अग्नि शिखा दे रूव मे आद्वान करके 
सबरेशी यरयुओ मे प्रति प्रेम जगाया गया है । 'सुररी बमान! बय रबर भो 'जन> 
जागरण' का है। इसमें जननी जन्ममूमिश्व स्तगदिपि गरोौयमी' की भावना 
कूद-एूटबार भरी पढ़ी है। स्वागत युवराज जाओ पत्रम थी भारतस-्यात्रा दा 
सपर आकोग भरा तीया ध्यग्य है। इस बचि का आवोंश उयातामंधी को 
सरह लावा उत्स रहा है। कदि ने अग्रेजा शी शोपमुखक नीति, निदयता 
तथा लिररेशजा का पर्दाफाश करद सुरराज का जी भरकर उपहाश उठाते 
हुए उपही शासत सीरी शो 'शिह जा गेल बठा है। यर मबित्य बबनी मुदावरे- 
दानी या शब्दशकित वे झारए घटी आजर्वी बन पड़ी है। रवि बढ़ी विवष्ट 
कादिठा है। दे उम्र खो योवझास्त्र तय उयोेविष छे परिवेश में १२ राखियों तथा 
ऋतु घक का मायोपाय वरपेत छात्दोग्योपनिपर्‌, ऋग॑ेद तथा बजबद मे सदर्भ मे 
है।इस कविता मे कूद शेसीमा प्रयोग करे मूर्ददशी राजाओं बी सपदता 
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पर तीखी चोट भी वी है। इसमें ज्योतिष तथा खगोलणास्त्र का सहारा लेकर 
तारा भौतिकी, गणित-फ्लिल ज्योतिष वी दोनों शायाओं, सायन और निर्यन 
दोतों पतियों, घचलन-वलत गणितीय विधियों तथा भारत विद्या (इडोलोजी) ने 
परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानवारी श्रस्तुत वी है। सूर्य स्तवन और सूर्यवशी राजाओं 
की निंदा वे लिए यह कविता दस्तावेज है। 'सोहहम्‌' शुद्ध खडीवोली में लम्बी 
बबिता है । इसव/ प्रतिपाद्य 'मातृभाषा-प्रेम' है। कवि ने एक अग्रेजी भक्त 
युवक वे मन में 'जिसे न भाषा-माया ब्यापी, है जग में वह पूरा पापी' भाव जगा- 
कर उसके अग्रेज आफिगर से भी मातृभापा वी भूरि भूरि प्रशप्ता कराई है। 
राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रति प्रेम इस वबिता वा उद्देश्य है। 'प्राइत व कुछ सुभाषित' 
श्वेताम्बर जैन कवि जयवह्लभ वे 'वज्जालग्ग! वे चुने हुए ३५ सुभाषितों का 
खडीबोली मिथ्चित ब्रज में उल्था है । एवं मात्र राजस्थानी बबिता अमल की 
तारीफ” म अमल (नशे) की चर्चा है । 
गुनेरी जी वी 'प्रजापरिपद्‌ स्थापना' वे अतिरिवतत शिवाचंनर्म्', ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्म॑ेव भवनि', 'राजराजेश्वर का स्वागत', “राज राजेश्वर को आशी वरदि',' महिमा- 
आजी प्राय! तया आशिप ! सस्वृत कविताएं भी हैं। इनमें बवि का प्रतिपादन 
पढ़कर वापी निराश होना पडता है । “राजराजेश्यर बा स्वागत' तथा “राज- 
राजेश्वर को आशीर्वाद! कविताएं 'जार्ज पचम' को नियदित हैं तथा इनमे 
राजप्रशस्ति वे' लिए चारणो का स्वर अपनाया गया है। 
गुतेरी जी वे हिन्दी सस्ट्त काव्य को पढवर उनके अच्छे बवि हाने वा 

बोध होता है । वाव्य में मुख्य स्वर राष्ट्रीयता वा है। पर आश्चर्य होता है कि 
उनती जो कलम हिन्दी कविताओ मे त्रिटिश साम्राज्य वे प्रति विष उगल रही 
है वही सस्कृत बविताओं में मधु पांपण क्यो १रने लगती है | इतना होते हुए भी 
उनके काव्य मे भारतेनदु तथा द्विवेदी युग के सन्धि काल की प्रवृत्तियों बा सहज ही 
सधान किया जा सकता है। सक्षेप मे, गुलेरी जी का राष्ट्र तथा शाप्ट्रभाष। प्रेम 
स्तुत्य है । 

कहानिया 


गुलेरी जी मुलत कहामतीकार वे रूप में जाने जाते है । उनकी मात्र तीन 
हानिया उपलब्ध हैं-- सुखमय जीवन ', “वृद्ध, का वपटा' सथा 'उसने बहा था'। 
'घुदमय जीवन' पहली बार “भारत मित्र! (१६११ ई०) मे प्रकाशित हुई थी । 
“बुद्ध, वा काटा क्र किस पत्र पत्रिका मे प्रकाशित हुई इसका कुछ पता नहीं 
चल पाया। विद्वाना ने इसके सन्‌ १६११ से १६१५ ई० के बीच रचे जाने का 
अनुभान लगाया है। लेकिन गुलेरी जी के निधन पर श्री दुलारेलाल भागब ने 
"माधुरी के २७ सितम्बर, १६२२ ई० के अक' में 'गुलेरी जी का गोलोकगमन' 
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शीर्षक के अन्तगंत 'उसने कहा था! की चर्चा ने करदे साथ 'धुद्ध[ का काटा' वा 
ही उल्ठेय जिया था । उन्ही के शब्दों मे -"उनकी कहानिया बहा अच्छी होती 
थी। उनकी 'बूद्, शा गाटा शीर्ष बहानो लोगों ने बहुत पमद कीथी।" 
स्पष्ट है वि यह उहानी बही न रही छवी अ्श्य थी । 

गुलेरी जी वी इन तीनो कहानियों को सन्‌ १६३० ई० में उनके पुत्र थी 
शविनिधर गूनेरी ने 'गुमेरी जी वो अमर पहातिया' नाम मे सवतित तया 
संपादित बरवे छतवाया था। बाद में इसबरे बुछ सत्य रण सरस्वती प्रेस, वाराणमी 
से छपे । इध सतखन वी प्रमुख विशेषता यह थी वि इसमें 'उसने पहा घा' वा 
प्रामाणिक पाठ नहीं लिया गया । श्री शवितधर गुलेरी ने न तो 'सरम्वतो' में 
प्रवाशित पाठ को अपवाया और न ही गुतेरी जी द्वारा तैयार वी गई मूल 
पाण्डुलिपि वे पाठ पो | बहानी में आए तथाकथित नश्सील गौत वा प्रष्ट पाठ 
इस संदर्भ मं विशेषत उल्तेयनीय रहा है। 

जब 'गुले री जी वो अपर वहानिया' सरस्वती प्रेस ने छापना बद गर दी तो 
श्री श्रीशांत व्यास ने रात १६७३ ई० से 'गुलेरी थी अमर बहातियाँ' नाम से 
लिपि प्रवाशन, दिव्ली स पु प्रपम सम्र रण निशाला । पर पाठ श्री शवितधर 
गुलरी वाला ही लिया | बाद म डॉ० विद्याधर शर्मा गुलेरी ने इन तीन बहानियों 
में अपन विता स्व० योगेश्वर शमरा गुलेरी की पाच कढद़ानिया मिलाकर सन्‌ 
१६८१ मकुगा ब्रर्स अजमेर से पुन 'नेरी बी अमर वहानिया' बा प्रपम 
सहदरण निवाता। 'उमन बहा था! का परम्परा से चता आ रहा भ्रष्ट पाठ 
इस पुस्तक में भी उपोनया-त्यों अपना लिया गया । और फिर इस परम्परा का 
गागोपाग निर्वाह राजस्यान साहित्य अकादमी, उदयपुर कौ माततिव पत्रिका 
'मधुमतो बे 'गुनेरो शती विशेषाक (जनवरी-फरवरी १६८३ ई०) में भी रिया 
गया। 

प्रस्तुत ग्रय मं पहली बार 'उसने कहा था का प्रामाणिक पाठ, मू पाण्डूलिपि 
तथा 'सरस्वती मे छप्े पाठ बे आधार पर, प्रस्तुत रिया जा रहा है। डॉ० विद्याधर 
ते अपने सबलतन मे गुलेरी जी द्वारा रचित 'पनघट' नामक चौथी कहानी होने 
वा स्वर भी उठाया पर जपन मत को पृष्टि म प्रमाण नही दिए। इस संदर्भ मं 
अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है ति यह तथावबित 'पत्रघट' 'बुद्ध, वा काटा का 
ही पीघ्रा पण्ड है । 

गुलेरी जी वी कहातिया सामाजित्र हैं। इनमे उनका निजी जीवन तथा 
व्यक्तित्व व्याप्त है। इनकी कन्‍्द्रीय सवदना--'प्रेंम तवा कतंच्य-भावना' है । 
'सुप्रमय जीवन! वी विवरणात्मकता मे नारी ये रुप के प्रति लिप्सा, आकर्षण 
तथा मासल रोमात है । इसमे लेखक का छात्र-जीवन अनुस्युत है । इसमे वणित 
प्रेम उत्तना अन्तर्मुषी नही है जितना उतने कहा था! में । 'बुद्धू, का काटा' का 


साहित्ययार / ३१ 


सारा वातावरण उनकी आत्माभिव्यक्ति, आत्मचरित तथा उनते पैतृक गाव 
गुजेर की लोक सस्ट्ति बा सजीव जीवत दस्तावज है । इस बहानी की 
आचलिकता उल्लेयनीय है । सारा वातावरण भाषा को भी आवतिव परिवश 
में ढालता है। इसम नायक वा अव्यकत प्रेम नारीत्व दे परिप्रेध्य मे नायक वी 
हौनभावना को उजायर वरता है। नायथितवा इतनी बाचाल तेथा शास है वि 
सैकाा को लेकर साहसभरी पहल वरन स नहीं चूबती। और 'उसन कहा था' 
क॑ प्रेम तथा बर्तव्य वा तो वहना हो क्या ! यह बहानी विशोरायस्या के भाव- 
प्रपण प्रेम वो वर्तेब्य वी पराकाप्ठा तक पहुचाती है। विशोरावस्या व सहज 
आक्पेंण पवित प्रेम मे परिणत होव र भावो के सशार में डूबता उतराता, विशुद्ध 
बतंथ्य भावना का रूप धारण बरवे जिस चरम स्थिति पर जा टिकता है, उसकी 
परिणति मात्र भ त्म याग, उसस्म, देशप्रेम, नि स्वायता तथा तिष्कटता में बड़े 
स्वाभाविक ढग से हुई है। यही कारण है वि सहनातसिह वा उज्ज्वल चरित्र 
घाठव ने हृदय वी वस्तु बन जाता है। कहानी महज घदनाओ, सवागो तथा 
इतिवृत्तास्मक प्रसयो वी गठजोड़ नहीं, बल्दि सूक्ष्म रूप स प्रदाहित प्रेम और 
कर्तव्प-भावना वी अन्त सलिला के सुप्ठु सगुम्कन वा बेवोड उदाहरण है। 
बहानी और वहानीवार पेट म दाढ़ी वाते बालक वी तरह एकदम प्रौढ़ हैं। 
इस कहानी मे यवार्थवाद है, मर्यादा है, भावुकता है और प्रेम का स्वर्गीय रूप है। 

गुनेरी जी वी वहानियों की वर्णनात्मक्ता, भाषा, वथ्य, सवाद, माटकीयता 
तथा प्रतिपादन शैली में अनूठा हास्य-व्यग्य रह रहकर मुदगुदाता है, विनोद पी 
फुलझडिया छोडता है। हास्य साध्य नही, साधक बन जाता है। बुद्ध, वा काटा! 
बा बाबू पातुर्प तथा वाज्‌ वापल्य भाषा की शवित का बड़ा प्रभावोत्यदक बनाता 
है। इन वहानियो का हिंदी कहानी के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


नियध 


गुलेरी जी की गणना द्विवेदी युग के सशक्त निवधकारों में वी जाती है। 
उनकी निवध वी कादि में आन बाली शताधिव रचनाएं 'समालोचक', 
“सरस्वती, 'मर्यादा', 'इदु', प्रतिभा”, तया 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' में छपी 
हैं। इनबे विपय पौराणिय, वैदिक, इतिहास, सस्ट्ृति, विज्ञान, भाषा, पुरातत्त्व, 
कला, दशन, भाषा विज्ञान तथा भाषाशास्त्र हैं। उनका पहला श्रेष्ठ निबंध 
“सोख्हम्‌' सयसे पहले 'समालाचक व॑ (अगस्त, १६०३ ई०) के अक में छपा 
था। कविताओं की तरह इनवे निवध भी सा रगभित प्रद्गोद्भावना तथा खोजपूर्ण 
नई मान्यताओं की स्थापना करने वाले है ! इनये विशद कृतित्व से शुद्ध नियध 
कही जान बाजी इतिया मात्र दर्जन भर हैं, शेष शाधलेय तथा टिप्पणिया भर 
हैं । इस दृष्टि से उनके उल्लेख्य भावप्रधान, ललित तथा व्यक्तिव्यजक निवधों 
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के शीपक हैं--बछुआ धरम मारेसि मोहि बुठाउ काशी देवकुल 
अमगल क स्थान मं मगल शब्द जय॑ जमुना मेंया जी की संगीत पुरातों 
पगडी  यायघण्णश आत्मघात साप के काटे का विलशण उपाय देवाना 
प्रिय तथा राजाओं की मीयत से बरकत । 

वद मे पृषिवी की गति जयसिह प्रकाश पृथ्वीराज विजय महावाव्य 
सस्कृत की टिपरारी पुरानी हिदी आख धिंहलद्वीप मं महाकवि कालिदास 
का समाधिस्यल प्रचमहाशहबद अवतिसदरी तथा पाणिति की कविता उनसे 
शोधपूण आलोचनात्मक निवध है। ध्यातब्य है कि जब मर्थाता (सन्‌ 
१६११ १२) म गुलेरी जी के पुराने राजाओं की गायाए पृथु वैध वा अभिषक 
मनु ववह्वतत राजसूप वाजपेय शुन शप की कहानी सुक या की बँदिक 
कहानी तथा सौतरामणी का अभिपक शीपक ऐतिहासिक वैदिक शोधलख छपे 
तो श्री रायकृष्णदास जी न अपने २५४ १६१२ के पत्र म उह लिखा-- 

इधर मर्यादा की एक सख्या म आपके कई वदिक लख निकल थे। क्या आपका 

इरादा कोई वैदिबतिहासिक पुस्तक लिखने का है ? यदि हो तो बड ही हप 
का विषय है । यदि नही है तो हमारी आपसे श्रायता है कि बैदिक प्रथो को मथ 
कर जरूर नये नग्रे तत्व निक्ालिएं। यह काम आप ही लोगो का है 
इसलिए गरुलेरी जी मह।राज हाथ जोडकर आपस हमारी प्राथना है कि जरूर 
वदिक साहित्य से नई नई ऐतिहासिक बाता को निकावकर दरिद्विनी हिंदी को 
धनवती बवाइपरे । यदि आप कह कि अभी हिंदी मे वप्ते पाठक नही तो निवेदन 
है कि वत्त पाठक बनाने से बनगे । चुपचाप बढ रहकर प्रतीक्षा करने से वैसे 
पाठक कही आपसे-आप पदा होगे ? यानाद सिद्धि न र्देवत । 

यह पत्र यूलरी जी वी शोध प्रक्रि] का भी परिचय करवाता है। 
उनके निवधी को समझने क लिए खूब परिपक्व बुद्धि होती चाहिए । उनके 
निबधों म जो अनेक संकेत गर्भित रहते है उह बही समझ सकता है जिसन 
सकतित ग्रथस्थल देखे हो । इस दषि स उनके-- चाणूर अधभ्न॒ प्रथु वयका 
अभिषपक मह॒पि ज्यवव का रामायण शशुनाक मूर्तिया ठुतातिल कुमारल 
पूण पात्र चारणों और भाटा बा झगठा अधिक सतति होन पर स्त्री का 
प्रमविवाह मसंवारजक श्लाक काकपर्दों तथा कालिदास के समय मे हुण 
प्रभति लख उलेख्य है। मार॒सि मोहि कुठाउ तथा कछुआ घरस समय समय 
पर पाठय पुस्तका म स्थान पाते रहे है । 

गन / जी की गद्यशली मे सहजता भावभगिमा दा चटपटापन सस्कृत की 
छाया मु बरेदानी ब्याय विनोद के साथ साथ अरबी फारसा अग्रणी तथा 
हिमांचजी पहाडी का सटीक प्रयोग है । इतिवृत्त की स्थिति में वदिवा तथा 
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पौराणिक पद सहज ही उद्धरण बनकर उनकी विशिष्ट शैली वन जाते हैं। बर्थ- 
गर्भित वक्ता, गम्भीरता तथा पाण्ित्यपूर्ण हास्य इनके निबन्धों की विशेषता 
है। भाषा मे वेग, स्फूरत, चलतापन, नाटकीयता, सवादात्मकता तथा विचार- 
तत्त्व की गरिमा है। उनके विचार मौलिक तथा स्वाधीन चितक एवं दाशंनिक 
होने के सूचक हैं । समग्र रचनावली मे वहुभाषाविद्‌ तथा असाधारण प्रातिभ 
होने के कारण पडिताऊपन भी झलक्ता है। उनकी गद्यशली के दो उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं-- 


१. "हमारे यहा पूजी शब्दों की है, जिससे हमे काम पडा, चाह और बातो 
में हम ठग गए, पर हमा री शब्दों की गाठ नही क्वरी गईं | राज के और धन के 
गठकटे यहा कई आए, पर शब्दों की चोरी (महाभारत + ऋषियों की कमलनाल 
की तात की चोटी की तरह) किसी न न की। यही नहीं जो आया उससे हमन 
कुछ ले लिया । बकोल शेक्सपीयर जो मेरा धन छीचता है, वह कूडा चुराता 
है, ५९ जो सेरा काम चुराता है बह सितम ढाता है, आयंस्माज मे सर्मेस्थल पर 
वह मार की है कि घ्तिर नीचा कर ढिया है। मैं थे को गाठ का वुछ न दिया पर 
इन्होने तो अच्छे अच्छे शब्द छीन लिए। इसी स बहते है कि 'मारेसि मोहि 
कुठाउ' अच्छे-अच्छे पद यो ही सफाई से ले लिए हैं कि इस पुरानी जमी हुई 
दूकान का दिवाला निकल गया ।” “-मारसप्ति मोहि कुठाउ से 


२ “चद्रवश की वश-परम्पराओ के आदिकमल वासुदेव कृष्ण को जो अपना 
पूंज मानते हैं, वे किस मुह से गराने-बजाने की विदा करते है। क्ृष्णचद्र ने न 
केवल स्वयं गीतागीत गाया, प्रत्युत उसके कारण गाए हुए पचगीत आज भी 
सल्कृत-साहित्य के प्रियतम रत्नो में से हैं। मतुप्यो और देवताओं पर ही उसका 
व्यामोहन नहीं चलता था--पशु-पक्षी, तर, लता, नदी, पर्वत - सव उस घुन में 
मस्त थे ।” --संगीत से 


टिपपणिया 


“गद्य की कसौटी निवध है।' यह बात गुतेरी जी के निवधो की अपेक्षा उनकी 
पचासो टिप्पणियो पर भी खरी उतरती है। इस क्षेत्र म भी उन्होंने गागर में 
सागर भरकर नये-नये खोजपूर्ण तथ्य जुटाए हैं। इन टिप्पणियों के शीर्पक 
कुतूहल जगाने वाले तथा रोचक हैं । इन टिप्पणिपो मे अन्यान्य पत्र-पत्रिकाओं 
में छपे लेखों पर प्रतिक्रियाएं भो हैं। विशेषकर 'मनोरमा', 'प्रतिभा! तथा 
'सरस्वती' की सामग्री पर उन्होंने अधिक तीखी दिप्पणिया की हैं। यथा-- 
“खोज की खाज', 'कलकत्ते का अशोवारिप्ट', 'अनुवादों को बाढ़, “आर्प हिदी' 
ठया 'जालहस की सुभाषित मुक्तावली' तथा “चद को पहुमापा! ऐसी हो टिप्पणिया 
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है। इनक अतिरिक्त कुछ शीर्षक हैं---चारण', 'छट्ट', सवाई", 'तुतातिल <« 
कुमारिल', पूर्ण पात', (विरामण की सरवण की', 'खूब तमाशा", 'हुण', यवक , 
'बेल्लावित्त', 'रड्टा छद', 'वनारसी ठग, मनोरजक श्लोक', 'काक्पद, “श्रद्धा, 
सिर की हिंदी , 'सुगतेता -- मृगनेता', पृत्कार रू पुकारना', 'पोधी पढ-पढ़ जग 
मुआ', 'असूर्य-पश्या राजदारा', अशोक शास्तरी', जोडा हुआ सोना', झख मारना, 
ध्वर्म म उपमा/ लायलपुर के बडे, 'हलवाई', घडो के पुरे, 'दुध व॑ पैगम्बर', 
'नौरगशाह के नौरग', 'कस्तूरी मृग', ब्रह्मचारी को पान खिलाता', 'होली की 
ठिठोली वा एग्रिल फूल', 'हा हा ता ता, पानी पीकर रह जाती है', “उलूतु 
ध्वर्ति >- हुर्रा, तथा 'बिंवाह वी लाटरी' आदि । 
कुछ वानगी देबिएं-- 


१ *महाविरा पुराना है। काम भी अच्छा है। बडे-बड़े व रते हैं।'” 
न्भख मारना से 


२ 'विवाह एक लाटरी है। गाय-बवजाय कर, आख मूदकर, काठ में पाव 
दिया जाता है । आगे चलकर किसी को वह काठ सोने का बकण बन जाता है, 
कसी को काठ ही बना रहता है, किसी को लोहे की बेडी और किसी को जलते 
अगारो की माला बत जाता है। दो न्यारे दृश्यों को मिलाकर एक बनाने का 
काम है ।/” --विवाह की लाटरी से 


३ “मेर एक अन्य मित्र हिंदी वे लेखक है। लेखक तो कया है, छठे सवार 
है, बुझी हुई ज्वालामुखी है, खून लगाकर शहीद बनते हैं, पर है कुछ ठठोल ॥" 
-अ्रह्मचारो फो पान खिलाना से 


जीवनी-लेखक 

गुलेरी जी न अपने समय के चार महानुभाव। व दु खद निधन पर श्रद्धाजलि- 
स्वरूप जीवनीपरक लेय भी लिखे थे। इन लेखो मे उन्होने दिवगतो के व्यक्तित्व 
तथा कृतित्व पर बडी सटीक टिप्पणिया प्रस्तुत की हैं।य लेख है - “आचार्य 
सत्यत्रत सामश्रमी', “राव ससारचद्र सेन बहादुर (एम०्बी०ओो०, सी०आई०ई०, 
प्रधानमनी, जयपुर), 'मनीपी समर्थंदान जी' तथा “महामहोपाष्याय कविराजा 
मुरारीदान जी । 

ध्यातव्य है कि इन लेखा मे गुलरी जी न अपने तथा अपने वश-विपयक भी 
कुछ महत्त्वपूर्ण सततत किए हैं। “मनीपी समर्थदान जी' मे लिखा है कि बाल्यावस्था 
में 'काव्यप्रकाश' स्व० महामहोपाध्याय प० दुर्गाश्रसाद जी से पढा था । ये चारों 
लेख उस युग की साहित्यिक चेतना को रेखाकित करने मे वडे सक्षम है । 
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संपादक 


गुतेरी जी समालोचक! के अतिरिक्त 'नागरी प्रधारिणों परचिका' के 
सम्पादक-मण्डत में भी रहे । एक सुधी सम्पादक के नाते वह समय पर लेखक से 
सेछ लिखवाने वे लिए टटा किए रहते थे ) उन्होने 'तम्रालोचक में सर्वधी 
श्याममुन्दरदास, मिश्रवधु, रामचन्द्र शुक्ल, गौरीशकर ही राचद ओझा, राय- 
हष्णदास, वालक्ृषण्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी तथा महेग्दुलाल प्रमूति विद्वनो 
के लेख छापे थे। उन्होने प० माधवप्रमाद मिश्र कै विषय में एक पत्र में आचार्य 
शुबल को लिखा था--”मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश पे लिख नही सकते । 
यदि हमें उनसे लेख पाने है तो सदा एज-न-एक हट! उनसे छेड ही रपछा करे ।/ 
गुलेरी जी जब १६२० में “नागरी प्रचारिणी परत्तिका' के सम्पादक-मण्डल से 
आए ती उन्होंने अपदो पुरानी हिंदी पुस्तक लेखों के रूप में छापी और 'पतिका' 
के लिए औमा जी तथा श्यामसुन्दरदास जी के साथ अशोक की धर्मलियिया का 
सम्पादन किया जो धाराप्रवाहु छप्ता रहा। उनके द्वारा पत्रिका का अच्तिम 
सम्पादित अक २२ अवतूबर, १६२२ बग था $ 

गुलेरी जी ध्भा की 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला” तथ। 'यूर्यकुमारी 
पुस्तप्रमाला' के भी सम्पादक थे। 'सूर्यकुमारी पुस्तक्माल।' का उनके द्वारा 
सम्पादित प्रथम ग्रथ था--विवेकानन्द ग्रधावली--१ (ज्ञानयोग) | उन्होने 
इस माला को 'करणा', 'शशाक' तथा 'बुद्धचरित' पुस्तकों का सम्पादन 
भो किया था। कालास्तर में 'युलेरी-ग्रथ' दसी माला का अत रहवां पुष्प बचकर 
छपा । 


छद्म नाम 


गुतेरी जी ने चद्रधर, चद्रधर शर्मा तया चद्रधर शर्मा गुलेरी के अतिरिक्त 
बुछ छद्य नामी से भी लिखा है । उसे ताम के साथ 'गुलेरी/ (गुलेर के भाधार 
पर) पहली बार 'द जयपुर आब्जवेंटरी एण्ड इटूस विल्डर” के सह-प्रम्पादक के 
रूप में जुडा था । उन्होंने 'समालोचक' में 'चिट्टी बाला तथा 'एक चिट्ठी वाला 
और 'अनाम' से, (प्रतिभा में 'कण्ठाओर 'शब्द कोस्तुभ का कष्ठा' और “मर्यादा 
में 'एक ब्राह्मण! छत्म नामो से लिखा है। उनके प्रसिद्ध नियन्ध 'कछआ धरम 
तथा 'मारिेसि मोहि कुठाउ', 'कण्ठा! तथा 'शब्द कौस्तुभ का कण्ठा' नामों से छपे 


थे | उनके 'बी० ए०', 'जिम्मकड', विवेचक, 'ललन' दया 'समालोचक' छल 
नाम भो बताए जाते हैं। 


पत्र-लेखक 
गुलरी जी सच्चे हुए पत्र-लेखक भी थे । उनके पन्नों मे सहजता, स्पष्टवादिता 


हद 
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तथा विविधता है । उनके पत्र यत्र-तत्र विद्वानों वे सग्रहों तथा उनके बशजों 
आदि के पाप्त हैं। ये पत्र नितात व्यक्तिगत होते हुए पारिवारिक, सामाजिक तथा 
साहित्यिक परिवेश की भी अच्छी झाकी प्रस्तुत करते हैं । इस दृष्टि से सर्वश्री 
दीनदयालु शर्मा, रामचद्र शुक्ल, श्यामसुदरदास, जगन्नाथदास रत्नावर, 
जयशकर प्रसाद, प्रेमचद, मैथिलीशरण गुप्त, वैदारनाथ पाठक, राखइ्ष्णदास, 
झावरमल्ल शर्मा, नानवचद एव रामलाल (चचेरे भाई) तथा श्रीमती चाद कुवर 
(प्रतापयढ की राजमाता) आदि को लिखे पत्र बड़े उपादेय हैं। इन पत्रों वा 
सुप्दु सपादन तथा प्रुस्तकवार छपना आधुनिव' हिंदी साहित्य वे! उन्तयन वे 
इतिहास की अतरगता को स्पष्ट वरने में समय है । 


अग्रेजी मे 

गुलेरी जी के ऑन शिव भागवत इन परावजलि, “ए पोइम बाई भास', 
'ककातिका मन्वस', 'दि रियल आर्थर ऑफ जवमगला', 'ए फ्मेग्टरी ऑन 
वात्स्पायन कामसूत्रा' और 'ए साइन्ड मौचाराम' आदि लेख अग्रेजी में भी छपे 


हैं । 


वहुमुखी प्रतिभा के धनी निवंधकार 
एछ आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


प० चद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम में 'चद्रधर' शब्द होने से या 'शर्मा' होने से या 
कागडा के 'गुलेर' स्थान का होने से, न जाने किस वारण मेरा आकर्षण उनके 
भ्रति विशेष हो गया | उतकी शैली हिंदी मे सबसे निशाली है। बैसो भाषा, वैसी 
च्यजकता, वैसी मुहावरेदानी कही किसी मे देखने को नही मिली । उनकी कहानी 
पहले पढ़ी या 'पुराती हिंदी! दिबघ पढा, यह भी स्मरण नही रहा। पर स्मरण 
है, पता भर चल जाए, गुलेरी जो ने कुछ कही लिखा है तो में सारा काम छोड- 
कर उमे पाने और पढने को लालायित हो जाया करता था। उनके लेख या 
टिप्पणी में नई बात होती थी। जो स्थापना पहले की होती थी उससे भिन्न 
स्थापना वह प्राय, विया करते थे। नया शोध, नई खोज्न उनकी सबसे बडी 
विशेषता है। उनकी सारी उपलब्धियों पर विचार करना यहा सभव नहीं। उस 
पर स्वतत्न प्रप ही लिखा जा सकता है। उनके व्यवितव्यज्ञक निवधों को पढ़कर 
समझने में थोड़ी भी सावधानी न रखी जाए तो फिर कुछ का बुछ समझा जा 
सकता है। उनकी भाषा-शैली पर दृष्टि न रहे तो अर्थ का अनर्थ हो जा 
सबता है । 

आचायें रामचन्द्र शुक्ल ने माना है कि गद्य की कसौटी निवध है। इसकी 
सत्यता उनके निबघो से तो प्रमाणित होनी ही चाहिए । गुलेरी जी के निबधो से 
तो सबसे अधिक सिद्ध होती है । आचाये शुक्ल को समझना अपेक्षाइत सरल 
है। पर गुलेरी जी वे निवधो वे समझने मे विशेष कठिनाई होगी। जिसकी बुद्धि 
परिषवय है उसे शुक्ल जी को समझने मे प्रयास करने बी अपेक्षा नहीं | पर 
परिषक्दवुद्धि होकर भो जो बहुश्गुत नही है उसे ग्रुलेरी जी के निबध केवल शैली 
की विशेषता दिखाकर रह जाएगे | उनग्रे जो अनेक ग्रकेत य्ित हैं उन्हें तभी 
रामझा जा सकता है जब उनके सकेतित ग्रवस्थल देखे गए हो । 'अमगल के स्थान 
में मगल शब्द! मे व्यावरण की ऐसी-ऐसी बातें दो गई हैं कि वैयाकःरण के लिए 
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उसमे जैसी सहजता है वैसी सबके लिए नही ॥ 
“घतआनद' की एक पकित मे, मैं कई दिनो से उलझा था उसका ठीक अर्थ 
ही नही समझ में था रहा था । उन्होने लिखा है कि -- 


तिहारे निद्दारे बिन प्राननि करत होरा, 
बिरह-अगारनि मगारि हिंय होरी सी । 
नागरी प्रचारिणी सभा से जो 'रसखानि और घनानद  'मनो रणन पुस्तकमाला! 

में बाबू अमी रसिह के सपादकत्व मे प्रकाशित किया गया है उसमे “मग्रारि' के बदले 
'मगरि' पाठ है और 'मगरि' को मरी, मगली, छोकडी बताया गया है। पर यह 
छोकडी मुझे जचती नही थी। सयोग से मैं बनारस के एक प्रकाशक से मिलने 
हेतु गया । उम्मी दिन होली जलने वाली थी । वह जयपुर के थे । मुझसे पूछने लगे 
कि आपके मुहल्ने मे होली कितने बजे मगलेगी । मैं दो क्षणों के लिए चुप रह 
गया तो उन्होंने समझा कि मैंने जो कहां है वह जयपुर की बोली है, अतः 
उन्होंने विनम्नताधूवंक कहा कि हमारे यहा होली जलने को 'होली मगलना” कहते 
हैं। मुझे गुलेरी जी का उक्त निवध याद आया जिसमे यह मुहावरा दिया गया 
है। बस, फिर क्या था | मैं समझ गया कि “मगलता' से ही 'मगरना” बना है । 
'मगरना/ का अर्य जलना और “मगारना' का अर्थ जलाना हुआ। उक्त निबंध 
में तो 'चूलद्वा' जलाने के प्रसग मे अनेक प्रयोगों की चर्चा की गई है। 

मैंने विधिवत्‌ हिंदी का एक ही ग्रथ गृरुमुख से पढा है, जिसका ताम 'राम- 
चरितमानस' है। इसमे अवधी भापाक्षेत्र के बहुतसे प्रयोग हैं। जो उन्हे न 
जाने वह अवसर-विशेष पर समुचित अर्थ कर ही नहीं सकता । यहा केवल उसी 
प्रयोग की चर्चा करनी है जिसका सवध गुलेरी जी से है। मानस के मेरे गुरु थे 
स्वर्गीय लाजा भगवानदीन जी, जिन्होने स्वय रामचरितमानस एक महात्मा से 
पढा था| यह महात्मा भाषा के अच्छे मर्मन्न थे । लाला जी का प्राचीन हिंदीकाब्य 
में गहरा प्रवेश था । उन्होंने निम्नलिखित अर्द्धांली का जो कर्थ मुझे बताया था 
बह उसके प्रचलित अर्थ से भिन्‍न था-- 

'दस्तन गहउ तिन कठकुछा री । परिजन सहित सग निज नारी। 

इमके पहले चरण का अर्थ अधिकतर लोग यही करते हैं--दातो मे तिनका 
अ्रहुण कर लो और गले मे कुठार लटका लो। यह सकेतित करो कि मैं पशु की 
भाति आपकी शरण में हु। तिनका दात मे इसी स दवाक र आया हू और कुठारी 
या दुल्हाडी इसलिए लटका ली है कि आप चाहे मारिए, चाहे छोडिए | लोगो के 
ध्यान में परशुराम का प्रमग आ जाता है - 

“कर कुठार आगे यह सीसा ।* 


पर दात ऐसी नही है । “कठकुठार! कहते हैं, गले के चारो ओर घूमी हुई 
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रस्सी, वषडा, लोहे का तौक आदि । जो इस प्रकार गले में कपड़ा लपेटे वह 
'बठभुठारी' कहलाता है । लाला जी स्वय गले मे दुपट्टा लपेटे रहते थे। वैसे हो 
जैसे मालवीय जी महाराज। गुलेरी जो भी वंसे ही दुपट्टा लपेठे रहते ये । कदाचित्‌ 
इन्हें इसीसे इसका ठीक अर्थ भी लग सवा । जब 'पुरानी हिंदी' लेख में अपभ्रश 
मे भीतर झावती हिंदी का उदाहरण उन्होंने दिया तो उसमे एक पक्ित यह 
आई-- 


कठे पाग निवेश जाहू शरण श्रीमल्लदेव विभुम्‌ । 


प्राचीनकाल में शरणागति को सर्वैतित बरने के लिए (यदि दुपट्टा न हो) 
तो पगडी को ही छोलकर गले से लपेट लेते ये । यह सस्झ्त, प्राकृत, अपश्रण 
कौ पर॒परा म चला आ रहा है। इसीलिए गुलेरी जी ने उसके समानातर 
रामचरितमानस की उब्त अर्दधाली उद्धृत वर दी है । जो परपरा से परिचित न 
होगे, थे अपनी कल्पना भिडाएगे । इधर हिंदी में प्राचीन ग्रथी या ग्रवावलियों के 
पाठशोध का शौक वहुतो को चर्राया है। पर परपरा से परिचित न होने के 
वरुण वे पाठ भी ऊटपटाग देते हैं. और अर्य भी। एुक' स्पान पर कही 'साढे 
तीन! बच्च भा जाने पर एक सज्जन सकट भें पड गए। उन्होंने देखा कि हनुमान 
इस प्रसंग में उयम्यित है। बस, फिर यया था, उन्हीढी लवी लागूल को साढे 
तीज बार घुम्रा दिया। पर वाह्तविकता अह है है (परपरा बहती है ) 
दधीवि वी हड्डी स वच्ध वन । मनुष्य अपने हाथ से साढ़े तीन द्वाथ का होता 
है। एक-एवं हाथ की हड्डी मे एवं एक बचद्ध। एक वज्ध पिष्णु बा घनुप है) 
दूसरा शिव वा पिनाव और तीसरा उन्हीवा गाडीव जो अर्जुन का उन्होंने 
(शित्र के) विरात (वेश) से ग्रुद्ध करने पर युदक्ोगल से प्रसतत होकर उन्हें 
(अर्जुन को) दिया था । इद्र का वद्ध ही वस्तुत आधा यद्ध है। पूरा वच्य हड्डी 
के धनुप दंद को बोच मे से तोड देन से दो-दो बन सबते थे । पिनाऊ के दी टुडे 
हुए पर केंगे, बर्या हुए उनका वज्थादि के रूप में उपयोग हुआ या नहीं, राम 
जाते | पर गाई पीस कचो दी यही बया प्रचलित है। रिसी पुराण मे हीगो। 
जम्तु। बात गूतेरी जी की चलती थी बोर गुतेला दूसरों वी लगने लगा। 

मैं इतिहास बा भी अध्येता रहा हू । भारतवा प्राचीन इतिहास ची० ए० 
में लिया ही था। किर तो विश्वविद्यालयों मे वी७ ए> म भी 'प्राचीन भारतीय 
इतिहास और सह्दृति! का एक विपय था गया । एस० ए० में तो यह विषय 
पहले आ गया । यहा आते से पहल इसको सपालन वाले या तो इतिहास से 
एम० ए० ब रत बाल हाते थे या सस्दत से एम० ए० वरन घाले। इसलिए इस 
विपय बी ओर मेरी अभिषच् पहने से ही थी। जब सम्हूत में एम० ए० वा 
अध्ययत व २ रहा था अर्थात्‌ उसके उत्तराद्ध में था तभी सुना कि विशायदत्त का "४० 
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एक नाटक 'दवीचद्रगुप्तम्‌' खडित मिला है। देखा है, गुलेरी जी मे उसके आधार 
पर अदृभूत बाम कर डाला है, जिसको इतिद्वास वालों को भी मानना पडा । 
आधी बात तो पवकी ही मान ली गई | चद्रगुत्त द्वितीय दे पहल उसका भाई 
रामगुप्त भी बुछ सम्य व लिए राजगद्दी पर था, पर शराब में चूर रहने वाला 
था । खाखेल य आक्रमण वे! समय उसने अपनी रानी श्रुवदेवी को शत्रु वे यहां 
भेजने का प्रस्ताव स्वीकार वर तिया था। पर उसके बदते चन्द्रगुप्त देवी का रूप 
धारण करके गया और अत म प्रकट हो+र शत्रु को मार डाला गुलरी जी न 
'कच' सुद्रा के नाम से प्रसिद्ध मुद्राओ के सवध मे, इसी असगर में लिखा था वि 
*राम' शब्द को पढन वी भूल से कच पढा गया है । इसे तो ऐतिहासिको ने नही 
माना । पर रामगुप्त का गद्दी पर बैठना अब सभी न स्त्रीकार १र लिया है । 
अर्यात्‌ वह केवल साहित्य म ही नही, भाषाविज्ञान या शब्दानुशासन में ही नही, 
भारतीय इतिहास म॑ भी पूरा अभिनिवश रखते थे और ऐसा कि अपनी 
स्थापनाआ को मनवा लेते थे। श्रसाद जी ने “ध्रुवस्वामिनी' नाटक इसी रामगुप्त 
के 'प्राकट्य/ को आधार बनाकर लिखा है। 

कोन बह सकता है कि ऐसा सर्वतोमुखी प्रातिभ अल्प वय में इस लोक से 
उठ गया। जो उठने के' पहले काशी विश्वविद्यालय के प्राच्यविद्या विभाग' में 
महाविद्यालय वा प्राचार्य भी था, 'तागरी श्रचारिणी पत्नरिवा' ऐसी उच्च स्तर 
को शोथपत्रिका का सपादक भी था, जिसने बडे ही मनोरजब और गभीरता से 
भरे निब्रध भी अनेक लिख डाते थे और जिसने युछ अपने ढग॑ बी कहानिया 
भी लिखी थी । 'उसने वहा था' के जोड की दूसरी कहानी फिर कभी नही लिणी 
जा सकी । “मैने कहा' ओर “तूने कहा' लियने वाले भी सामने आए, पर नकल 
और असल में आकाश पाताल का अतर बना ही रहा। 

गुलेरी जी तेजस्वी तो थे ही, मनस्वी भी थे। पहले सस्कृत के अध्यापकों को 
सैंद्रल हिंदू कॉलेज या आर्टूस कॉलेज के ऑफिस मे जाकर ओर वही रजिस्टर 
पर हस्ताक्षर करके वेतन लेना पडता था। ये तो प्राचार्य (व्रिसिपल) थे, इसलिए 
इन्हे तो कभी कोई कठिनाई नही हुई । कार्यालय म॑ स्थान ही कितना था। एक बार 
भ्राचायं महोदय उस समय वहा पहुच गए जब सरूकृत दे वेचारे प्राध्यापक अधिक 
सब्या में वेतन लेने गए थे । गुलेरी जी ने देया कि बड़े बडे विद्वानों की मौलि- 
माला जिनके चरणों में लोटने को लालायित रहती है! ऐसे-ऐसे पडित यहा 
कार्यालय के क्रिानी के सामने खडे है, उन्होने उनसे नियेदन क्या कि आप सब 
अपनी गद्दी पर चलिए । वेतद वही जाएगा। तब से सस्छृत के विद्वानों को 
उनकी गद्दी पर ही नियत तिथि पर वेतन मिल्नने लगा या, ऊन्हे कार्यालय नहीं 
जाना पडता था। 
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गया | उनके परिवार या सवध मे क्सी की' मृत्यु हुई थी। उस समय वह ज्वर मे 
थे। शवयात्रा मे जात पर स्नान के लिए विवश विया गया। मैं ताम किसी का 
लिखना नही चाहता' कि क्सिने हठधम्मिता की । पर “अवश्यभावी' होनी थी । 
उन्हें 'सन्निपातों हो गया ओर वह बच न सके | उनके काशीवास से हाहाकार मच 
गया। मैं किसी की मृत्यु पर रोता नही रहा । पर दो की मृत्यु पर रो पडा 
हू--एक प० चद्रधर शर्मा गुनेरी के निधन पर और दूसरे श्री चद्रशेखर “आजाद” 
के वीरगति ग्रहण करने पर । ऐसे पडित और ऐसे वीर घरित्नी पर थोडे समय, 
अत्यल्प काल तक ही रह पाते हैं। पर जिनसे भूमि का भार ही बढता है उन्हे 
लगी वय मिलती है। तेजस्वी का तेज, जीवन-ज्योति मे प्रखरता से जलकर 
शीघ्र समाप्त हो जाता है। मद दीपक देर तक जलता रहता है। अपने को ही 


भरपूर प्रकाशित करने भे समर्थ नहीं होता, अन्‍्यो को भला वह क्‍या प्रकाशित 
करेगा । 


१ भरजाई श्रीमती जयदेवो अर्थात्‌ माई थ्री जगद्धर की प्रथम पली । --सपादक 
२ डॉ० पीयूष गुलेरी के मतानुसार, श्रीमती जयदेवी के भाई पडित पद्मनाम् ने उन्हे नहाने 
बे जिए विवश किया था जबकि स्व» रायकृष्णदास ने इस अवसर पर ग्रलेरी णी को 
नहाने के लिए विवश करने वाले गुलेरी जी क रिश्तेदार का नाम “नित्यानद' बताया है। 


देखें इसी पुस्तक में राथइप्णदास जी का लेख । “संपादक 


ललित निवंधकार 


0 डॉ विजयेन्द्र स्नातक 


बीसवी शताब्दी वे प्रथम चरण में जिन कृती-साहित्यकारों ने हिंदी भापा और 
साहित्य को समृद्ध बनाने में उल्लेखनीय योग दिया उनमे पडित चद्रधर शर्मा 
गुलेरी वा अन्यतम स्थान है। गुलेरी जी के प्ररेय का आकलन उनकी सर्वतोमुखी 
प्रतिभा बे आधार पर ही करना होगा । वशानुगत वैदुप्य और पाडित्य का 
सस्कार दुर्लभ होता है। किंतु गुलेरी जी को यह सस्कार अपने पिता श्री पडित 
शिवराम शास्त्री से सहज सुलभ था। उनके पिता 'महामहोपाध्याय” उपाधि से 
विभूषित तो थे ही, जयपुर और काशी के विद्वत्ममाज में भी उनका सम्मान था । 
गुलेरी जी ने सस्ट्ृत भाषा की प्राचीन परपणा से व्याकरण, कोश, साहित्य, 
दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त क्या था। तत्कालीत विद्वानों में कठस्थ विद्या को 
प्राथमिकता दी जाती थी, फ्लत गुलेरी जी ने मस्क्ृत वे कोश और व्याकरण 
विपय पर ग्रथों को कठस्थ कर उनका सपूर्ण ज्ञान भी हस्तामलकवत्‌ स्वायत्त 
किया । 

गुलेरी जी की रझुपाति का वारण बड्धा विचित्र है। हिंदी-अगत्‌ उन्हे एक 
कहानीकार के रूप में ही अधिक जानता है। “उसने कहा था' कहानी पिछले 
साठ पैसठ वर्षों से हिंदी वे कथा सक्लनों म स्थान पा रही है और गुतेरी जी 
की पहचान यह बहानी ही बन गई है। उनके देहावसान के बाद तो दो अन्य 
बहानिया भी यत-स | पुन प्रकाशित हुईं जिन्हे कथा स्ग्रहों मे भी स्थाव मिला, 
कितु जो रपाति, यश और प्रचार “उसने कहा था! कहानी न पाया वैँध्ता बोई 
दूसरी कहानी नहीं पा सकी। कहना न होगा कि एक कहानी के द्वारा इतना 
व्यापक यश-प्रमार हिंदी म॑ अन्य कसी लखबा का नहीं हुआ। कहानी की 
मार्मिकता न प्रथम सहायुद्ध की स्मृति वो पाठन बे सेव से जिम रोमाच के साथ 
उद्धृत किया वह रोमाच होत के साथ बलिदान वी भावना भी जगाती है । 
विशारावस्था बा प्यार क्सि प्रकार प्रणय-क्या में प्यंवसित होकर, स्मृति मे 


म्ड२ 
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ही जीवित रहकर गुदगुदाता रहा यह जिस शैली से बंप में ब्यजित हुआ है 
बह अद्भुत है और विलक्षण होने के साथ एक सैनिक के वलिदाव को भी पूर्ण 
त्याग के साथ उभारता हैं। 

'उसने कहा था! कहानी से जहा गूलेरी जी को साधारण हिंदी पाठक 
पहचान सका वह्ा इस पहचान से एक हानि भी हुई, उनका समग्र योगदान 
ओझल हो गया और पाठक कहानी तक ही उनक प्रदेय से सतुष्ट बना रहा। 
“उसने कहा था! के वट-वृक्ष के नीचे मानो गुलेरी जी के कृतित्व-यश के अन्य पक्ष 
पनप नही सके। वस्तुत गुलेरी जी तो बहुमुजी प्रतिभा के धनी, सर्जक साहित्य- 
कार, प्राच्यविद्या विशारद तथा भाषावैज्ञानिक महापडित थे । उनके द्वारा इन 
विधाओं में जो कार्य हुआ उसका अनुसघान की प्रविधि से नतो आकलन ही 
हुआ और नही टिदी जगत्‌ को पूरी तरह ज्ञान है। यदि उनके सपूर्ण कृतित्व 
का विधिवत्‌ अनुशीलन-आक्लन किया जाए तो निस्सदेह उनका प्रदेय अत्यत्त 
मूल्यवान एवं उपादेय सिद्ध होगा। वह मांत्र ३६ वर्ष की अल्पायु में ही दिवगत 
हुए. कितु उनकी सर्जनक्षमता के स्तर को देखकर विमुग्ध हुए बिना नहीं रहा 
जाता । 

भाषा के क्षेत्र में गुलेरी जी का योगदान अप्रतिम है। बह स्वय तो पालि, 
प्राद़्त, ससकृत, अपभ्रश आदि के पडित थे ही, उन्होंने इन भाषाओं के पुनरुद्धार 
के लिए जो किया उसकी ओर अभी तत्' विद्वानों का ध्यात नहीं गया है। हिंदी 
भाषा के संदरध में उन्होंने बीसवी शती के प्रथम शतक में जो लेस लिखे वे इस 
तथ्य के साक्षी हैं कि वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने की 
दिशा में प्रामाणिक सामग्री सकलित कर रहे थे। हिंदी भाषा के सबंध में 
उनकी थे टिप्पणियां उल्वेखनीय है-- पुरानी हिंदी, डिंगल, सुमतेता >> मृगनेना, 
पृत्कार -पुकारना, श्रद्धा, छट्ट, यत्रक, वैदिक भाषा मे प्राइतपन, रहा छद, 
उलूलू ध्वनि- हुर्रा, बूनानी प्राइत, तुतातित >कुमारिल, आप॑ हिंदी, क्रियाहीन 
हिंदी और बेसिर की हिंदी ! इनमे गुनेरी जी ने हिंदी की प्राचीन रूप-पद्धति को 
प्रकाशित करते हुए उसके प्रयोग और नव्य स्वरूप को उद्घाटित क्या है। 
पुरानी हिदी' लेख तो हिंदी मे चचित रहा है, शेप रव्ताओं से दिवी-जगतु 

अद्यावव्ि प्रायः अपरिचित ही है। 

गुलेरी जी वस्तुत सच्चे अनुसयाता थे। उन्होंने जिन विपयो का उयन 
किया उतमे अधिकराश प्राच्यविद्या अबया साहित्य से सद्ध है । कुछ वैदिक 
विषय भी उन्होने चुने हैं । वैदिक भाषा और वेद सवधी घिपयो मे उनको गहरी 
रमि थी। यह उनके दो दर्जन ते अधिक लेखो से ज्ञात होता है । शोब्रदृष्टि वा 
पता तो इसी से चलता है कि उन्होंने पाणिनि की कविता विषयक टिप्पणिया 
लिखी हैं। शुष्क वैदावरण को ललित कविता से जोडना गुलेरी थी जमे अनु- 
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सघाता वे लिए ही सभव है। 'बेद मे पृथिवी की गति', 'ब्रह्मदेवता', 'अश्वमेध', 
“राजसूय', 'वाजपेय', “मनु्वेवस्वत', 'सौत्रामणि वा अभिषेक, 'देवकुल', “श्री- 
श्री थी श्री, 'चारण', 'सवाई', 'पचमहाशब्द', सिहलद्वीप म महाकत्रि कालिदास 
का समाधिस्थान', “कालिदास की दशभाषा', चाणूर अपन 'आत्मघात', (अवन्ति- 
सुदरी', 'आज', "पृथ्वीराज विजय-महाकाव्य', 'जयपिंह प्रकाश”, 'सस्शत बी 
टिपरारी' तथा 'महरपि व्यवन का रामायण आदि कृतिया उनकी जिन्नासा तथा 
अनुसधान-प्रवृत्ति की ही परिचायक है । 

गुलेरी जी के समग्र लेखन पर दृष्टिपात करन पर यह तथ्य उभरकर उजागर 
होता है कि ललित शली के निबध-लेखकों म उनका श्रेष्ठतर स्थान है, जिसे हिंदी- 
जगत्‌ भूल रहा है। उन्होंने ललित निबधों का प्रणययन उत्त समय किया था जब 
भारतेर्दुयुगीन निवध लेखका वी परपरा समाप्त हो गई थी। ललित निवधों 
एवं टिप्पणियों मे 'घटाघर', जय जमुना मैया की', 'हा हां ता ता', “मारेसि 
मोहिं कुठाउ , 'घडी के पुर्जे', 'अक्त बनाम नस्ल", बनारसी ठग, “पुरानी 
पग्रडी', 'पोथी पढ़-पढ जग मुआ', ढेले चुन लो', काशी, 'कछुआ धरम, 
'जोड़ा हुआ सोना', विवाह की लाटरी', 'अमगल के स्थान में मगल शब्द! 
आदि उल्लेख्य हैं । 

निबंध में आलोचना को स्थान दने वालो में भी गुलेरी जी का उच्च स्थान 
है। उन्होंन जयपुर स 'समालोचब” पत्र वा पाच वर्षो तक सपादन किया और 
उसमे समीक्षाएं भी लिखी उन्होने 'नागरी प्रचारिणी पत्रिव।' का भी सपादन 
किया और उसमे भी समालोचतात्मग लेख लिखे। इस प्रकार वह निबंध के 
सभी प्रकारों को स्वीकार वर, हिंदी निबंध के उन्‍नायको मे स्थात पाने योग्य 
ललित निवधकार हैं। 

प्राच्प विद्या महाणंव महापडित श्री चद्गघर शर्मा गुलेरी की रचना-शैली 
की प्रधानता उसकी व्यावह्यरिकता में है। भाषा मे विचिव चलतापन है ! छोदे- 
छोटे एव स्पष्ट वाक्य, मुहावरों का उपयुक्त प्रयोग, अवसर व विषयानुरूप शब्द- 
योजन उनके गद्य वे आकपंण-प्रसाधन हैं ॥ विषय-प्रतिपादन की क्षमता उनमे 
अधूर्वे थी । इतिवृत्त निरूपण में उन्होत स्थल-स्थल पर प्राचीत वैदिक तथा पौरा- 
जिक्र पदों और प्रमाणों द्वारा अपन वयन का समयेन किया है। सामाजि 
तथा आलोचनात्मक निउधो की उखझैली चुलबुती तथा चटपटी है। मुदात्ररो 
का इतना झुदर निर्वाह हुआ है वि अभिन्यजन का समस्त कौजुक उनके प्रशोग 
पर आश्रित दृष्टिगत होता है । शैली की इस विशिष्टता और अर्थंगभित वक्ता 
के कारण उतकी रचनाओ में वैयक्तिवता वी छाप लग गई है। 


सहजधर्मी समीक्षक 
९ प्रभाकर माचवे 


उनतालीस वर्ष बी अत्पायु में दिवगत सस्द्रत-पडित, पुरातत्त्वज्ञ, वयावार, 
सत्समालीचक, बहुभाषाविद, शोधवार्यरत प्रतिभाशाली व्यक्ति वे सस्‍्मरण 
से मेरे भन में एक युग उभर आता है। जब विद्या का मान था, ओर जिसे 
अंग्रेजी मे 'लियरल एजुनेशन' बहते है, उस प्रवार के विविध विषयग्राही और 
उदार अध्ययन वी परपरा थी । गुलेरी जी हिंदी में 'उसने कहा था! कहानी के 
लिए हो विशेष माने जाते हैं, जो कि गत्प-्लेखन वी शैली में एक प्रतिमान 
उपस्थित करती है--विशेषत बोली का प्रयोग सवादो में जिस सहजता से प्रयुबत 
किया गया है और जैसा अमृतसर के बाजार का वर्णन बहुत कम शब्दों में 
चित्रवत्‌ गुलेरी जी उपस्थित व रते है, उसकी मिसाल मिलनी बहुत मुश्किल है। 

मैंने बहुत पहले उनका 'कछुआ धरम” निबध पढा था, जिसका असर मेरे 
मत पर रहा होगा। इसीसे जब इलाहाबाद से 'प्रतीद” निकला तो उसमे मैंने 
एक 'कछुआ” नामव कविता भी लिखी थी | आज जय गुलेरी जी वे निवधों को 
विपय-सूची पढता हूं तो उसका मनोहारी विषयवविध्य मुझे बहुत आकर्षित 
करता है। हिंदी में गभी रता और परिहास विजल्पितम्‌ के मानो दो वक्ष बन 
गए हैं। आजकल हमारे तरण और किशोर समीक्षक जब अनावश्यव 
गृह्गभीरता का लवादा ओढे 'दुनिया के' अन्देशे से दुबले' होने का स्वाग भरते 
है तो मुझे बहुत हँसी आती है। दूधरी ओर हिंदी में हास्य के नाम पर चुटकुले- 
बाजी और फूहडपत न उप्तकी साहित्यिक सात्रेतिकता और सोफियानापन 
नप्ट कर दिया है। झूठी गभोरता और झूठा, फूहड, खोखला ठहाका दोनो 
मत्तिष्क के भीतर के खालीपन वो व्यवत करते है । दुर्भाग्य से हमारे तथाकथित 
अद्धंसाहित्यिक पन्नों के अस्सी प्रतिशत से अधिक पन्‍्ने इसी प्रकार के चचित- 
चर्वण, उबाऊ और अर्थेशुन्य शब्द-ब्यायाम से अटे पडे हैं | जब मैंने सन्‌ १६५० 
ई० में “द्वरगोश के सीग' पुस्तक में कुछ परिहासपूर्ण व्यक्तिगत ललित निबंध 


बडे 
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लिखे तो हमारे मित्रगण मु्े विदृषक' वहन लगे (शमशेरबहादुर भिह ने 
श्रीका त वर्मा क पत्र 'इति मझुत्े यह उपाधि सन साठ मही दी थी) परतु 
बर्नाड शो न एक जगह लिखा है कि गभीर से गभीर दातें भी मैं अत्यत अगभीर 
शैली म कहता हू । यही मरी सिफतर है। मुतेरी जी जैसे कुछ गद्य लेखक हिंदी 
मथ जिन्हाने भारत दु मडन के बाद उस परपरा को यागे विक्रम्तित क्िया। 
वही हास परिहासमय ललित निवध हम बाद मे विनोद शर्मा, ह्रमरानद 
'कुट्टिचातन आदि उपनाभा स लिखने वाल साप्रतिक उेखका को शैली मे 
मिलता है। गभी रता और यग्रभी रता का थह मिश्रण बहुत कम लोगा के हाथो 
संघ पाता है । 
एक ओर ग्रुलरी जी अत्यत जटिल और कठिन शोधपरक विपयो पर 
टिप्पथिया लिखत है तो दूसरी आर वह काव्यशास्त्र के विनोद अश को भी 
नही भूलत । यह एक स्वस्थ चित्रत की परपरा है। एक ओर वैदिक पष्ठ तप 
गोदानम बंद मे पृथिवी की गति पराणिनि की कविता, मिंहलद्वीप मं महाकवि 
कालिदास का समाधिस्थान_ जालहस की सुभाषित मुकतावली और चन्द की 
पटभाषा भारद्वाजगृह्यसूत्र, डिगल वंदिक भाषा म प्राइतपन', 'मनुवैवस्वत' 
जँसे लेद हैं तादुसरी ओर घटाधघर, हाहाताता, वेसिर री हिंदी', ढ॒ल 
चुन लो”, भख मारना! बनारसी ठग ब्रह्मचारी को पान खिलाना', उलुलू 
घ्वनि-- हरा ऐसे भी शीयक है। मनाविज्ञान के जानकार बताते हैं कि बुद्धि 
जितनी ही तीद्र होगी, उतनी ही उमकी गति सवगामी होगो। १० चन्द्रधर 
शर्मा पुलरी अनेक विषयों और भाषाओं के ज्ञाता अल्प वय म ही हो गए थे । 
योरोपीय और भारतीय पडितो के साथ निकट से काम करन का उन्हे मौका 
मिला था और उनम राजस्थान मे २हन स एक ठठ सादी का रंग ओर बना रसी 
रपियापन भी था । एसा विविध-आयामी सगम कम ही विद्वानों म पाया जाता 
है। सस्द्ृतज्ञा म एक प्रा० प० भाड़ थ जिन्‍्होन सस्कृत के गहरे विद्वान होने पर 
अनक ऐसे छोट छोटे विषया को उठाया है जैसे “प्राचीन भारत मे खाने की 
वस्तुएं , 'ताम्बूल का इतिहास! या कई तरह के खेल' आदि। प० हजारी- 
प्रसाद द्विदी झत प्राचीन भारत मे बला बिनोद' या प० मातीचन्द्र कृत 
"प्राचीन भारतीय वशभूषा आदि प्रुस्तक हिंदी म अपवाद हैं। अधिकाश सस्कृतन 
हिंदी म दशन या भाषाविज्ञान तक ही सौमित रह हैं, जबकि सस्क्ृत म क्सि 
विषय पर लिखा नही गया है ! 
मनुष्य जितनो ही ऊचाई पर जाएगा, उसे योचे की चीजें छोटी-छोटी नजर 
आएंगी । प७ चन्द्रधर शर्मा गुलरी न दुनिया-जहान देखा, कई प्रतिष्ठित पदो 
पर काय किया। अल्पायु म ही उन्हें इस ससार की अनित्यता का बोध हो 
चुका था। इसी कारण से उनकी कविताआ, कहानिया और निवधों क भीतर 
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एक मानवीय करुणा वी अतर्धारा है। निस्सगता के साथ-साथ सब रगो मे रस 
जैने का एक अपनापन है, एक गहराई के साथ-साथ पानी में दिखने वाली पार- 
दर्शिता और निश्छलता है | इसी वारण से उनके निवध आज भी अपूर्वे आनद 
देते है । उतकी सपादकीय टिप्पणियो की भाति बाद में 'सरस्वती' में श्री नारायण 
चतुर्वेदी की अनेक दशक्री तवः विविध विपयो पर लिखी टिप्पणियो तथा स्व० 
ललित विलोचन शर्मा की विहार राष्ट्र-भापा परिपद्‌' के 'साहित्य' पत्र मे लिखी 
टिप्पणियों से गृलेरी जी के गुरुत्व वी याद आती है। और भी कई ऐसे सपादक 
होंगे। आजकल तो ऐसे साहित्य-रसिको का अभाव होता जा रहा है; मेरे जैसा 
मूर्ख जरा हर विषय में रोडा अडाता है तो उस्ते हमारे मित्र 'घिधियाते-धिघयाते 
बन गए धोषा' (अशेय वी हम पर तुक्तक) कहते हैं। खैर, विसी के कहने न वहते 
से क्या आता-जाता है | अपना स्वमाव छोड़कर कहा जाएगे, उनका यह दुरति- 
ऋ्रम है, हमा रा सहज भाव है। 
सस्‍्व० प० चद्रधर शर्मा गूलेरी सहजधर्मी थे । उन्हे प्रणाम | 


संस्कृतनिष्ठ साहित्य 
(0 सतराम वत्स्य 


यह निविवाद बहा जा सकता है वि गुलेरी जी मूलत मस्त ओर ससदृति वे 
क्षेत्र के व्यक्ति थ। वितु इसवा यह अरे बदापि नही है कि वह आधुनिव युग के 
लिए हिंदी की उपयोगिता को नकारते थे या वेदिक युग वी पुन स्थापना वरना 
चाहते थे । सस्कृत-उपासना उनतवी पारिवारिव परपरा थी / 

कुछ तो गुलेरी जी की समग्र रचनाओ वी अनुपलब्धता वे कारण और बुछ 
उनके कृतित्व की मूल चेतना के वैदिब-पौराणिव वाड मय पर आधारित होन 
के कारण हिंदी के पाठकों और आलोचकों ने उनवे सस्ट्रतनिष्ठ साहित्य वी 
उपेक्षा की है 

कहा जाता है वि गुलेरी जी ने चार-पाच वर्ष की अवस्था में ही सस्कृत में 
बात करना सीखकबर /अष्टाध्यायी” तथा “अमरकोप' को लगभग वठस्थ कर 
लिया था। साथ ही दस वर्ष की अल्प वय मे भारत घमं महामडल' के वापिको- 
त्सव पर सस्कृत में भाषण देकर विद्वन्मडली को आश्चयंचणित भी जिया था। 
अभी तीस वर्ष वे भी नही हुए थे कि मयो कॉलेज, अजमेर में सस्दृत-विभाग 
के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए । उन्होने वेद-वेदाग, महाकाब्यों तथा सस्द्ृत्त की 
अमर कृतियों का गहन अध्ययन किया था। दश्शन-शास्त्र पर भी उनकी गहरी 
पकड थी । यद्यपि उनकी सस्कृत-शिक्षा प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार हुई 
थी तथापि अपने असाधारण अग्रेजी ज्ञान द्वारा उन्होंने पश्चिम वी आधुनिक 
अनुशीलन और अनुमधान पद्धतियों का प्रभूत ज्ञान प्राप्त विया था। यह मणि- 
काचन सयोग सुफ्लदायक सिद्ध हुआ। उन्होने हिंदी साहित्य के प्राचीन और 
अर्वाचीन ग्रधों का अवधानपूर्वक अध्ययन और मनन किया था । सस्कृत के साथ- 
साथ पालि, प्राकुत और अपश्रश का भी उन्हे पूर्ण ज्ञान था। अगरेजी के अति- 
रिक्‍त लैटिन, फ्रेंच और जन भाषाओ के भी वह ज्ञाता थे। 

गुलेरी जी के ज्ञान-क्षेत्र का आकलन करें तो वह वैदिक-पौराणिक वाड मय 
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के मननशीत अध्येता, सस्दत-साटित्य के महारधी, हिंदी साहिस्य के मर्मेश, बहु- 
भाषाविद्‌, पुराठत्त्ववेत्ता, पर्माड और स्यायशास्त्र के सुधी विद्वान, तिहास- 
सम्राजशास्त्र वे तपस्पर्णी जता, मूतियास्प और लिपिविद्वान ये विच्नण विज्ञाता 
भी थे । वेद थे! संयोगो, सुलनात्मद अनुमओा, परहानीजेयन, निवध् तेपन, 
पत्र-्मेपन, पत्रवारिता, अनुदाद, बचिता, सावोगना, पराठालोचन, चित्रकला 
आदि कितने दी छ्ेषो मे उनरी गहरी घैठ थी । पारमी गा भी उन्हे बायंवारी 
शान था। उन्होंने इतिटास मे छोद में पुस्ताते ये थवाया पुरानी मुद्राओं, मूतियो, 
ताग्रपत्तो, शिनालेखों तथा पण्डे वी बहियो यी छातरीन भी वो थी। 

सहूत मे पढ्ितो के बारे में प्राय यट समझ लिया जाता हैं कि वह गतानुन 
गतिब होते हैं। मैं मानता हू हि यट स्थापना प्रातिमूगक है और थी चद्रघर 
शर्मा गुनेरी जी के बारे में तो निता ध्म्तमूतक। उन्होंने अत्यजों वे बैदियर बम- 
बड़ में सम्मिलित होने थे उदाहरण ग्राह्मण और सूत्र ग्रधों से दिए हैं, और 
अत में अपना मतस्य प्रबट वरते हुए बहा है--"दस बा मे यह सिद्ध होता 
है कि सभी प्रजा यज्ञ में गभ्मिलित होगी थी, राजा यो संममे अपनापन बी 
बुदि होती घी । जो लोग अत्यजों यो वैदिक धर्म मे दूर समप्ते हो, थे इस 
आखुयान फो ध्यान से पढ़ें )/ 

स्त्रिषों बे: बारे मे भी हमारा भूतकाज उज्ज्यल रहा है। 'अवति सुदरी' 
सैख मे लिखते हैँ कि 'भवति मुदरी” राजशेयर वी पत्नी थी और वह वाब्य- 
शास्त्र की इतनी विदुपी थी हि काग्य भीमागा' ग्रय में राजगेयार ने उसके मत 
भी तीन जगह उद्धृत किया है । 

श्री चद्रधर शर्मा गुदेरी यह स्वोकार नही करते थे वि हम शान और त्रिपरा 
बे क्षेत्र में अपने पूर्वजों ते भागे नहों बढ़ सत्रते। अपनी चुटीलो भाषा-शैली मे 
लिखते हैं--'पिछले हजार दो हजार वर्षों से हिंदू सम्यता में धर्म के नाम पर यह 
कुमस्वार घुस गया है ति पहले जो युछ हो गया वैसा अब नही हो सकता, अब 
गिरने के दिन है, चदमे वे नहीं । प्रचलित धर्म और समाज के शोकू-सगीत पी 
टेक यही है विः न पहले वान्सा समय है, न राजा, मं ऋषि, न ब्रिद्या और मे 
संपत्ति | वतमाव आादोलनों में भो आग्रे उन्तरति करने वी प्रवृत्ति को दबाकर 

यह रोग बढता जा रहा है वि' प्राचीन समय फिर लौट आवे तो हम निहाल हो 

जाय। जिस बुद्धि ने हिंदू सभ्यता वी जडो में अवस्विणीकाल और वलियुग के 
पैल को धिचाई की है, उसने बडा अन्य किया है, धारे समाज को उत्साहशून्य 
बना दिया है । और देशो मे पिता पुत्र सर यह आशा वरता है कि यह मुप्नसे सब 
बातों भे बढ़कर हो, पर यहा वह यही बहता है कि हमारो चाल निबाह ज्ञोगे 
तो बहुत हैं, हमसे वदकर क्या हो सबते हो। जहा पलने से लेकर बँकुडी तक यही 


१, शुलेरो-ग्रंध " भाग-१, १० ६८, नागरोे प्रदारिणी सभा, स० २००० वि« 
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मनहूस शोर मचा रहता है कि जो पीछे गया अच्छा, आगे आवेगा वह बुरा-ही- 
बुरा होगा, वहा उन्नति की क्या आशा की जा सकती है ? यह बारहमासी आत्म- 
उलानि, यह निराशामय आत्मवचना, यह दुर्भाग्यजनक आत्मघपंण, पहले न था । 
पहले लोग अपने पूर्वजों को वरावरी का समझते ये और यह असभव नही मानते 
घेकि हम उनसे बढकर हो सकते हैं! क म-से-कम उन पर यह निराशा का उन्माद 
और जन्म भर का सियापा तो नही चढा था कि हम गिरते ही जायगे ।””! 

यद्यपि उरहोने पाश्यात्यों की आधुनिक अनुसधान-पद्धतियों से प्रेरणा प्रहण 
की थी तथापि पाश्वात्यों से अभिभूत होकर उनकी शोधो या आलोचनाओं को 
यथावत्‌ स्वीकार नही करते थे। वह उनकी च्रुटियो और भ्रातियों का तकंसम्मत 
ढंग से निराकरण करते थे । 

“वौद्धों बे काल में भारतवर्ष” नामक पुस्तक प्रो० रिस डेविड्स ते अग्रेजी 
में लिखी थी। उसकी स्थापनाओं का युक्तिपूर्वके खडन करने के बाद अत में वह 
लिफते है--/उन्नतिमत्त पाश्वात्य अपनी दशा वो और देशो के द्रतिहास में पढने 
का उद्योग करते हैं। यूरोपीय क्लर्जी ने राजाओ पर पीछे प्रभाव डाला और 
उनके और राजाओ के बीच इस बात पर लडाइया हुईं, यही बात भारतवर्ष मे 
हढ़ना चाहते है। अपनी छठी शताब्दी की मभ्यता से बढ़कर सभ्यता यहा नहीं 
दिखाता चाहते और ब्राह्मण तो गालिया देने को हैं ही ।/'* 

इससे स्पष्ट पता चलता है कि बह अगरेज इतिहासकारो के मत की निगूढ़ 
भावनाओं को कितनी अच्छी तरह समझते थे । 

श्री चद्रधर शर्मा गुलेरी के सस्दृत-कृतित्व को निम्न विभागों मे वादा जा 
सकता है-- 

१ सस्कृत में उनकी मौलिक रचनाएं, इसके अतर्गत उनकी छदोबद्ध सफुट 

काब्य-रचनाए आती हैं । 

२ संस्कृत वाइ_मय के तत्‌-तत्‌ स्थलों का जनुवाद, इसके अतगत उमके 

निम्न लेख आते हैं--- 
(१) पृथु वैन्य का अभिषेक । 
(२) मनु वेवस्व॒त 
(३) सुकन्या की वेंदिक कहानी । 
(४) शुन शेप की कहानी । 
(५) पुराने राजाओं की गायाए। 
(६) वाजपेय । क्र 
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(७) राजसूंप । 
(८) सौत्रामणी का अभिषेष । 
(६) अग्मेध । 
(१०) बज्जातगम्‌] 
३ बुछठ भस्दत राज्ञाशब्दो और सस्दूत प्रयो पी विधिधपक्षी आलोचना है 
(१) चाधूर अपन । 
(२) पुरानी पगडी । 
(३) तुतातित «-वुमारिल 
(४) पच्रमहाश5द । 
(५) देवाना प्रिय । 
(६) सुगसेता <ूमृगनगा । 
(७) बदिक' पष्ठतप गोदानम्‌ । 
(५) अमूर्यम्पश्या राजदारा। 
(६) उलुपू ध्वनिन्‍न्‍्हुर्रा 
और प्रयो में हैं-- 
(१) महपि च्यवन का रामायण । 
(२) कादवरो बे उत्तराध वा कर्ता । 
(३) कादवरी ओर दशवुमारचरित के उत्तराध । 
(०) विन्रमोंशी बी मूलरया । 
(५) भारद्वाज गृह्ममूत्र 
(६) वृदृदुदवता। 
गुलेरी जी ने वई जगह सस्हत पद्चा का हिंदी पद्यानुवाद भी विया है-- 
(व) शुन शेष वी बहानी, (पर) पुराने राजाओ वी गायाएं, (ग) वाजपेय 


ओऔर (घ) राजमूय आदि लेखों म इसबे नमून दखसे जा सकते हैं। 


शंवतामबर जेन बधि जययल्लभ वें वज्जालग्गम्‌' वे सुभाषितों मे शब्द- 


लाघव, सारतत्त और नीतिमता से आवधित होर र उन्होंने उसके चुने हुए पंतीत 
सुभाषितों वा प्राइत से हिंदी मे पद्यानुवाद किया था। 


'वज्जालग्गम्‌' सग्रह बवि जयवल्वम की मोलिक दृत्ति न होरर, उपलब्ध 
सुभाषितों मं से चयन किया गया सपग्रह है। इसकी विशेषता यह है बिः कवि ने 


वर्गीकरण करके इसे प्रस्तुत किया है। 


इस अनुवाद वे सदध में ववतव्य देते हुए श्री गुल री जी न लिया है-- 
“कवि का यह दावा है कि-- 


श्रुगारयुत, रसीली, वामिनो-मनभामिनी मिठात्ष भरी । 
प्राकृत बबिता रहूत, सस्कृत को कोन है पढ़ता ? 
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“ "मैं उन गाधाओ का, मिलते हुए आर्या या गीति छदो में, अनुवाद कर रहा 
हू । मेरे पास एक हस्तलिबित प्रति थी। अनुवाद जहा तक वन पड़ा, मूल प्राक़ृत 
से किया है। भाषा, भाव, श्लेप आदि को निभाने का यत्न किया गया है । एक 
जर्मत विद्वान का सपादन किया हुआ मूल, सस्कृत-छाया सहित, 'विब्नोधिका- 
इडिका' में भी छपते लगा है ! उसकी सस्कृत-छाया दोप-रहिंत नही है। आज 
उस्ती 'वज्जालग्गम्‌' की कुछ गाथाओ के नमूने 'सरस्वती' के पाठकों को भेंट किए 
जाते है। कही-कही टिप्पणी भी दिए देता हू ।”' 

ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मतुस्मति, सूत्र> 
ग्रथों, वेदो, स्मृतियों, महाभारत और अन्यान्य सस्कृत-प्रथो से जो अनुवाद किया 
गया है, वह मात्र शब्दानुबाद है । वैदिक वाक्य-रचना की शैली दिखाने के लिए 
उत्ती तरह के हिंदी पदत्यास का औचित्य तो युकितसगत लगता है कितु सभी 
जगह लकीर का फकीर बनना खटक्ता है । 

मूल पाठ को गुलेरी जी ने छोड दिया है । एक उदाहरण द्रप्टव्य है -- 


कलि शयानतों भवति, सजिहानस्तु द्वापर । 
उत्तिष्ठन्‌ भवति त्रेता, कृत सपद्मत्े यदा॥ 


इसका गुलेरी जी द्वारा किया गया अनुवाद यो है--- 


सोता कलि बहाता है द्वापर स्थाव छोडता। 
नेता बहू खड्ा जो हो, चलता कृत ही बने ॥* 

इसमे लालित्य तो नाम को भी नही है। 'द्वापर स्थान छोडता' अशुद्ध भी है 
'द्वापर स्थान छोडता' में तो मूल को सभयत ठीक से रामझा ही नही गया है । 

गद्य के अनुवाद में भी “मक्षिका स्थाने मक्षिकापात ' का बेवल एक उदाहरण 
इस प्रकार है--- 

“त मुझे कोई मनुष्य दे सकता है (सारी को) भुवन के पुत्र विश्वकर्मन्‌, तैने 
मुझे दे डाला ! मै समुद्र के जल में डूब जाऊगी, कश्यप को भी दी हुई तेरी 
प्रतिज्ञा (सारी पृथ्वी देने की) व्यर्थ है।/* 

“वज्ञालग्गम्‌” के सुभाषितो मे से एक सुभाषित यह है-- 
शाता दोप दिखाना, कवि-रचना में उसी सुजन का है । 
जो काट कुपद को झट, सुदर पद दूसरा घर दे।* 
सरध्वती पृ० २८८, दिसम्बर, १६१६ ई०, सपादक मद्गावीरप्रमाद द्विवेदी 
युसेरी प्रय, पु० २४ 
« वही, पृ० ३५ 
', प्राइत के बुछ सुभाषित छ, मूल २६, सरस्वती पृ० २८८, दिसबवर, १६१६ ई० 
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इसका सस्कृत पाठ भी देख लिया जाएं-- 


से शोभते दूपयन्‌ वविजनरचितानि विविधकाव्यानि। 
मो भडकत्वा अपद्म अन्यपद सुन्दर ददाति ॥' 


और प्राइत पद्य इस प्रवार है-- 


सो मोइ दूसतों कद्यण रइयाइ विविहकब्वाइ। 
जो भजिऊण अवय (कुवय) अम्नपय सुदर देद 


इसमें पहली बात तो यह है कि एक जर्मत्र विद्वान बे सपादित किए हुए 
ज्जालग्गम्‌” वो सस्कृत-छाया में जो दोप गुलेरी जी ने दिखाया है, वह उनकी 
सस्कृत छाया में भी है। 

अतिम पद में 'सुदर पद दूसरा घर दे” इस अश में 'घर दे' प्रयोग भी खटकने 
बाला है। 

मैं सुभापित वी चुनौती को न तो सही मानता हू भर न स्वीकारता हू । 
क्‍या इसे यो नहीं किया जा सकता-- 


शोभा देता बबिदृत विविध काव्य मं दोष दिखाता। 
उसको, जो सदोपपद को निज प्रतिभा से निर्दोप करे॥। 


'वज्जालगाम' का थी गुलेरी जी द्वारा रचित पहला पद्म भी द्वष्टव्य है-- 


मोती जैसी कविता, स्वभाव विमला, सुवर्ण-्जटिता, तब । 
बिलतो है, जब पडती, श्रोत्रा के क्ण-छिद्वों में॥' 

८ भर है 
मुक्ताफलमिव काव्य स्वभावविमल सुवर्णसधटितम्‌ | 
श्रोतृकर्णकुहुरे. प्रपतित . (प्रवटित) प्रकट भवति॥* 

इसमे भाव यह है कि सुवर्णा के कर्णाभरण में जटित शुभ्र मोत्ती जैसे शोभा 
पाता है, बैसे ही सुप्दु वर्णविन्‍्याम वाला विमल काव्य भी श्रोता के कर्णकुहुरो 
में पडकर प्रसार पाता है। 

हितु श्री गुलेरी जी के पद्यानुवाद मे खिलती है'और 'वर्ण-छिद्रों मे! ये 
प्रयोग खटकने वाते हैं। छिद्रा वी जगह मूल का 'कुहु र' शब्द ज्यों का त्यों भी 
रहने दिया जाता तो पद निर्दोष रह जाता। 


बेज्जालग्गणम ३/२६ पृ० १०, प्राकृत ग्रव परिषद्‌ अहमदाबाद १६६६ ई० 
बही ३२६ प्र० १० 

प्राकृत के कुछ सुझाविद १ सरस्वती पृ० २८८ दिसवर, १६१६ ई० 
वज्जालगगाप्त पु० है. 


बदन सा -० 


भी नह है। इक स्थान छोड! अधुद्ध भ है 
भत्ते है) ना ही नह 
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इसका सस्वृत पाठ भी देख लिया जाए-- 


स शोभते दूपयम्‌ कविजनरचितानि विविधकाव्यानि । 
मो भदक्त्वा अपदम्‌ अन्यपद सुन्दर ददाति ॥ 


और प्राइत पद्म इस प्रवार है-- 


सो सोइ दूसतो वइपण रइयाइ विविहवत्वाइ। 
जो भजिऊण अवय (वुवय) अन्नपय सुदर देइ ॥ 


इसमें पहली बात तो यह है वि एक जमंन विद्वान वे! सपादित किए हुए 
ज्जालग्गम्‌' वी सस्हृत-छाया में जो दोप गुलेरी जी ने दिखाया है, वह उनकी 
स्कृत छाया में भी है। 

अतिम पद में 'सुदर पद दूसरा धर दे!” इस अश मे 'घर दे' प्रयोग भी खटकने 
ला है। 

में सुभापित वी चुनोती को न तो सही मानता हू और न स्वीबारता हू । 
या इसे यों नही किया जा सकता-- 


शोभा देता बविजृत विविध काव्य मं दोष दिखाना। 
उमको, जो सदोपपद बो निज प्रतिभा से निर्दोष बरे॥ 


“बज्जालग्गम्‌' वा श्री गुवेरी जी द्वारा रचित पहला पद्य भी द्वप्टब्य है--- 


मोती जैसी कविता, स्वभाव विमला, युवर्ण जटिता, तब । 
खिलती है, जब पहली, श्रोता ये क्ण-छिद्रों में॥ 
> 4 2 

मुवताफ्लमिद काव्य स्वभावविमत्र सुवर्णमघटितम्‌॥ 

श्रोतृक्णबुहुरे प्रपतित (प्रवदित) प्रकट भवतिवा 
हम भाव यह है कि मुवर्णा के वर्णामरण में जदित शुन्न मोती जैसत भोमा 
पाता है, वै् ही सुप्दु वर्णविन्यास बाला विमल काव्य भी श्रोता वे क्जुट्रों 
मे पड़कर प्रमार पाता है। हे 
कि श्री बुनेरी जी के पदानुवाद में 'घिलती है' और 'र्ण हितों है" 
६ टेकने बाते हैं। 'छिद्ठा' को जगह मूल वा हू र शब्द ज्योन्यन्सेक 
रहते दिया जाता तो पद निर्दोष रह जाता। 


प्रयो 


इज्जानगम ३/२६ पृ« १०, द्रादू पर 
वही झरह पृ १७... वा परिषद्‌ बहमइढाद, ॥8ह६ ६० 


पहन के बुछ भुभावित हि 
हा ॥ सरः दिमवर, 
बन्जाकणम बृ७ ४ ५ खत बु० २८६, दिमवर, (१ है 


न्द्‌् जज नए न 
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कर्ण-छिद्रों मे पडकर खिलने का विब बनता नहीं । खिलना शोभा पाने के 
अर्थ मे प्रयुवत है । अगर 'कर्णावलबी” पद होता तो कर्षकदु दोष से बचा जा 
सकता था । 

धयुल्नेरी-ग्रथ' मे प्रकाशित उनवे लघुक्लेवर लेखों (टिप्पणियो) को जब 
मैंने बहुत पहले पा था तब मैं समझ नहीं सका था कि वे इतने छोटे क्यो हैं। 
सपादक ने भी उनके प्रकाशन का विवरण नही दिया है । बाद मे समझ सका कि 
जब कोई विचार उनके मानस क्षितिज पर कौघता था (या समकालीन साहित्य- 
जगत्‌ म जो प्रण्त उठाए जाते थे) उनके सबध मे वह अपनी प्रतिज्िया वो लेखनी- 
बद्ध कर लेते थे । इस तरह्‌ की कुछ टिप्पणियों वे सबंध मे जब उन्हें लगता कि 
कुछ और कहना बाकी रह गया है तो वह अगले अक में उसे भी लिख डालते। 
उदाहरणस्वरूप 'कादबरी के उत्तराध॑ का कर्त्ता' और इसके बाद 'कांदबरी 
और दशकुमारघरित के उत्तरार्ध/। इस सभावना से भी इन्कार नही किया जा 
सकता कि पाठको की प्रतिक्रिया से भी नय विचार-विदु उभर आत होगे | कितु 
इसका यह अर्थ कदापि नही है कि उनका समग्र लेखन पत्रकारिता के स्तर का 
है। उनकी प्रौढ रचनाए-- “आख', 'देवकुल', 'शैशुताक मूतिया', 'अवति सुदरी' 
“पुराने राजाओं की गायाए', 'पुरानी पगडी', 'कछुआ धरम' तथा 'मारेसि मोहि 
बुठाउ' आदि अनुषम है। उन पर श्री गुलेरी जी का अगाध पाढित्य तो प्रकट 
होता ही है, शोध की सही दिशा का भी ज्ञान होता है। 

'चाणूर अध्न' विप्णुसहर्तनाम' में आया शब्द है। पूरा नाम है--चाणू राध- 
निपूदन । कुल दस पक्तियों के इस लेख में ५६ पक्षियया पाद-टिप्पणिया हैं । 

इससे मिलती जुलती स्थिति “मह॒दि च्यवन का रामायण' की है। इसके 
पाच पृष्ठो के मूल क्थ्य के लिए ग्यारह पृष्ठो की पाद टिप्पणिया हैं। हमारे 
हिमाचल भ्रदेश का प्राम देवता “चानो' यही चाणूर है। 

पुरानी पोधियों के सबंध मं लिखते समय पोथी के आकार प्रकार और 
लेखन के विषय म॑ जानकारी क्सि तरह दी जानी चाहिए, इसका मानक नमूना 
'जयप्विहप्रकाश! (रघुवश का हिंदी कविता में पुराना अनुवाद) में देखा जा 
सकता है । 

देवकुल' निवध का प्रारभ बाण के जिस श्लोक से (आ है, उसका उत्त राई 

यो है-- सपताकँयंशों लेभे भासो देवडुऔरिव” अर्थात्‌ पताका वाले देवकुलो 
की तरह भास ने अपने पताकायुक्‍त चाटकों स यशलाभ किया। किंतु वह आगे 
लिखते हैं कि 'देवमदिरों से विपरीत इनमे (देवकुनों से अभिन्नाय है) झडे, आयुध, 
घ्वजाए या कोई वाहरी चिह्न न होता था| इनम कौनसी वात ठोक है 
'सपताक॑र्देवकु दैरिव' या बाहरी चिह्ला का अभाव। इस तरह के “देवकुल' 
पालभपुर और जयपिह पुर जनपद (कागडा) में देखे जा सकते है जो 'देहरिया' 
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कहलाते हैं। कुजद्धार से पैदल चलकर जयपिह पुर की सीमा में प्रवेश करते ही 
ये सडक के दोनो ओर घडी स्पा में विद्यमान हैं। 
भौलिक पद्य रचनाए चद्रधर शर्मा गुलेरी की मोलिक सस्क्ृत पद्च-रचनाए 
अगुलियों पर गिनी जा सकती है। इतमे भी तीन कविताए जार्ज पचम की प्रशस्ति 
में लिणी गई है। 
'स्वागतम्‌' कविता विवाह में कम्यादान से पूर्व बर के स्वागत आदि किए 
जाने वाले कर्भकाड की पद्धति पर विरजित है॥ इसमे राजराजेश्वर (जाजं 
पंचम) का सारस्वत पुष्पाजलि से स्वागत क रते हुए विष्टर, पाद्य, अधं, आचमन, 
मधुपक, गौ, आशिप शीर्षको वे अतगेंत पद्य प्रस्तुत है। 
दूसरी जा्जे पचम स्तुति महिमा, आशी प्रद! के शीपेक से प्रस्तुत है। 
इसमें कहा गया है कि भारतीयों को जो पद इससे पूर्व स्वप्व मे भी नहीं 
मिले थे, उनके देने वाले राजेन्द्र वी बयो न वदना करें । उसके (जाऊं पंचम के) 
सौ वर्ष जीने की कामना करते हुए, उन्हें अपने मानस पीठ पर आसीन क्लिया 
गया है । 
तीसरी कविता भी 'राजराजेश्वर को आश्वीर्वाद' के रूप मे प्रस्तुत की गई 
है। उन्हे आंधर्म का भ्राता स्वीकार बरते हुए, उनकी विजय की कामता वी 
गई है । 
भारतोयो वे हृदय रूपी देहनी--दिल्‍ली मे उनका हर्पोल्लास से स्वागत 
करते हुए उनका राज्य सदा स्थिर रहे, यह कामना की है। 
आगे के पद्म में उनको द्विज भूत, द्विजपति और द्विजावनिप की उपाधियों से 
विभूषित किया गया है । 
इसके बाद ब्रिटिश और भारतीया के नयनानद कारक जार्ज पचम को 
बाहरी और भीतरी अघकार का नाशक माना है । 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ से प्राथना की गई है कि हम (भारतीय) सदा के लिए 
आपको अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। 

अत म॑ इद्रप्रस्थ में इद्रस्वहूप (जाजे पचम) को शाति, समृद्धि और विद्या 
वा प्रसारकर्ता स्वीकार किया गया है। 

सौ पहरो का दिन, सो दिनो का महीना और सौ महीनों का वर्ष, ऐसे सौ 
वर्ष के दीर्घायुष्प की कामना जाज पचम के लिए की गई है। इस प्रकार जा्ज 
दा है स्तुति करने समय गुलेरो जी आवश्यकता से अधिक भावाविभृत हुए से 
लः ॥ 

चौथी कविता शिव स्तुतिपरक है। सभवत चद्रधर के इष्ट चद्रमौलि 
ही हैं। यह सुदर रचना है । अनुप्राम बी छटा दशेनीय है । भक्त का दैन्य और 
अक्चिनकारित्व मनोहर रूप स अभिव्यक्त हुआ है। 
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पराचवी कविता 'ग्रौष्म' है। चार पद्यो की इस कविता में ग्रीप्म वा वर्णन 
मनोहारी है। 

कुछ इधर-उधर विखरे हुए स्फुट पद्य भी गुलेरी जी के मिलते हैं। मुरारि 
तथा महिषासुरमदिनी और भगवान परशुराम बी स्तुति में उन्होंने एक-एक पद् 
रचा है। 

उन्होने अपने पत्रों मे भी यत्र-तत्र स्वरचित पद्यों वा निवेश किया है । 


कांगड़ा-चित्रकला और गुलेरी जी 
एछ डॉ० मनोहरलाल 


कागडा-कलम का जन्म कालजयी कथाकार १० चद्रघर शर्मा गुलेरी के पैतृक 
गाव 'गुलेर' मे, महाराजा दलोप सिंह (सन्‌ १६६५-१७३० ई०) के समय 
हुआ। गुलेर के स्थानीय दरवारी कवि उत्तम ने अपने प्रवध काव्य 'दलीप-रजनी' 
में गुलेर के इतिहास का विस्तृत तथा सागोपाग वर्णन किया है। 
मद्यपि गुलेरो जी के कार्यक्षेत्र अजमेर, जयपुर, इलाहाबाद, वाराणसी 
तथा कलकत्ता रहे हैं तथापि वह अपने पैतृक गाव (गुलेर) आते-जाते रहते ये । 
गुले र-तरेश महाराजा बलदेव सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे । महाराजा वे 
निजी सग्रहालय के चित्रों तथा हस्तलिखित ग्रथो का गुलेरी जी ने समय-समय पर 
अध्ययन भी किया था । वह सन्‌ १६१८ ई० में कागडा-हलम के कतिपय पित्रों 
को आधार बनाकर लेख लिखने के लिए प्रयत्तशील थे। जब कागड़ा शैली के 
कुछ चित्र उनके मझले भाई श्री सोमदेव शर्मा गुलेरी ने प० झाबरमल्ल शर्मा 
(कलकत्ता) को बेचने के लिए दे दिए तो कुछ दिन बाद गुलेरी जी ने उन चित्रों 
को लोटा देने के लिए प० झावरमहल शर्मा को अपने ५ जनवरी, १६१८ के पथ्र 
में लिखा था--' कागडा-शैली के कुछ चित्र मध्यम ने आपको बेचने के लिए दिए 
थे। उनके सबंध मे एक लेख मुझको लिखना है। उनमे से एक की पृष्ठ पर कुछ 
हिसाब लिखा है जो लेख में काम आवेगा। अतएबव मुझे आप उन चित्रों को 
लौटा दें। लेख मे भी एक-आध चित्र छपवाना है। फिर बाबी, यदि हुआ तो 
लौटा दूगा ।” 
गुलेरी जी प्रख्यात वेयाकरणाचार्य भी थे। प्राय वैमाव रणाचार्यों को शुष्क 
तथा नीरस कहा जाता है। उन्होने अनेषः स्थलों पर (दवी जवान से ही सही) 
इस बात को स्वीकारा भी है। यह अलग वात है कि उनकी द्ृतियों मे, व्याकरण 
जैसे शुष्क तथा रूखे विपयो मे भी हास्य वा दखल रहता है और चह अपनी 
कतयों मे व्याव रण के पौडतों पर लगाए जाने वाले ऐसे दोपारोपण के खडन के 
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लिए भी प्रयलशीज रहते हैं। यही कारण था कि इस उद्देश्य से वह वभी-क्ी 
उपस्थित परिस्थिति में हास्य वी त्तरग पैदा बार चुटवी भी लिया बरतेये। 
उनके अगरेजी मे लिखित 'ए साइड मौलाराम' लेप भी इस बात का अपवाद 
नही है । पह लेस 'हयम्‌ (अप्रैल, १६२० ई०) वी दूसरी सख्या मे छप्ा था । 

वाराणसी के विश्वविस्यात दला-ममीक्षक स्व० राषरृष्णदास की गुलेरो 
जी के साथ प्रयाढ मँत्री थी) साहित्य रचना म समानधर्मी होने के कारण 
दोनों विज्ञन एक दूसरे के प्रशवक सी थे । कभी रामहप्णदास बे! मन में बही 
यहे रहा होगा कि सत्टत साहित्य और व्याकरण का पुरोधा युल्तेरी विप्रकला के 
बारे में क्‍या जाने | गुलेरी जी न कुछ बुछ इसी बात को लेबर 'ए साइड 
मोलाराम' लख लिखा था। घह अपन इत्तित्व मे पुरानी स्थापित मान्यताओं का 
पुवर्मूल्यावित करके नई स्थापना करने में भी दक्ष थ। वह इस कवि-बर्म के लिए 
संम्रमाण तथा सोदाहरण त्तक भी जुटाते थे। बस, सरकार (रामकृष्णदास) को 
चौंगाने तथा इसके विनोदायं लिखे इस लेख के विषय भें उन्होंने अपने 
१ अक्तूब३, १६२० ई० के प्र में अपने को चित्रवला समीक्षा का 'अनधिवारी' 
तथा अपनी बृति को अनधिकार चर्चा की सन्ञा देते हुए राय साहब को 
लिखा-- 

एक अनशिकारी से 'रूपश की दुमरी धस्या में मोजाराप के एश पिश्र ऐ 

बारे मं कुछ अनेधिकार चर्चा की है। आप उत्त पर हेंसे होगे कि चितरारीवे 
वियय से कोरे वेयाक रण का यह साहस ! आपके विनोद के लिए वह लिछा गया 
था।! 

स्पष्ट है कि प० झावरमल्ल शर्मा को लिखे प्र के अनुसार कायहा-शैली 
के वे बिन्र एकाधिक थे और गुलेरी जी ने उततम से एक को ही अपने लेख का 
विपय बनाथा था । १९ रूपर््‌' से मौलाराम के जिस चित्र को लेकर लेख लिखा 
गया, यह वह चित्र नहीं था जिमकी पृष्ठ पर लिखे हिसाब का लेख में उपयोग 
किए जात का सकेत उन्होन १० झावरमल्‍्ल शर्मा को दिया या। बहुत समव है, 
इस सदर्भ मं उनका काई दूसरा लेख अन्यत्र छुपा हो । 

गुलेरी जी द्वारा स्व० रायबृष्णदास को गुलेर से लिखे २० नवबर, १६१४ 
हूं० के व से झात होता है कि. उन दिया बहू अपने पिता का चातुर्वाधिक श्राद्ध 
बरते गुलेर गए हुए घ। बहुत सभव है, उन्हें अपनी इध्त गुल्ले र-यात्रा म गूले र- 
दरवार स ये सब वित उपडब्ध टुए हा जिनका उल्लेख उम्हाने प० झावरमत्ल 
शर्मा को लिखे अपने ५ जववरी, १६१८ ० के पत्र म किया 

गुलेरी जी ने जिस एक चित दे पृष्ठ पर जिस हिसाव को चर्चा की है, वह भी 
मोचाराम की वित्र्मत्री होने का प्रमाण है। पहाड़ी वित्रवला के मर्मज्न विद्वान थी 
दिशोरोलाल वेद ने अपनी पुस्तक पहाडी-चित्रंकला' में लिख है--मौबाराम 
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बहुमुखी प्रतिभा का घती था, जिसवा परिचय हमे उसकी चित्रकला देथा काव्य- 
दृतियों से मिलता है । उसने अनेक चित्रों वा सवलन भी कर रखा था जिसमे 
अपनी क्लाकृतियो के अतिरिक्त उसके साथियों तथा उसके शिप्यो के चित भी 
रहे होंगे । अनेक चित्रो के ऊपर अयवा पृष्ठ पर कुछ पद्यात्मक पक्तिया लिखी गई 
हैं, जिनसे मौलाराम द्वारा उनके चित्राकन वा सीधा पता चलता है ॥ * 
गुलेरी जी ने अपने लेप मे मौलाराम का जन्म सन्‌ १७६० ई० तथा 
निधन सन्‌ १८३३ ई० दिया है । उन्होने स्पष्ट किया है कि किसी राजनीतिक 
पड्यत्र के कारण औरगजेब के भतीजे सलीम को सुरक्षा की दृष्टि से गढवाल- 
नरेश फतेहसिह (थ्रीनगर-दरबार) वी शरण लेनी पडी तो उनवे” साथ आए 
दो कलाकार शामदास ओर केहरदास यही रह गए और उन्ह पचास गावो का 
दोवान बना दिया गया । उन्हें पाच रुपये प्रतिदिन के हिसात्र से भत्ता भी दिया 
जाने लगा । (ये दोनो पिता पुत्र थे) उन्ही से यह परुश्तैनी कला मोौलाराम को 
मिली | मौलाराम उन्ही की चौथी पीढी (2) का था । उसकी कला से सिद्ध है 
कि वह जन्मजात कलाकार था। वह हिंदी तथा फारसी वा कवि भीथा। 
उसकी उपलब्ध प्राडुलिपियां तथा चितावली औरगजेब के युग के इतिहास का 
जीवत दस्तावेज है । मौलाराम का औरगजैब के युग के इतिहास की परिगणना 
तथा सुरक्षा मे बडा योगदान है। गुलेरी जी ने लिखा है कि कुमार स्वामी ने 
“राजपूत पेंटिंग! मे इस चित्रकार की कला की अच्छी चर्चा वी है । 
गुले री जी ने आगे लिखा है कि कुमार स्वामी ने मौला राम के सन्‌ १७७४ ई० 
के एक चित्र तथा उस पर लिखित एक दोहे का उल्लेख किया है। अपने लेख मे 
गुलेरी जी ने दोहा तो उद्धृत नही बिया। हा, उसका भावार्थ भर देते हुए लिषा 
है->हजारों और लाखो या अरवो रुपयो के स्वर्ण और गावो का क्या मूल्य ? 
मौलाराम तो अपने जीवन की सार्थंकता सदभाव, कीतिस्व तथा कुशल-क्षेम 
और कल्याण मे ही समझता है । इस चित्र का ताम 'मोर प्रिया' है। इसमे तव- 
यौवना नायिका मोर से खेल रही है। वैसे चित्र के ऊपर दिए दोहे का पाठ इस 
प्रकार है-- 
कहा हजार कहा लक्ष है, भरव खरब घन ग्राम | 
समझे 'मौदाराम! तो, सरव सुदेह इनाम॥* 


है गुलेरी जी ने भोलाराम के जिस जित्त को आधार बनाकर अपना लेख तैयार 
किया है उससे मौलाराम का कवि कर्म तथा कला कर्म दोनो ही लक्षित है। इस 


१६६६ इईं० 


है. बढ़बाद की दिवगत विभूदिया भवत दर्शन, पृ० ७४ द्वितीय सस्र्रण 


॥ पहाड़ी चित्रकला रशोरोलाल वैद्य, पृ« १४५, नेशनल पब्लिशिय हाउस, नई दिल्‍नी, 


“-सपादक 


६० / गुलेरी साहित्यालोक 


चिंत्र का रचनाकाल सन्‌ १७६५ ई० है। उस रामय मौलाराम ३५ वर्ष का था। 
चित्र का विषय 'चद्रमुखी नायिका' है। वह बाग में ध्रमणार्थ निकली कि उसके 
मुह को चंद्रमा समझकर चकोर उस पर झपट पडा। वह अपने दुपट्ट से उसे 
हटाती हुई वच निवलती है । इस चित्र का सामाजिव सदर्भ --'धृष्ट नायक 
की लपटता है, जिसवा उसे चकोर के प्रतीक अर्य में शिकार होना पडता है। 
मौलाराम मे इस चित्र के साथ एक सबैया भी अपने हस्तलेख में लिखा है जो 
खडित हो गया है। गुलेरी जी ने इस सवैय पर टिप्पणी भी की है। यह सर्वया 
यो है-- 

बाग बिलोकन कू नवला निकसी मुखचद्र दिखावत ही। 

लखी सग॒ च (कोर)/***** “'सब्द कठीर सुनावत ही )! 

उझक्-उन्चकि फ्रिकी-सी फिरि चहु आशहि'"**। 

कवि 'मौलाराम' चली हटी के दुपटः पट चोट बचावत ही ॥ 


इस पर गुलेरी जी की टिप्पणी है--“सचमुच इस छद के मूल मधुर शब्दो 
को यहा प्रस्तुत कर पाना कठित कार्य है तथापि नीचे दिए गए इस छद के भावा- 
नुवाद में छद के कथ्य को स्पष्ट करते हैं --एक नवयुवती बाग देखने के लिए 
निकली । ज्यों ही उसमे अपना सुदर मुषचद्र बाहर निकाला (दिखाया), एक ढीठ 
चकोर उस पर झपटा और अपनी कठोर वाणी सुनाकर उसे दग्ध करने लगा। वह 
नवेली बडी शाल्रीनता और ुर्ती से पक्षी के अप्रासग्रिक दुर्ध्यवहार से बचती हुई 
फिरकी की तरह घूम गई । “'मौलाराम' कहता है कि तायिका ने मौका सभाला 
और वह अपने दुष्ट के छोर से पक्षी पर हल्का-सा प्रहार करती हुई, उसे चकमा 
देकर पीछे मुड गई ।” 

गुलेरी जी ने स्पष्ट किया है कि इस नायिका की वेशभूषा कागडा चित्रकला 
की नायिकाओं की वशभूपा जँसी है। गढवाल तथा कागडा-वलम में ऐसा साम्य 
है। उन्होंने मौलाराम द्वारा चित्रित इससुदर नायिका ने पीले दुपट्टो तथा 
चकोर को प्रताडित करती हुई के चित्रित अनुभावों को भूरि भूरि प्रशसा की 
है। स्पष्ट है कि मौलाराम के नायिकाभेद-सवधी चित्र बडे महत्त्व वे है। 

कागडा, गुलेर तथा गढ़वाल के रजवाडो के परस्पर बड़ें मधुर सदध थे । 
मौलाराम के जीवनकाल मे गुलेर मे महाराजा प्रकाशचद (सत्‌ १३६०-१७६० 
ई०), महाराजा भूपसिंह (सन्‌ १७६०-१८११ ई०), सिक्ख शासन (सन्‌ १5११- 
१८२० ई०) तथः मह। राजा समशेरसिह (सन्‌ १८२० ई०) का राज्य था। 

घ्यातव्य है कि मौलाराम को गढवाल के महाराजा प्रदीपशाह (सन्‌ १७१७- 
१७७२ ई०), ललितशाह (सन्‌ १७७२-१७८० ई०), जयकृतशाह (सन्‌ १७८०- 
१७४५ ई०) तथा प्रद्युस्वशाह (सन्‌ १७८०-१८०३ ई०) का दरबारी होने का 
अवसर मिला । इन्हे कायडा के महाराजा ससारचद के दरबार में भी समय- 
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समय पर सम्मान प्राप्त होता रहा था ओर वह अपने कागडा-प्रवास के दिनो में 
गुलेर, डाडासीवा, सुजानपुर, सिरमौर तथा मडी-सुकेत के राजदरबारों से भी 
जुड़े रहे। उनके गले र-नरेश समशे रसिह को स्तुति म 'समशेर-जग चद्विका' तथा 
ज्वालामुखी की स्तुति में 'ज्वाला-महिमा ग्रथ इसका प्रमाण है। गढवाल-नेरेश 
ललितशाह वे पुत्र प्रयुम्नशाह का विवाह गुलेर राजवश दे अजवसिह की बेटी 
के साथ हुआ थ[ । इस घटता का प्रभाव गढवाल-कलम पर पड़ना स्वाभाविक 
था। दोनो राजवशो के बिंतरेरों तथा इृतियो का आदान-प्रदान भी हुआ होगा । 
दहेज में कागडा-शेली के चित्र अवश्य ही गढवाल गए होगे और यदि मौलाराम 
का जन्म सन्‌ १७४० ई० के आसपास मान लिया जाएं ता वह अवश्य ही गुलेर के 
आरक्षिवा चितरेरा--पडित सेभो तथा उत्तके दोनो पुत्रो (मानकू और नैनसुख) 
तथा महाराजा ससारचद वे दरवारी चितरेरा -खुशाला, वुशनलाल, फत्तू और 
पुरषू -से भी मिले होगे, उनके चित्रों का अध्ययन भी किया होगा। 

गुलेरी जी का मौलाराम की चित्रकला के सदर्भ मे लिखना विशद अध्ययन 
तथा इतिहास-ज्ञान का सूचक है। यह लेख कागडा-चित्रकला तथा कांगडा के 
ग्रजमापा साहित्य के अध्ययन में बडा सहायक है। 'मोलाराम! का शुद्ध नाम 
'मौलराम' है। इसी को उसने अपनो दर्जनों ब्रजभाषा फी काव्य-कृतियों में '+वि- 
छाप! के रुप म प्रयोग क्या है । 
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थे। सप्ताह भर में लेख भेजने के लिए प्रतिश्रुत हुए गुलेरी जी लिखते हैं-- 


प्रियवर राय साहव॑, चिरजीव 
आपका एक कृपापत्र आया। दूसरे को प्रतीक्ष। रही ६ 

मैं बड़े हर्ष के साथ 'सरोज” के लिए लेख भेजगा। मैं सोचता ही था कि क्या 
पेजू, क्योकि आजकल कुछ तैयार नही है। “फाउन्डरी' में एक तैयार हे सही, 
परन्तु वह श्रीमती नेहरू के लिए है, इससे लाचारी है। फिर आपके लिए कोई 
चीज ऐसी वैसी तो नहीं भेजनी चाहिए , वढिया चीज चाहिए। नहीं तो सर 
एडि्विन आनेंल्ड के हिन्दी अवतार को पसद कैसे आवे ? 

पाठक जी तथा शुक्ल जी को मरा यथायोग्य प्रेम-नमस्कार कहे । अपने लिए 
भेरे शुभ आशीर्वाद-कलाप स्वीकार करे 


आपका 
श्रीचद्रधर शर्भ्मा गुलेरी 
पुन - शुक्ल जो की शिकायत है उनने 'मैंडल' विधयक मेरे पत्र का उत्तर 
नही भेजा !! 
लेख एक सप्ताह में भेज दूगा। 


सन्‌ १६११० के दिसबर तथा १६९१२ई० की जनवरी का, गुलेरी जी के 
साहित्यिक जीवन में अपना महत्त्व है। सन्‌ १६११ ई० में उनकी प्रथम कहानी 
'सुखमय जीवन'--'भारत भित्र' में छरी थी और इन्हों दिनों "मर्यादा! में 
बाजपेय, 'राजसूथ', 'सौतामणी का अभिषेक, 'शुद शेप की कहानी, (पुराने 
राजाओ की पुरानी गाथाए', मनु वेवस्व॒त', पृथु बुस्थ का अभिपेत्र/, 'सुकन्या 
वी वैदिक कहानी' तथा अश्वमेध' प्रभूति लेख छपे थे। 'सर्यदा' के लेखों की ओर 
राय साहव का ध्यान साइप्ट करने तथा 'सरोज” की साहित्यिक गरिमा एव 
मुद्रण आदि की समस्या को लेकर गुलेरी जी ने २-१२-१६११ ई० को अपना 
पन्र अजमेर से लिखा था। राय साहव मे अपने पत्र में उनसे 'कलकत्ता' जाने के 
विधय मे पूछा था तो उनका उत्तर था राजराजेश्वर (जाज पचम) के परिप्रेदय मे 
नही, बल्कि 'साहित्य-सम्मेलन' की बात हो तो अवश्य । 

ध्यातव्य है कि 'मर्यादा' के उक्त अको में गूनेरी जी जाजं पचम को स्वुति से 
सस्कृत में 'राजराजेश्वर को आशीर्वाद! तथा “राजराजेश्वर का स्वागत! शीर्षक 
कविताए भी लिख चुदे ये, जिनमे उनका खूब प्रशस्तिगान था। पर इस पन से 
उनके मन की अगरेजी शासन-विषयक वितृप्णा झलक्ती है। यह पत्र अनेक 
दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है। लिखते हैं-- 
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“पीर मान्यवर राय साहद, आशीर्वाद 
आपका हृषापत् पाकर चिस्ता और धन्यवाद की सृष्टि हुई। आपने 
शारीरिक बष्ट पाया इससे प्रथम भाव और आप अब नी रोगता के मार्ग पर चल 
रहे हैं इससे परमेश्वर वी ओर दूसरा । परमेश्वर आपको चिरायु करे | 
आपकी 'तबल्वुफ-शूर्ण' बातों का उचित उत्तर यह वैदिव' ग्रामीण ब्राह्मण दे 
नही सकता उमके' लिए क्षमा को जाय। 'नहूसत वा वोआ' यह महाविरा हो 
चला है गत मास की मर्पादा देखिए । आश! है कि आप शीघ्र पूर्ण आरोग्य लाभ 
करेंगे। लेख को जब हिन्दी-आर्मेह्ड पसन्द करे तब बात है-- 
गाँव ब्ाया बाणियें 
वस जाये जद जाणिये ! 
अब 'तरोज' के घिलने वे मार्ग मे कठिनाइया न रही होगी | अब उसके “प्रकाशक 
को ही 'मुडक' कहना पड़ता है ! श्रिन्टर का अनुवाद /विकासक' कीजिए, “मुदक” 
नहीं । 
मुझे गौरीशव रप्रसाद जी से कुछ लिल्लाही बुगश नही है। वे प्रसन्‍नता से 
काम करें | परन्तु फिर परस्पर वेमनस्थ-कारिणी पार्टी म खडी होनी चाहिए । 
भैरे प्रस्ताव जैसे निरपराध विषय पर विवाद क्‍यों हुआ २ पाठक जी लिखें तो 
जान पहे । 
ओझा जी दिल्‍ली गए हैं और श्रीमती मेरी महारानी बे' अजमेर तारीख २६ 
को आने के वारण बे व्यप्र हैं। उस पीछे उनसे पूछकर उत्त र लिखूगा । 
'कलकत्तें आएगे'--इस प्रश्न का क्या अथे है ? सदि राजराजिश्वर में वहा 
रहने पर, तो 'नहीं और यदि अग्रिम साहित्य सम्मेलन पर तो 'आपके साथ! । 
आपका 
श्रीचद्रधर शर्म्मा 
पुन ---शुक्‍्ल जी और बाबू साहब को 'स्मरण'-- पाठक जी को विशेषत 
श्रीमती वगमहिला का लेखसग्रह ही नही मिला, वाचस्पत्य तो कहा ? 


और फिर जाने क्यो, गुले री जी तथा राय साहब के बीच पत्र-सपर्क टूट गया 
तो पाठक थी ने राय साहब को गुलेरी जी का स्मरण कराया । तव राय साहब 
मे दिसवर, १६१२ ई० के प्रथम सप्ताह में उनको एक पत्र लिणा जिसका 
उत्तर गुलेरी जी ने मेयो कॉलेज, अजमेर से १७-१२-१२ को दिया। इस पत्र में 
नाराजगी नही, स्नेह व्यवत था और अपने ब्राह्मणत्व की श्रतिष्ठा थी। राग-द्वेष से 
परहेज था। घर-परिवार की चर्चा तथा 'सरोज' की सुध थी। इस पत्र की 
विशेषता यह है कि इसमे गुलले री जी ने पूर्ण विराम (। ) के स्थान पर अगरेजी के 
पूर्ण विराम ( .) का प्रयोग किया है । लिखते है -- 
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प्रियवर राय साहब, 
आशीर्वाद 
मैं पाठक जी का बहुत ही उपकृत हू कि उनने आपके काशी से जाने 
के विषय में झूठी खबर लिखकर आपको इस बात पर बाधित किया कि आप 
मुझे स्मरण बरें 
मैं आपसे नाराज कभी न था, न हु । आपने मेरे कोई अपराध नही किए हैं, 
इसको छोडकर कि आप मुझे भूल गए हैं यो तो मैं ब्राह्मण हू, आप वैश्य, चरणा 
पर शिर कई दफा रखवाऊगा, परतु किसी मानसिक अपराध के लिए ऐसा न 
कीजिएगा, बयोकि अभी यह हुआ ही नही आगे यदि हो जायगा तो उसकी 
छाश्या८ 0६७७५ अभी लिे देता हू. 
मैं क्लकत्ते नही जाऊगा. यहां से १६ चलबर वहा २१ को नहीं पहुच 
सकता । दूसरे, कुछ और भी वारण है. 
काशी बुलाने वे लिए धन्यवाद 
ओझा जी कदाचित्‌ ता० २३ को चलकर काशो सवुदुब आवे. थदि आवेगे 
तो मैं तार दूगा 
मुझे आपसे मिलने वी उत्कठा बहुत ही है. परमेश्वर आपसे मिलने का 
मुयोग लाजे, बड़े दिनो मे, खेद है कि, नहीं आ सकूगा यदि रुकता तो बड़े प्रेम 
से आता, 
भाई जगदर प्रयाग हिन्दू बोडिंग हाउस में है। थई इयर की सेवा करता है। 
वाशी से प्रधाग आना हो तो मिलिएया 
काशी वाले चुप हैं चिन्ताशील शुक्‍्त्र जी--सर एड्विन आनेल्ड--चुप, 
जस्तुकेतु जी चुय--आप भी चुव. 
आप लोगों से मिलने के लिए कैसे काशी आकर वस जाय 
मच्चे ही, सरोज का क्या हुआ ?२ 
आपका चही 
श्रीचन्द्रधर शर्मा 


गुलेरी जी के छोटे भाई सोमदेव शर्मा मुलेरी वी पत्नो अस्वस्थ रहने 
लगी तो वैद्य महोदय न परवल' सेवन का पथ्य बताया ) तव उन्होने राय साहब 
को ६-३-१५ का पत्र, प्रति सप्ताह थाच सेर परवल भेजने वे निवेदन वो लेबर 
लिखा | पर तव तक सन्‌ १६१२ ई० से निकलता चला आ रहा 'सरोज' नही 
निकल पाया था इसलिए उन्होंने 'सरोज' पर श्लेष लगाकर उसके लिए लिखने 
बा फिर आश्वासन दिया। उन्होंने आगाह क्या कि पासेल अजमेर न भेजकर 


जग्रपुर भेजा जाए। यथा-- । 


६६ / गुलेरी साहिंप्यालोक 


प्रिय राय साहब 
आशीर्वाद 
बहुत ब्यग्र हु मरे छाटे भाई सोमदेव को स्त्री बहुत बीमार है 

परवल चाहिए, यहा तो मिलते नही क्‍या आप कृपा व रक प्रति सप्ताह एक पाच 
सेर का परवल का पासल फ्रश फ्रूट के ढंग पर रेल स नही भजसकते ?ै पता प० 
सोमदेव गुलरी जयपुर रेलवे स्टेशन वी०बी० सी० आई० अजमेर न भजिएगा 
महीने के अत मे हिसाब कर लिया करगय बडी कृपा हागी यदि भजा कर 

आजकल चि्वा तत ह्‌ थि ताहर भगवान ने क्या तो आपके सरोज क खिलने 
पर साथी होऊगा 

आपका 
श्रीच द्रधर शर्मा 


यह परवल गाथा आग भी चलती रही। गुलरी जी सन १६२१० मे 
हिंदू विश्वावद्यालय म॑ महामना पडित मदनमोहन मालवीय जी के निमश्रण पर 
प्राच्य विभाग वे प्राचाय तथा पुरातन इतिहास एवं धमकी मनीद्र चद्र नदी 
स्कालर चेयर के प्रोफसर नियुक्त हुए तो एक वार फिर परवल १२ भाषा भगी 
के रूप म॑ टिप्पणी करते हुए परवल कहकर राय साहब स निवदन किया । यह 
महत्त्वपूण पत्र उनके काशी में रहने की व्यवस्था आदि विषय म भी प्रकाश 
डालता है। पत्र यो है--- 


मैयो कालेज 

अजमेर 
१८ ७ १६२१ 

माननीय राय साहब 
अब परवल न भेजिएगा ! अब तो आप वही खिलाइएगा | अब हम 
वही आपके परबल हुए आप स्वबल रह। मैं आपने सुना ही होगा कि 
काशी आता हू | ता० २७ को यहा स यात्रा का मुहृत है । अब सारा भार आप 
पर है । नए विदेशी वी सभी समस्याएं हव क रना। 

घर नौकर पलग फर्नीचर कभी पहिए के पैर सलाह आदि सव देना 
होगा। एक दिन को गुरुगह जाऊगा ; पीछ बाबू साहव कहते हैँ कि हमने लाहौरी 
टोला मे बडा मकान लिया है उसी म रहा। मैं विश्वविद्यालय व पास रहना 

चाहता हू । आपक यहा देसाई वाला बगया यदि सालो हो तो सर्वोत्तम था । 
आपका साथ और स्वास्थ्य कितु बहुत दूर है। कामाध्या म काई बगला या 
घर दिला दीजिए । या पुराने हि दू विश्वविद्यालय के जितना पास कोई घर मित्र 
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सके, खुला तथा अच्छा, खोज करवा रखिए। सम्भव है कि आप ही का कोई हो, 
या किसी परिचित मित्र का हो | साम से मिले तो साम से (याने यो ही) दाम 
से मिले तो वैसे । सुना है कि वहा विजयनग रम्‌ वालों की छाटी कोठी है । बाग 
है, बुआ है। विजयनगरम्‌ के राजकुमार को लिखा है । आप भी टोह लगाइए । 
बहा उनका एजेंट होगा । इस विषय मे आपकी सलाह, सहायता सब्र कुछ 
चाहिए। आप ही के यहा रह जाता यदि इतनी दूर न होता तथा सकुटुब न 
आता अस्तु | मिलने पर सब वातें ते होगी। मैं यहा से ता० २७ को यात्रा 
बरना चाहता हू । पहुचने वी मूचना दे दगा, जिससे पाठव जी गाडी आदि माग 
सर्के। अब ईश्वर ने आपके समीप रहने का अवस्तर दिया है, कुछ फाइन आर्ट 
भी सीख लूगा, क्यों ? 
आपका 
श्रीचन्द्रधर 


गुलेरी जी के ये कुछ पत्र उनके सरल तथा शात व्यक्तित्व की छवि प्रति- 
विंवित करते हैं, जिनमे बीव-बीच मे हास्य-न्यग्य की हल्की हल्की चुभन भी है । 
उनके पत्रों में अनुस्यृत व्यक्तित्व उनकी अन्य क्ृतिया में भी झलकता है । 


कहानीकार 


0 द्िवेदी-युग के सशकत कहानीकार 

ग्रुलेरी जी की कहानी-कला-१ 

गुलेरी जी की कहानी-कला-२ 

गुलेरी जी की कहानी-कला-३ 

ग्रुलेरी जी की कहानी-कला-४ 

गुलेरी जी की कहानी-कला-५ 

गुलेरों जी को वहानियो मे प्रेम का स्वरूप 
गुलेरी जो वी कहानियो मे आचलिकता 
उसने कहा था मनोभावो का विश्लेषण 
उसने बयो कहा था : अधिकार और सीमा 


एपापष्प्णणप/तपफपणएण 


द्विवेदी-सुग के सदक्त कहानीकार 
0 प० मुयुटबर पाण्डेय 


गुलेरी जी से मरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं था। वह मुझसे उम्र में कापी बडे थे। 
पर सै उसके सामसे पूर्ण परिचित था। वह हिंदी के ही नही, सस्कृत के भी 
विद्वान थे । साहित्य के ही मही--दर्शन, ज्योतिष, पुरातत्त्व, इतिहास आदि के 
पारदर्शी विद्वान थे। वह बहुमुखी प्रतिभा वे धनी ये । वह काशी विश्वविद्यालय 
में ससकृत विभाग बे अध्यक्ष ये। अग्रेजी में भी उनवी अवाध गति थी। प्रयाग 
विश्वविद्यालय में उन्होंने बी० ए० की डिग्री प्राप्त की थी । वह एक सपादक भी 
थे। उनके सपादकत्व में निकलने वाले 'समालोचक' के कई अक मेरे देखने मे 
आए थे। 

मेरी छात्रावस्था की बात है। तब हिंदी के लेखकों मे अगरेजी की उच्च 
उपाधिश्राप्त लोगा की सख्या वहुत कम थी । गुलेरी जी उनमे से एक थे । 

गुलेरी जी द्विवदी-युग के प्रतिनिधि लेखक तथा सशक्त क्थाकार थे। 
मैंने भी उसी युग मं लिखता शुरू क्या था। द्विवेदी जी की सीख थी-कम 
लिखिए, प्रयत्न अच्छा लिखन का कीजिए । एक वार उन्होने मुझे लिखा था-- 
“दो-चार कविता या लेख लिपकर भी आदमी अमर हो सकता है जबकि 
बहुत लिखने के वाद भी, सौ पचास वर्षों के बाद किसी का नाम तक लोगो को 
याद नहीं रहता ।/” 

कहानी वे' क्षेत्र मं कम लिखकर ज्यादा नाम कमाने वालो में एक गूलेरी 
जी भी थे । कहा जाता है, उन्होने केवल तीन कृहानिया लिखी थी, जिनमे 'उसने 
कहा था' शोर्षक कहानी प्रमुख है, जिसे अतर्राष्ट्रीय ख्याति श्राप्त है। मेरे देखने 
भे उनकी केवल यही कहानी आई है। मैने उ्ते वई बार पढा। जब पढता हू, नई 
जान पड़ती है। 

क्षण क्षण यन्‍नवतामुपेति, तदैव रूप रमणीयताया --माघ 
रुमणीयता की इस कसौटी पर गुलेरी जी की यह कहानी खरी उतरती है। 
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कहानी वे आरभ म वह अमृतमर वे व्यस्त वाजार वा ऐसा शरद चित्र खंडा 
करते हैं कि बह सजीव हो उठता है। इसी बाजार में सथोगवश १२ यर्प वे एक 
लडक की भेंद एवं लडवी से होती है। लडवा सहज भाव स अधद्ृध्ट होवर 
लडकी से पूछ बैठता है--“तरी कुडमाई (सगाई) हो गईं न ?” लड़ी 'घतू' बह- 
कर चली जाती है। यह रोज रोज की बात हो गई | यह कोरी जिन्नासा थी या 
उसमें कोई और बात छिपी थी ? एक दिन लडकी ने वहा, 'हा, हो गई / तब 
लड़के का जो हाल हुआ उससे बात उजागर हो गई। विना वृष्ठ कह ही तथ्य वा 
आभास, यही तो कला है। 

हजारासि]ह सूवेदार बी पत्नी बन जाने पर उस लडकी के प्रति सड़के 
लिहनापिह, जमादार) का वह भाव नहीं रहा। वह उसे माया टेक्ता है। 
सूबेदारिनी युद्धभुमि को जाते हुए अपने पति और पुत्र (हेजा राधिह और बोधा 
सिंह) की रक्षा का भार लहनाप्तिह को सॉपती है। लहनामिह युद्धभूमि मं अपने 
प्राण देकर भी उनकी रक्षा करता है। यह आत्मोत्सगें इसीलिए वि--उत्तन 
कहा था । 

लहनासिह के पूर्वापर के भावों का जरा विश्लेषण तो वीजिए, कितना 
अंतर | प्रेम वी पैसी उच्च परिषति है। श्रम की पयोधि म थासता वा ऐसा 
बिलय कि उत्तका अता-पता तक नही चलता । वहा वासना ही बहा थी, वह तो 
एक स्वर्गीय प्रेम था। 

बंपधिक प्रेम वा चित्रण वरने वाले कहानीका र, कलाकार भूलत है कि 
सच्ची वहानी था कला मानसिक विलास वे स्वर रा स्वथा मुबत होतो है । 

इस कहाती व रचनाकाल प्रथम विश्व युद्ध के आसपास है। तब मरी 
छात्रावस्‍्था थी ! लडाई यूरोप की भूमि म लडी जा रही थी। पर यहा भारत 
में पल् पल युद्ध वार्ता को प्रतीक्षा रहा करती थी। भारतीय सैनिक हजारो की 
संख्या म फ्रास और बेल्जियम की भूमि पर लड रहे थे। हम लोग नवशा 
निकालकर युद्धस्थला का पता लगाते थे । समाचारपत्र लंडाई को यवरा से भरे 
रहते थे। विद्ढ्वर श्री काशीध्रसाद जायसवाल के सपादवत्व म निकलने वाले 
4ाटलिपुत्र' साप्ताहिक मे हमारे स्व॒० एज्याग्रज की *रण विमक्ण' नामक कविता 
की धूम मची हुईं थी । 

श्री गुलेरी जी को इस कहानी में युद्धभूमि ओर युद्ध प्रसग का जैसा विराट 
वर्णन पाया जाता है, जान पडता है लेखक प्रत्यक्षदर्शी हो । यह गुलेरी जी की 
लेखन कला का चमत्कार है। 


गुलेरी जी की कहानी-कला-१ 
 डॉ० नगेन्द्ध 


हमारे एक साहित्यिक मित्र ने जीवन के कुछ (सिद्धात स्थिर कर रबसे हैं। उनमे 
से एक यह भी है कि अध्ययन का मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पडता है । अतएव बह व्यक्तित्व के मूल्याकन म बिद्वतता को प्राय अवगुण ही 
भानते है। उनका बहना है-+और बात काफी हृद तक ठीक भी है--कि विद्वत्ता 
के अनुपात से हो व्यक्ति की प्राणवत्ता मे कमी होती जाती है। विद्वान्‌ व्यक्ति 
प्राय प्राणवान्‌ नही रह पाता, उप्के दृष्टिकोण मे जीवन की ताजगी न रहकर 
पुस्तक-ज्ञान का बोझीलापन आ जाता है। 
गुलेरी जी इस सिद्धात के अपवाद हैं । उच्च कीटि की विद्वत्ता के साथ ही 

उत्तनी ही प्राणवत्ता भी उनके व्यक्तित्व भे पायी जाती है। वह अपने युग भे शुद्ध 
प्रथम श्रेणी के विद्वान्‌ थे। पुरातत्त्त, इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, भाषा- 

विज्ञान--सभी मे उनकी अवाध गति थी | सस्कृत, पाली, प्राइस आदि प्राचीव 
भाषाओ और हिंदी, वगला, म राठी, अगरेजी आदि आधुनिक भाषाओं पर उनका 
समान अधिकार था। लैंटित, जमंत और फ्रेंच का भी उन्हे ज्ञान था। परतु 
अपने इस असाधारण पाडित्य को उन्होंने सदेव जीवन का साधन ही माना, 
साध्य वही बनने दिया | उतकी जीवन चेतना इतनी प्रवल थी कि पाडित्य उसको 
पुष्ट तो कर सका पर दवा नहीं सका। 

गुलेरी जी वा सक्षिप्त जीवन सभी प्रकार से सफल ही बहा जा सकता 

है। बह पुत्र, वित्त और सोक--तीनों ओर से सुखी थे । विद्यार्थी-जीवन में उन्हें 
स्पृहणीय सफलता मिली थी । हाई स्कूल और बी० ए० में वहू सर्वप्रथम रहे थे । 
यौवन-काल में भो सफलता उन्तके चरण चूमती रही । पहले वह जयपुर राज्य के 
सभी सामत-पुत्रो के अभिभावक रहे। बाद मे, उन्होंने वनारस हिंदू ग्रूविवर्सिटी 
में 'हॉलिज ऑँव ओरियटल लनिग ऐंड थियोलोजी' के प्रिसिपल पद को सुशोभित 
किया । लोक-जीवन में भो उनको अक्षय गोरव प्राप्त हुआ था। काशी 'तागरी 
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प्रचारिषो' का सभापतित्व, 'देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक्माला' एवं 'मूर्यकुमारी 
पुस्तकमाला' का सपादन अनेव लेखों का स्वदेशी विदेशी विद्वानों द्वारा अभिनदन-- 
ये सब उनते गौरव की स्वीकृति के विभिन्‍न रूप थे। परतु गौरव दीर्धजीवी नही 
होता | उन्तातीस वर्ष की अल्पायु म ही समस्त दिशाओं को उद्भासित बर यह 
प्रकाश पुञज भी तिरोहिंत हो गया और विद्वान्‌ लोग यह अनुमान लगाते ही रह 
गए कि अगर कुछ और समय मिलता तो शायद वह हिंदी जगतू को समग्रत 
आच्छादित कर लेता । 

गुलेरी जी न हिंदी साहित्य व अनेक विभागो का समृद्ध किया। भाषातत्व 
ओर पुरातत्व पर उनद्ा पर्याप्त साहित्य विद्यमान है! पुरानी हिंदी और 
शंशुनात् मूतियों पर लिख हुए उनके लेख आज भी अत्यत प्रत्तिद्ध है। परतु मै 
उनके इस साहिप्याग को स्पर्श नही बरूगा, क्योकि मैं उसकी मीमासा करन वा 
अधिकारी नही हू । मैं तो केवल उनक सुजनात्मक साहित्य, उनकी कहानियों वी 
ही, विवैधना बरता हुआ यह दिवाने का प्रयत्न कछूगा कि कित्त प्रवार उनकी 
सूजन प्रतिभा अविकसित ही रह गई और कलाकार के रूप म बह अपना प्राष्य 
न पा सक | 


गुलेरी जी को कहानिया 

मभी एक आध वर्ष पहले तक सबका यही खयात था कि गुलेरी जी केवल 
एक ही कहानी 'उसने कहा था” लिखकर अमर हो गए! विद्वानो न इस बात को 
पूरे विश्वास के साथ लिखित रूप म भी स्वीकृत कर लिया था। परतु वुछ दिन 
हुए भूले री जी की दो और कहानिया सामने आईं - 'सुखमय जीवन' और “बुद्ध, 
का काोटा'--और आलोचव' की यह उलझन कि गुलेरी जी न एकसाथ ही एसी 
'एु बनू कहानी #प्त लिख डाली, कुछ कुछ सुलझी । इस दशा मे उन्होने तीन पग 
रखे । पहला था सुखमय जीवन, दूसरा “बुद्ध, का काटा' और तीसरा उसन 
कहा था । स्रभव है, उन्हाने कुछ और भी प्रयत्त किए हो जो आज उपलब्ध 
नही । 


दृष्टिकोण 

जीवन क प्रति गुलेरी जी का दृष्टिकोण, जैसा मैंने आरभ में कहा है, सर्वथा 
स्वस्थ है। उनके साहित्य का आधार छायानुभूतिया नही हैं, जीवत को मासल 
अनुभूतिया ही हैं! निदान उनम मानसिक ग्रथिया का सर्वया अभाव मिलता है । 
जीवन मे नीति और सदाचार को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए भी वह सक्‍स के 
नाम पर बिदकने वाले आदमियों म से नहीं थे । जहा-वही भी प्रसंग आया है 
उन्होने मुकत भाव से बिना झिल्लके उसकी स्पष्ट व्यजनां को है---यहा तक कि 


वहानीकार | ७५ 


“उसने कहा था' कहानी में उद्धृत पजाबी के उस गाने मे 'बर लेणा नाडे दा सौदा 
अहिए' के स्थान पर भी उन्होन शरमावर चिह्ठ-बिदु नही लगाए, साफ ही पक्ति 
को उद्धत कर दिया है । बह उनके मन के स्वास्थ्य वा असदिग्ध प्रमाण है। एक 
स्थान पर उन्होने स्वय ही इस सत्य वा उद्घाटन किया है. “जों वोन म वैदबर 
उपन्यास पढा करते हैं उनकी अपेक्षा युद्े मेदान में सेलने वालो के विचार अधिव 
पवित्र होते हैं।'' गुले सी जी प्रश्गति वे इन सच्चे चित्रों को ही देखते वे, उपत्यायों 
को मृगतृष्णा में चमस्वार नही ढूढते थे। 2 
गुलेरी जी की वहानियो में स्पष्ट ही शास्त्र बे बच्चे हुए वातावरण से प्रकृति 
के उन्मुक्त वाताव रण वी ओर जाने भी प्रवृत्ति है। उनके जीवन-मान, सवाद 
प्राइतिक हैं। कृत्रिम मात-चाहे उन पर सभ्यता और नागरिक शिष्टाचार 
का कितना ही मुलम्मा चढ़ा हो, उन्हें सह्य नही थे। दृष्टिकोण वा यह स्वास्थ्य 
रस, विवेब और विचार--तीनों तत्त्वा के उचित सम्मिश्रण का पल था। उसमे 
अंतरभिमुषता और बहिर्गुद्ता वा वाछित सयोग था। जीवन में रस वा उत्होव 
सम्यक्‌ उपभोग विया परतु अपने जागृत विवेन ये बपरण उसमे बहे नहीं। इससे 
अनुभूति में स्थिरता आई। उधर, विचार ने उसको गरभोरता और परिपकक्‍्वता 


प्रदान फी । जीवन-तत्त्वो वा यही राम्यक्‌ सतुलन उनके जीवन और साहिंत्य की 
सफलता का कारण था । 


सामाजिक चेतना 


ऐसे व्यक्ति वी सामाजिक चेतता स्वभावतः हो वलबती होनी चाहिए और 
वास्तव में हिंदी कहानी के उस प्रसवक्‍ाल में इस प्रक[र की सामाजिक चेतना होना 
आश्चर्य वी बात हैं। उन्होने दृष्टि की अपने मन के राग द्वेपो पर ही न गड़ाकर 
बाहर जीवन की धूप में थिचरने दिया और समाज की सामग्रिव रामस्थाओ के 
प्रति जागहक रहे । उदाहरण के लिए, पर्दे वी अस्वस्थ प्रथा, उस समय बढती हुई 
सभ्यता की दाभित चेतथा, विवाह से सवद्ध दहेज-मुहूर्त आदि वी प्रथाओ पर वह 
बीच बीच में छीटे छोडते हुए चले है। 

इमके साथ ही कुछ अन्य सामथिक प्रश्नो पर भी, जैसे हिंदी मे ग्रहण किए 
गए सस्हृत के तत्सम शब्दों के उच्चारण पर भी, उन्होंने मौका देखकर फिकरा 
कम दिया है । सस्कृत के प्रगाढद विद्वान होत हुए भी गुलेरी जी यह मानते थे कि 
संस्कृत तत्सम शब्दों का उच्चारण हिंदी व्याकरण के नियमों के अनुकूल ही होना 
चाहिए । आज से तीस वर्ष पूर्व एक सस्दृत के पडित की इस प्रकार की धारणाए 
कितनी अगरतिशील थी यह देखकर उनके व्यक्तित्व की शक्ति का पता चलता 
है। इस दृष्टि से यह व्यक्ति अपने समय से कितना आगे था | 
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हास्य 

ऐसे खुले हुए स्वभाव के व्यक्ति मे निश्चय ही हास्य वी अत्यत प्रयर भावना 
होगी। गुलेरी जी के हृदय में वृढ़न वा व्पि नहीं था, सतोष बा अमृत या, 
इसीलिए उनके हास्य में भी वुढ़न का विष नहीं, सतोप वा अमृत है । उन्होंने 
स्वस्थ दृष्टि से अपने चारो ओर बहुत गौर में देखा। जीवन और जगत्‌ में सर्वेत्र 
उन्हें ऐसी विचित्रता दियाई पडी जिसमे स्वभावत ही उनके हृदय में गुृदगुदी 
पैदा हो जाती थी । वास्तव म, उनका हाम्प एवं ऐसे व्यकित वा हास्य है जिसके 
हृदय में जीवन वे प्रत्यकः सुख से महानुभूति है जो विज्ञतियों में भी अद्भुत 
बैचिश्य और आवर्षण पाता है, जिसक हृदय मे, विसी प्रवार का दभ या मेल 
नही हैं और जो खुलवर हेसता है। एक उदाहरण यीजिए--अमृतस र वे इक्के- 
ताग्रे वातो बी बोलियों की तारीफ बरते हुए आप फ्मते है--“व्या मजाल है 
कि जी और साहव बिना सुन विसी को हटना पड़े । यह बात नहीं वि उनकी 
जीभ चलती नही, चलती है पर मीठी छुरी वी तरह मह्दीन मार करती हुई। 
पदि काई बुढिया बार-बार चितोनी दन पर भी लीक से नही हटतो तो उनकी 
बचनावली क ये नमूने हैं--हट जा जीणे जोगिए, हट जा करमाँ वालिए, हट जा 
पुत्ता प्यारिए, बच जा लम्बी वालिए । समष्टि में इसका अर्थ है वि छू जीने योग्य 
है, मू भाग्यों वाली है, पुत्रो को प्यारी है, लम्दी उमर तेरे सामने है, तू क्यों मेरे 
पहियो के नीचे आना चाहती है ? बच जा ।” 

दूधरी बात जो गुलेरी जी दे हास्य के विषय मे जानने योग्य है, यह है कि 
बहू हास्य की सृध्टि नही करते, उद्बुद्धि मात्र बरते हैं उनका, हास्य साध्य नही, 
साधन है। वह वेवल हास्य के लिए परिस्थिति वा स्जन नही बरेंगे वरन्‌ उपस्थित 
परिस्थिति भ ही हास्य की त्तरग पैदा कर देगे। वही गही तो गरभीर परिस्थिति 
को भी वह हेंसी से गुदगुदा देते है। सुपभय जीवन' के अत मे परिस्थिति मे काफी 
घिघाव आ गया है परतु ज्योही उत्तजना शात होती है और परिस्थिति मे लोच 
आता है, गुलेरी जी फौरन ही उसे गुदगुदा देते हैं । बेचारे वृद्ध गुलाबराय वर्मा 
की आपएो में आसू तो वास्तव म मानसिक स्तब्धता का अत हो जाने के का रण-- 
दूसर शब्दों म क्रोध के सहमा आनंद में परिणत हो जाने के कारण--आत हैं, 
परतु प्रश्न यह उठता है कि 'वृद्ध की आखों पर कमला वी माता की विजय 
होन के क्षोम वे आयू थे, या घर बेठे पुत्री को योग्य पात्र मिलन के हप॑ के आयू, 
राम जाव !” अच्छा, और यह सदेह होता है उस व्यवित को जो स्वय ऐसी ही 
मानसिक स्थिति मे होकर गुजर चुवा है | इस प्रकार गुलेरी जी के पात्र कभी- 
कभी अपने पर भी हुंस लेते हैं । न्‍ 

गुलेरी जी अधिकतर अपने पात्रों पर नही हेंसते--उनके साथ हंसते हैं । 
इसलिए उनके हास्य मं विनोद की मात्रा अधिक रहती है। इनकी कहानिया 
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विनोद की फुलझडिया छोडती हुई रस दिशा में बढती हैं। विनोद के अतिरिक्त 
बाक्‌-चापत्य और बाकू-चातुर्य का भी सम्यक्‌ उपयोग उनमे मिलता है । लहना- 
िह और नकली लेंपिटवेंट साहय की बातचीत उसका सुदर उदाहरण है । ध्यग्य 
का प्रयोग उन्होने अपेक्षाकृत कम किया है। जहा है वहा अत्यत्त महीत और 
मधुर है । किसी गभीर नैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर सुधार करने के लिए वह 
जिसी को हास्य द्वारा प्रताडित नहीं करते । 

रस 


इन सब गुणों के होते हुए भी गुलेरी जी की कहानियी वा प्रमुख थआकपंण 
तो रस ही है। यह रस उथली र॒सिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्वव 
नही है, णीवन के गभीर और स्वस्थ उपभोग में खीचा हुआ गाढा रस है । उसमे 
एक बलिप्ठ व्यक्तित्व का वजन है। थ्रुद्ध, का काटा” की परिणति में कापी रस 
है। 'उसने कहा था! कहानी का जआारभ चचल-मघुर है। पर अत मे तो जंसे 
सारी ही कहानी रस मे डूब जाती है । शैशव की उस मीठी घटना से माधुयें और 
लहनापिह के पु्पार्थी व्यक्तित्व से शक्ति प्राप्त कर अत मे उसके बलिदान की 
करुणा क्तिनी गभी र ही जाती है। आप देखें कि रति, हास, ओज और कारुष्य-- 
इनके मिश्रण से रस का जो परिपाक होता है वह्‌ अत्यत ही प्रगाढ और पुष्ट 
है, और यह रस सतिचन घटनाओं और परिस्थितियों में हो नही है, वर्णनो मे भी 
स्थान-स्थान पर इमरी रमीली मुस्कराहट मिलती है । उदाहरण के लिए--- 

(१) “आय के डेले काले, कोए सफेद नही कुछ मटियानी और पिघले हुए । 
जान पडता था कि अभी पिघलकर वह जाएगे। आखो के चोतरग हँसी, ओठो 
पर हँप्ती और सारे शरीर प* नी रोग स्वास्थ्य की हेसी 7 

(२) “पहाडी जमीत, जहा रास्ता देखने मे कोस-भर जचे और चाहे उसमें 
दस मौल का चक्कर काट लो। बिना पानी सीचे हुए हरे मखमल के गलीचे से ढकी 
हुई जमीन, उस पर जगली गुलदाऊदी वी पीली टिमक्या और वसत के फूल, 
आलूबुखारे और पहाडी करींदे की रज से भरे हुए छोटे-छोटे रगीले फूल जो पेड 
का पत्ता भी न दिखने दें, क्षितिज पर लटब हुए बादलों वी-सी परफीले पहाडो 
की थोटिया जिन्हें देधते आखे अपने-आप बडी हो जाती और जिनको हवा वी 
साम्त तेन स छाती बढ़ती हुई जान पड़ती, नदी से निकाली हुई छोटी छोटी असख्य 


नहरें जो साप के-से चक्र या खाकर फिर प्रधान नदी को पथरीजी तल्नेटी मे 
जा पिनती ॥7 


भाषा 


सबसे अधिक आश्चर्यजनक है गुनेरी जी की भाषा। ऐसी प्रीढ भाषा उस 
समय तो कोई जि ही क्या सकता था, गद्य के सपुन्तत युग में भी कोई लिख 
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सका है, इसमे मुझे सरेह है | प्रेमचद वी भाषा में इतनी प्रौढि और शक्ति कहा 
है, और शुक्ल जी की भाषा मे जीवन वी इतनी स्फूति और यथार्थता कहा है ? 

आज से तीम्रजतीस़त वर्ष पूर्व जब हिंदी का गद्य व्यात्रण की पुस्तकों से 
बाहर आते ही लडपडाने लगता था, गुलेरी जी को भाषा वी लाक्षणिक और 
ब्यजनात्मकझ शक्तियों पर कितना व्यापक अधिकार था ! उनकी भाषा में जीवन- 
गत विभिन्‍्त परिस्थितियों को--विभिन्‍न पात्रो की विभिन्न मनोदशाओं को--- 
ब्यकत करन की अद्भुत क्षमता थी। और उन्होंने सदैव भाषा के वास्तविक 
रूप को बनाए रखा है, इसलिए उसका माधुये, ओज और प्रसाद स्वाभाविक ही 
है। उन्होंने कही भी न तो माधुय॑ लाने बे' लिए शब्दों की हृड्टिया तोडबार उन्हें 
मुलायम बनाने की कोशिश की है औौर न ओज के लिए तीलिया बाधकर हो 
उनको कड़ा और खडा करने की कोशिश को है । 

गुलेरी जी के जीवन की सफलता का यही रहस्य था कि उन्होंने अपने 
पराडित्य की गभीरता को जोवन के उपभोग में अत्यत सतकंता से प्रयुक्त क्या । 
इसीलिए उनके व्यक्तित्व म॑ स्फूति और गभीरता वा अद्भुत योग था | ठीक यही 
रहस्य उनवी भाषा की समर्थता का भी है--यहा भी उन्होंने अपनी व्यापक 
शब्द शबित और भाषागत पाहित्य का उपयोग जीवनगत भाषा गढने मे किया । 
प्राणवान व्यक्ति व पाडित्य जिस प्रवार जीवनगत अनुमव से शक्ति और उसका 
जीवमगन अनुभव पाडित्य से समृद्धि पाता रहता है इसी प्रकार साहित्य की भाषा 
जीवन की भाषा से शक्षित और जीवन की भाषा साहित्य की भाषा से समृद्धि 
पातो रहती है। और किसी व्यवित के लिए ये दो स्रोत जितने ही अधिक खुले 
होगे उतनी ही रामृढ्ठ और सशक्त उसकी भाषा होगी । गुलेरी जी को यह सुविधा 
भरपूर प्राप्त थी । 

गुलेरी जी के बाद इम विपय का उनसे गुरुतर उदाहरण हमार पास राहुल 
का है। परतु राहुल मे एक दोष है---उनमे हा,मर नही । इसीलिए उनकी भाषा 
भें समृद्धि और शक्ति अधिक होते हुए भी स्फूलि और फडक उतनी नही है जितनी 
कि गुनेरी जी की भाषा मे । 


टेकनीक 
गुलेरी जी के उपर्युक्त गुणों का अब तक जो उल्लेय किया गया है, उससे आप 
यह मत समझिए दि उनकी सभी वहानिया सर्वेथा पूर्ण ओर निर्दोष 
बिल्कुल नहीं है। उनकी अतिप कहानी उसने वहप्क्या तो अवश्य 
श्रेष्ठ कह्मतियों मं रे है, परतु पहली दोनो वा 2 पहुन-कुछ 
सुदमय जीवन म तो वास्तव से कहानी अछ भी नही 
चरम घटना में विस्मय का अत्यत अ वर 
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बुद्ध, का काटा' इससे कही अधिक सफल कहानी है, परतु उससे भी अतिरजना 
और अप्रासगरिक्ता है। इसको नायिका--(शायद यह पारिभाषिक और कृत्रिम 
तागरिव विशेषण उसके लिए गुलेरी जी स्वीकार म व रते) -- कुछ अधिक वाग्वीर 
ओर पहलवान है। इसके अतिरिक्त उस पहाडी टट्टू वाले की सारी वहानी ही 
ही अप्राप्तगिक हैं । 

परतु जैसा कि मैंन आरभ में कहा है, ये दोनो वहानिया दो पहली मजिलें 
हैं। 'मुख्मय जीवन” म गुलेरी जी वी कहानी कला वा शेशव है, बुद्ध, का काटा! 
मे किशोरावस्था और “उसने वहा था' म आकर वह पूर्ण योपिता हो गई है। चूकि 
वह समय से पूर्व ही पूर्णत्व को प्राप्त हो गई थी इसीलिए शायद उसकी अकाल- 
मृत्यु हो गई | बहुत होनहार बालक अधिक दिन जीवित नही रहते । 


गुलरी जी की कहानी-कला-२ 
0 डॉ० लक्ष्मी नारायाण लाल 


गुलेरी जी का कहानी-साहित्य केवल तीन कहानियो--'सुखमय जीवन, 'बुद्ध 
का कादा! और 'उसने कहा था! से निमित है। सभव है, उन्होंने और भी 
कहानिया लिखी हो, लेकिन ये कभी हिंदी जगत्‌ के सामने नहीं आ सकी, बस 
क्रेवल यही तीन कहानिया अपनी कलात्मक श्रेष्ठता क कारण गुलेरी जी को 
विवास युग का प्रथम चरण सिद्ध कर गई । इन कहानियो म विकास की दृष्टि 
से 'सुखमय जीवन” उनकी कला का प्रारभिक रूप है। “बुद्ध का काटा! और 
'उपने कहा था' क्रमश उनकी कला के विकास ओर चरम उत्कर्प की प्रतीक है। 


क्थानके 


मे तीमा सामाजिक कहानिया हैं, लेकिन समस्त सामाजिक मान्यताओं और 
प्रश्ना के बीच इत कहानियों की सवदनाए मुख्यत प्रेम और कतंव्य को लेकर 
आई है। 'सुखमय जीवन” में इसका रूप अपरिपक्व है, फ्लत इसके इतिवृत्त 
की सृष्टि रूप के आकर्षण और रामास के माध्यम से हुई है, जिसमे प्रेम केवल 
अपने बाह्य रूप मे ही चित्रित हो सवा है ओर क्तंथ्य का जम्ममात्र होकर रह 
गया है। 'बुद्धू का काटा वे कथानक मे प्रेम अपन अव्यक्ट ओर अस्ताधारण ढंग 
से पलता है। प्रेम तथा स्ती-सपर्क की दिशा म नायक मे हीनग्रथि है फ्लत 
नायिका क्रो अग्रगष्यता लेनी पडती है । यही कारण है कि इस कहानी मे पहले 
कतेंब्य आता है फिर प्रेम । 'उमने कहा था' की सवेदना प्रेम और कतंब्ध वा 
उज्ज्वलतम और अनन्य प्रतीक है। इसत्रे क्यानक का आरभ सहज आक््षण 
और क्वेंव्प से होता है। आकर्षण धीरे धीरे पवित्र प्रेम मे परिणत हो जाता है 
तथा दोनो ओर से भाव को दुनिषा मे छो जाता है | कालातर मे सथोगवश 
इसको उदय फिर एक बार होता है, लक्नि वहा वह केवल विशुद्ध कतेब्य बन 
जाता है तथा इसकी चरम परिणति त्याग-उत्सर्ग वे सश्चिविदु पर होती है। 


घ्० 


हर ध्ओ 


निर्माण की दृष्दि से इत वीवो कहानियो के कथानकों का निर्माण घटमाओं 
और सग्रोगो से होता है। मुख्यत इनका प्रारभ सयोगों से हुआ है। विकास 
सयोगो और वार्यों से हुआ है तथा अत के निर्माण में फिर घटना और समोग 
का सहारा लिया गया है । उदाहरणार्थ --'सुखमय जीवन के क्थानक का 
आरभ साइक्लि वी हवा निकल जाने के सयोग से होता है। इसके विकास में 
कई और सयोगों का सहारा लिया गया है। रास्ते मे जयदेवशरण वर्मा की 
प्रेंट एकाएक एक युवती कमला से होती है, जो उत्तके लिसे हुए ग्रव 'सुखमय 
जीवन' वी अनस्य पुजारिम यी । वह उन्हें अपने घर लाती है। उसके चाचा भी 
उनकी बहुत श्रद्धा करते हैं। जयरेवशरण वर्मा और कमला में सहज आक्षंण 
दंदा होता है । कमला को बगीचे में अकेली पाकर वर्मा जी उससे प्रणय-प्रद्ताव 
करते हैं और सारी परिस्थितिया प्रतिकूल हो जाती हैं। कमला तोधपूर्वक इनवी' 
उपेक्षा करती है। यह उसके चाचा से भी तिरस्ड्टत होते हैं और अत में झगडे 
के बीच, सथोगवश जयदेवशरण वर्मा के मुख से निकल जाता है --"भाड में 
जाय 'सुखमय जीवन! ! उसी बे मारे नाको दम है [| 'तुखमय जोवन' के कर्ता 
ने क्या यह शपथ खा ली है वि जनम-भर क्वारा ही रहे ? क्या उसके प्रेमभाव 
नही हो सकता ? क्या उसमे हृदय नहीं होता ?”* 

यहा क्व्रारा स्थिति के सथोग से सारी प्रतिकूल परिस्थितिया अ,कूल हो 
जाती है और जयदेवशरण वर्मा तथा कमला का मगलमस सथोग होता है। , 

"उसने कहा था! के कथानक-निर्माण में ये सत्य पूर्ण कलात्मक ढंग से 
चरिताथे हुए हैं। क्यानक का आरभ अम्बूकार्ट वालों के बीच में एक लडके 
और लडकी के सयोगवश मिल जाने से होता है। लडवा अपने मामा के केश 
धोने के लिए दही लेने आया था और लडकी रसोई के लिए वडिया। दोनो इस 
तरह महीने भर कभी कभी मिलते रहते है । दोनो मे सहज प्रेम और अनु राय पैदा 
होता है तथा इसकी पुष्टि केवल इन वाक्‍यों से हो जाती है कि “दो तीन बार 
लडके ने फिर पूछा -'तेरी कुइमाई हो गई ?' और उत्तर मे वही 'धत्‌' मित्रा। 
एक दिन जव फिर लडक़े ने बैमे ही हंसी मे चिढाने के लिए पूछा तब लड़के की 
संभावना के विरद्ध वोली--'हा, हो गई । * कल, देखते नही यह रेशम से कढा 
हुआ सालू ! लडबी भाग गई। लडऊे ने घर को राह ली ।”* 

फिर कक्‍्थानक का विकाप्त इस सथोग के पच्चीस ब्ष के बाद होता है। 
लडका- लहनासिह न० ७७ सिख राइफह्स जमादार होव'र अगरेजी की ओर 
से फ्रास के युद्धस्थल मे मोर्चे वी खाइयो मे पडा हुआ है । पिछली बार वह अपने 
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एक मुकदमे वे सिलसिले मे भारत आया था जौर सौटते समय अपनी फौज वे 
सूबेदार के घर गया था। वहा सयोगवश उसकी उसी लडकी से भेंट होती है जो 
उसको आदिश्रेयसी थी लेकिन उस समय सूवेदारनी थी। इस दर्शन से प्रेम 
क्तेंन्य मे परिणत हो जाता है। सूवेदारनी ने लहनातिह से कहा--" अब दोनों 
जाते हैं। मेरे भाग | तुम्हे याद है, एक तागेवाले का घोड़ा दहीवाले वी दुकान 
के पास विगड गया था । तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे । आप घोड़े की 
लातों मे चले गए थे और मुझे उठाकर दुवान वे! तखते पर खड़ा कर दिया था। 
ऐसे हो इन दोनो (पति-पुत्र) को बचाना। यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे 
आचल पछ्तारती हू /* लेकित क्यानक के विवास-अग की सबसे बडी कला- 
त्मकता इसमे है कि यह विकास-अग लहनाप्तिह के उस स्मृतिचित्र के माध्यम 
से सजोया गया है, जब लहना अपने कर्तव्य वी वलिवदी पर मूबेदारनी के पति- 
पुत्र की रक्षा और वीरता म॑ मोर्च पर घायल होकर मरणासम्न है । 

क्थानक के इस चरम विकास म स्मृति दृश्यो के माध्यम से इस पूर्व विकास 
को इतनी कलात्मकता से सजोना, उस समय गुलेरी जी की कहानी कला का 
चरमोत्कर्प है। इसके आगे प्रेमचद ओर प्रसाद के कहानी साहित्य में ऐपा कोई 
उदाहरण नही मिल पाता | क्यानक का चरम विकास विविध घटनाओ से 
होता है, जैस--बोधा का घ/यल होकर मोचें पर पडा रहना तथा उसके प्रति 
लहूना का अप्तीम प्यार और त्याग, लपटन साहब की मृत्यु और उनके वेश में 
दुश्मन का लपटन बनकर आना, लहनासिह को रहस्प का ज्ञान होना, दुश्मना 
का नया आक्रमण, लहनासिंह के सीन मं गोलो लगना, लेकिन फिर भी सबको 
विदा करके स्वय मोर्चे पर पीडा से विक्षिप्त हो जाना । इस दिशा मं क्थानक 
का आरभ, पूर्व विकास तथा जीवन स सवधित समस्त स्मृत्ति-चित्रों का सिमट 
जाना तथा कथानक का अत उसकी मृत्यु की घटना से हो जाता है। गुलेरी जी 
में कथानक-निर्माण मे सयोग और घटनाओ के अतिरिक्त जोवन तथा कमंक्षेत्र 
का साधारण वैयक्तिक तथा ध्यापव रूप लिया है। 'सुखमय जीवन” का क्थानक 
एक परिवार तथा सुख्यत एक व्यक्ति की एक दिन की जोवन-विवचना है। 
'बुद्ध का काटा बा क्यानक रघुनाथ और भागवती के जीवन के प्रणय-पक्ष बी 
अनक दिना की विवेचना है। “उसने वहा था! म॒ दो व्यक्तियों के प्रेम कतंव्य 
का क्षेत्र इतने विशाल और व्यापक ढग स लिया ग्रया है कि इसमे एक ओर 
जीवन के पच्चीस वर्ष चित्रित हैं, तो दूसरी ओर भारत से फ्रास की भूमि तक 
इसका चित्र पृष्ठ (कैनवेस) फला हुआ है, अतएवं तीनो कहानियों के कथानक 
इतिवृत्तात्मक और लवे भी हो गए है लेकिन फिर भी इसम वर्णनात्मकता का 
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सहारा कम लिया यया है; वरन्‌ विविध भाव-चित्रों और वितन-शैली को इसमे 
स्थान मिला है। 


चरित 


गुनेरी जी के चरित्र मानवीय और यथार्थ हैं। इनकी अवतारणा व्यक्ति, 
समाज और उसकी मान्यताओ के घरातल पर हुई है। 'सुपमय जीवन के 
जयदेवशरण वर्मा तथा बुद्ध का काटा के रघुनाथ, इन दोनों पुरप-चरिवों से 
मानवीय पक्ष इतने सहज रूप मे आया है कि ये दोनो चरित पूर्ण वैयकितिक होते 
हुए भी पूर्ण सामाजिक हो गए हैं । 

ये दीनों चरिंत अपनी सहज दुर्वेलता वे कारण हमारे आकर्येण वे पाल 
हो गए हैं। जयदेवशरण में कमला के श्रति आकर्षण और उसके प्रेम-प्रस्ताव 
में जयदेवशरण का ब्यवहार उच्छूखलता तक पहुच गया है, फलत इसमे बुछ 
अस्वाभाविकता भी आ गई है। दूसरी ओर, इनम चरित्र वी वह गभीरता भी 
नही रह गई है जो बुद्ध का क्राटा' के रघुठाय में है। कमझा का भी चरित्र 
चहुत दव गया है तथा इसम और भी अस्वाभाविकता आ गई है, क्योंकि जो 
तम्णी जयदेवशरण को जीवन की प्रथम भेंठ में अनन्य श्रद्धा और प्रशसा देती 
है, स्वय उसे अपन घर लाती है, वह कैसे जयदेव के प्रणय-प्रस्ताव बी इतनी 
निर्ममता से उपेक्षा करती है ? 'बुद्धू का काटा” का रघुनाथ और भागवती दोनों 
चरित्रा की अवतारणा अपैक्षाइ्त अधिक चारित्रिक गभीरता और मानवीय 
घरातल से हुई है। यहा रघुताथ एक ऐसा पुरुष-चरित्र है जो र्वभावत 
स्त्रीवर्ग के सम्मुख अपने में हीनग्रथि पाता है। ऐसा क्‍यों हैं? इसके लिए 
कहानी में चरित्र चित्रण और विश्लेषण--दोनो की विधि रखी गई है । पिता 
की कठोर शिक्षा वा प्रभाव बालकपन से ही स्वभाव पर ऐसा पड़ गया था कि 
दो वर्ष प्रयाग मे स्वतत्र रहकर अपने चरित्र को केवल पुरुष समाज मे बैठकर 
पवित्र रखता है ।--“जो कोने में बैठकर उपन्यात्त पढा करते हैं, उनकी अपेक्षा 
खुत मैदात में खेलनेवालो के विचार अधिक पविन्न रहते है। इसीलिए फुटबाल 
और हाऊकी के खिलाडी रघुनाथ को कभी स्त्री विण्यक कल्पना हो नही होती थी, 
घह मानवी सृष्टि मे अपनी माता वो छोडकर और स्त्रि्रो के होने या न होने 
से अनभिज्ञ था।” फलत इस चरित्र में एव अजीय तरह की सौम्यता मिलती 
है जिमम यद्यत्रि स्त्रीवर्ग की ओर से हीनग्रथि अवश्य है, लेकिन फिर भी इसमे 
प्रेम विषयक भोलावव और वचपन क॑ अतिरिक्त स्नेह और कदणा की तौब्रता 
भी है । रघुनाथ झुझलाकर भागवतोी को उसकी नाक पर एक मुक्‍्का 
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जमाता है तथा रघुनाथ के दोडाने से भागवती के पैर वे तलवे में एक काटा भी 
चुभ जाता है ) बस्तुत ये दोनो घटनाएं रघुनाथ के भोलेपन की एक सीमा के 
उदाहरण है लेकिन दूसरी सीमा पर वह जब उसकी नाक से लहू बहते देखता है, 
वह अपने को एकदम से भूलकर पश्चात्ताप ओर दु ख के पाश में फस जाता है। 
उसका मृह पसीना-पसीना हो जाता है | उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह इन लहू 
की बूदों के साथ धरती मे समा जाए। 

दूसरी ओर, रघुनाथ ज्योही भागवती के पैर के तलवे में चुभे हुए काठे को 
देखता है और उसे पता चलता है कि यह सब उसके ही कारण हुआ, वह फौरन 
घही भागवती के सामने घुटने टेककर बैठ जाता है और उसके पैर को खीचकर, 
रूमाल से धूल झाडता हुआ काटे को निकालने लगता है। भागवती का भी चरित्र 
अत्यत जीवनपूर्ण और मानवीय सवेदनाओं से अभिभूत है। 'सुखमय जीवन 
की कमला को हम बहुत शीघ्र भूल सकते हैं, लेकिन “बुद्धू का काटा” की 
भागवती को हम कभी नहीं भूल सकते, क्यांकि रघुनाथ के समान ही इसके 
चरित्र-विश्लेषण् के साथ इसके व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हुई है । मातवीय चरित्रों 
की अवतारणा तथा उनमे सहज व्यक्तित्व की भ्रतिष्ठा का सृदरतम उदाहरण 
हमे “उसने कहा था' में मिलता है। सूबेदारनी और लहनापिहह के माध्यम से 
जहां एक ओर सच्चे प्रेम ओर उत्सगें की भावना मिलती है, वहा इन दोनों 
आदर प्रतीको मे यथार्थ मानवीय भावनाओं का आदि से अत तक एक सुदरतम 
विकास देखने को मिलता है । लहनासिंह के चरित्र के मुख्यतः चार अध्याय 
हैं--पहला, उसके चरित्र का कुमारस्वरूप, जब वह वारह वर्ष का है, अमृतसर 
में मामा के यहा आया हुआ है, दहीवाले के यहा, सब्जीवाले के महा हर कही 
उसे आठ वर्ष की लडकी मिल जाती है । जब वह पूछता है--'तेरी कुडमाई हो 
गई ?! तब वह 'घत्‌' कहकर भाग जाती है। इस पवित्रतम आकर्षण और प्रेम 
के साथ ही उसमे कर्तव्य का जन्म भी होता है। एक दिन तागेवाले का घोड़ा 
दहीवाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, उस्त समय स्वय धोड़े की लातो में 
जाकर लहना ने उसके प्राण बचाये थे। इसके चरित्र का दूसरा अध्याय उस 
समय निर्मित होता है जब एक दिन लहना ने उससे फिर पूछा--'तेरी कुडमाई 
ही गई! तब एक दिन उसने कह दिया--'हा, हो गई, देखते नहीं यह रेशम से 
कढा हुआ सालू ।/ तीसरा अध्याय, उस समय आरभ होता है, जब लहनापिंह 
पूर्ण युवक है, 'न० ७७ मिख राइफल्स जमादार, और पच्चीस वर्षों के वाद वह 
अकस्मातू अपनी आदिध्रेमिका को अपनी मौज के ही सूवेदार की धर्मपत्नी के 
रूप मे देखता है॥ “मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं । 
मेरे तो भाग फूट गए। * मरे भाग “ऐसे ही इन दोनों को बचाना। यह मेरी 
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भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आचल पसारती हू ।/ 

लहनासिह के चरित्र का चौथा और अतिम अध्याय उस समय खुलता है जब 
वह फ्रास में युद्ध-मो्चे की खाई में पडा है। एवं ओर, वह अपने आ यम यु के 
उत्सगे पर घायल बोधा की सेवा सुशूषा करता है और दूसरी ओर, अपूर्वे चतु राई, 
बुद्धिमत्ता और वीरता के साथ दुश्मनों सै लडता है । अत म, सूवेदारनी की बात 
को पूर्ण करने में अर्थात्‌ सूबेदार और वोधा की जीवन-रक्षा म वह अपने को 
उत्पर्ग कर देता है । वस्तुत लह्नापिह के इस तरह के आदर्शमय महान चरित्र 
की अवतारणा तथा इसमे परम मानवीय व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के ही कारण 
यह कहानी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ बहानियो में गिदी जाती है। इसमे 
चरित्र-विकास, चरिन विश्लेषण तथा व्यक्तित्व-प्रतिष्ठा तीतो पूर्ण कलात्मक 
ढग से चरिताये हुए हैं। 
शैली 

शैली के व्यापक प्रकाश मे, गुलेरी जी अपनी कहानियों की निर्माण शैली 
मे आदि, मध्य और अत तीनो की योजनाओ में बहुत उदार हो गए है। तीनो 
कहानियों का आरभ्न भूमिकाओं से होता है। ये भूमिद्राएं 'वस्तुत कहानी की 
सवेदना की पृष्ठभूमि के निर्माण के लिए लाई गई है। “उसने कहा था! का 
आदिभाग अर्थात्‌ आरभ की भूमिका कहानी को पृष्ठभूमि के अतिरिक्त 
आरभ ही से आकर्षण और जिज्ञासा प्रकट करने के लिए आई है तथा यह 
आदिभाग दोनो प्रकाश में भ्राय सफल ही हैं लेकिन 'सुखमय जीवन! और 
बुद्ध का काटा इन दोनों कद्मानियों की भूमिकाए बलात्मक दृष्टिसे प्राय 
असगत और विस्तृत हो गईं है। 'ढुद्धू का काटा” कहानी का आरभ इस भूमिका 
से होता है-- 

“रघुनाथ प्‌ प्‌ प्रसाद सुत्‌ त्रिवेदी -या रुग्नात्‌ पर्शाद तिवेंद्री--यह 
क्या?! 

“क्या करें, दुविधा में जान है । एक ओर तो हिंदी का यह गौरवपूर्ण दावा 
है कि इसमे जैप्ता बोला जाता है वैसा लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है 
वैसा ही बोला जाता है । दूसरी ओर, हिंदी के करणेघा रो का अविगत शिष्टाचार 
है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते हैं कि हमारे कहने पर चलो हमारी करनी पर 
मत चलो, बसे ही जैसे हिंदी के आचार्य लिखें वैसे लिखो, जैसे वे बोलें वैसे मत 
लिखों, शिष्टाचार भी कसा? हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभाषति अपने 
ब्याकरणकपायित वण्ठ से कह 'पर्सोत्तमदास' और “हकिसनूलाल' और उनके 
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विददू छापें ऐसी तरह कि पढ़ा जाय---'पुरुषोत्तम अ दास अ! और 'हरि कृष्णलाल 
था 
वस्तुत उक्त भूमिका से कहानी वी सवेदना वा कोई सवध नही है । वहानी 
की सवेदना एक हीन ग्रथिप्रधान युवक और एक युवती वी कहानी है और यह 
भूमिका हिंदी में आने वाले सस्दृत के तत्सम शब्दों पर व्यग्य के रूप गे लिखी 
गई है । किसी तरह इस भूमिका का सबंध कहानी से नही है, लेवित फिर भी इस 
बहानी का आरभ इसी शैली में हुआ है। 'सुख्रमय जीवन' की भूमिवा भी पूर्ण 
रूप से कहानी वी सवेदना से सपति नहीं रखती। बस, नायक की मन स्थिति 
की थोडी-सी भूमिका अवश्य कही जा सकती है। नायब परीक्षाफल के लिए 
बहुत उद्विग्न है, फलत कहानी का आरभ इसी भूमिया से हुआ कि परीक्षा के 
उपरात परीक्षार्थी की क्या स्थिति होती है। “उसने कहा था! बी भूमिका सर्वंपा 
बलात्मक और कहानी की सवेदना से तादात्म्य रपती है, उसमे शैली वा 
आवर्षण है, कहानी मे आरभिक जिज्ञासा है। और इस कहानी में देश, काल 
तथा परिस्थिति का आशिक चित्रथ भी हो जाता है। 
इन कहानियो का मध्यभाग कलामक दृष्टि से इनवा विकास-भाग है। 

गुलेरी जी ने कथानक का विवास जहा मुख्यत सयोगों से किया है, यहा सपूर्ण 
कहानी का विवास विविध कार्यों, मुख्यत वर्णनो तथा विवेचनाओं के माध्यम 
से किया है। विवास-भ्रम अयवा विकास के इन प्रसाधनों में जिज्ञासा और 
कौतूहल को बढ़ाते रहना, इनवी सबसे बडी सफलता है। 'सुखमय जीवन में इस 
शैली को बहुत ही कम सफलता मिली है, शेष दोनो कहानिया इसकी सुदरतम 
उदाहरण हैं। विकास ज्रम में एकसूत्रता वी दृष्टि से, सुघमय जीवन” और 
'उसने कहा था! परम सफल हैं । लेकिन “बुद्ध का काटा' में चुटिआ गई है। 

इसमें मोती के स्वामी इलाही को अवतारणा तथा उसका लवा सा प्रवचन--+ 

'बाछा, मेरे हाल मे आपका क्या जी लगेगा ? गरीबों का क्‍या हाल २? रब रोटी 

देता है?” स आरभ होकर “आप ज॑मे साईं लोगो की बदगी करता हु। रब 

का नाम बडा है” तक कहानी से विल्कुल अलग ही वस्तु है। इसका सबंध 
किसी तरह बहानी के विकास भाग या विकास-क्रम से नही है। 'उसने वहा था! 

का विकास-भाग कहानी-कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। विविध वर्णनो और 

व्यवस्थाओ के बीच से कार्यों घटनाओ की योजना दथा इन सबके ऊपर स्मृति- 

चित्रो के माध्यम स कहानी का पूर्ण विकास, आरभ-भाग तथा व्यक्ञित की 
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मन स्थिति का सुदर विश्लेषण आदि सय तत्त्वो को एक में अपूर्व कलात्मक ढंग 
से बाधा गया है । 

इन कहानियों को चरम सीमाएं सयोगात्मक और घटनात्मक होती हुई 
भी मानव-प्रकृति तथा मनोविज्ञान के प्रकाश मे चरितार्थ हुई है। 'सुबमय 
जीवन' की चरमसीमा यद्यपि कुछ आदर्श बिदुओ पर स्थित है, फिर भी इसमे 
मनोभावों की तीब्रता विद्यमान है--/उन्होने मुसत्र राकर कमला से कहा, 'दोनो 
मेरे पीछे पीछे चले आओ । कमला | तेरी मा ही सच कहती थी ।' वृद्ध बगले 
की ओर चलने लगे | उनक्री पीठ फिरते ही कमला ने आखे मूदकर मेरे कंधे 
पर सिर रख दिया ।” 'बुद्धू का काटा' की चरमसीमा से मनोभावों की यह 
तीव्रता और भी अधिक है--“ घूघट के भीतर, जहा आखें होनी चाहिए, वहा 
कुछ गीलापन दिखा । 

# 'देखो, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जी नही सकता) मेरा उप्त दिन का रूखापन 
भौर जगलीपन भूल जाओ । तुम मेरी प्राण हो, मेरा वादा निकाल दो ।/ 

४ रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपनी ओर खीचना 
चाहा। मालूम पडा कि नदी के किनारे का किला, नीव के गल जाने से धीरे-धीरे 
धसत रहा है। भागवती का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कप्े पर 
झूल गया । कधा आासुओ में गीला हो गया। /”! 

४ प्ेरा कसू र--मेरा गवारपन--मैं उजहु--मेरा अपराध--मेरा पाप, 
मैंने कया कह डा--डा--आ - घिग्धी वध चली । 

“४ उसका मुह बद करने का एक ही उपाय था । रघुनाथ ने वही किया। /* 

कहानियों के अतभाग मे चरम सीमा के उपरात उपसहार बिल्कुल नहीं 
जोडो गया है, फलत कहानिया के अत मे प्रभविष्णुता आ गई है। 'उक_ने कहा 
था! कहानी की अतिम पक्तियों मे---“ कुछ दिन पीछे लोगो ने अखबारों में 
पढा-- 

“ फ्रास्त और बेलजियम--६ ८वी सूची--मंदान में घावोसे मरा न० ७७ 
सिख राइफल्स जमादार लहनाधिह । ”'-.. उपसहार का किंचित मात्र स्पर्श 
अवश्य आ गया है लेकिन कहानी की प्रभविष्णुता पर इसका बुरा प्रभाव नही 
पड़ता बल्कि कहानी की तीब्रता बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। 

फैली के सामान्य पक्ष भे भप, दर्णद और कथोपकथन तीनो बहुत 
स्वाभाविक और कलात्मक ढग से भ्रयुम्त हुए है । ५ 
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भाषा और वर्णन पर 

इन बहानियो की भाषा अत्यत स्वाभाविक और जीवनपूर्ण है, क्योवि 
गुलेरी जी भाषा शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे तथा जर्मन फ्रेंच ये अतिररियत उन्हें 
भारत वी प्राय ध्मस्त प्रादेशिक भाषाओं और वोलियो वा भी पूर्ण ज्ञान था। 
यही वारण है वि उनके चर्णनो में अपूर्द ढग से स्वाभाविबता और प्रवाह दोनों 
तत्त्व आ गए हैं , जैसे अमृतसर मे बम्बूवार्ट वाले भाग का वर्णन--''बड़ेन्वडे 
शहरी के इजत्रे गाडी दालो दी जबान दे कोडो से जितवी पीठ छिल गई है और 
बान पक गए हैं उनसे हमारी प्रार्थना हैं कि अमृत्ततर के बम्बूतार्ट बालोंकी 
बोली वा मरहम लगायें | जब बडे बड़े शहरी की चौडी सड़कों पर घोड़े वी 
पीठ वो चायुर से धुनते हुए इक्त्रेवाले बभी घोडे की नानी से अपना निबट 
सबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पंदलों की आयो के न होने पर तरस 
खाते हैं, बमी उनके पैरों भरी अगुलियों बे पोरों को चौयथरार अपने ही की 
सताया हुआ बताते है और ससार भर वी ग्लानि, निराशा और क्षोभ वे अवतार 
बने भाव की सीध चले जाते हैं, तव अमृतसर में उनकी थिरादरी वाले, तग, 
घबकरदार गलियों में, हर एक लड्ढीवाने के लिए ठहरवर, सब्र वा समुद्र 
उमडाक र, 'बचों घालसा जी', 'हटो भाई जी', 'ठहरना माई”, 'आने दो, लाला 
जी', 'हटो, बाछा' कहते हुए सफेद फेंटो, खच्चरों और ब्रतकों, गन्ने और 
खोमवे और भारेवालो के जगल मे से राह खेते हैं । वया मजाल है वि जी और 
साहब बिना सुने किमी वो हटना पडे। यह बात नही कि उनकी जीभ चलती 
ही नहीं, चलती है पर मीठी छूरी की तरह मार बरती हुई । यदि कोई बुढिया 
बार-बार चितोनी देने पर भी लीक से नहीं हृटती तो उतवी यचनावली के ये 
नमूने है--हट जा, जीणे जोगिए, हट जा करमाँ वालिए, हट जा, पुत्ता 
प्यारिए; बच जा, लम्बी वालिए।” तीना कहानियों में सर्वत्र पात्र तथा 
परिस्थिति वे अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है और इस प्रयोग से वर्णनों मे रावंत्र 
जीवन आ गया है । 


कथोपक्थन 

भाषा और वर्णनों के ही अनुस्प इन कहानियों में क्योपक्थनों बी भी 
सफल सृष्टि हुई है। भाषा की स्वामाविकता तथा परिध्थिति के अनुकूल 
इसवा प्रयोग इन दोनो प्रसगो के सुदर उदाहरण हमे गुलेरी जी के क्थोपक्थनों 
में मिलते हैं । जँसे 'उसन कहा था मे-- 

" लहनाप्िह न दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा -'अपनी 
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बाडी के खरबूजों में पानी दो | ऐसा खाद का पानी पजाब-भर में नहीं 
मिलेगा ।' 

'हा, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लडाई के बाद सरकार से दस घुमा 
जमीन यहा भाग लूगा और फ्लो के बूटे लगाऊगा ।' 
'लाडो होरा को भी यहा बुला लोगे ? या वही दूध पिलानेवाली फरगी 
मेम-! 

“चुप कर। यहा वालो को शरम नही ।' 

देस दस की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाक्‌ 
नही पीते। वह घिगरेट देने म हुठ करती है, ओठो में लगाना चाहती है, और 
में पोछे हृदता हु तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुलक के 
लिए लडेगा नही ।' 

कथोपकथन के प्राय समस्त रूप और शैलिया इन बहानियों मे प्रयुक्त हैं 
अर्थात्‌ कार्यों, व्यापारो के बीच के कार्यों, व्यापारों के सकेतो के साथ तथा बडे- 
बड़े और अत्यत छोटे छोटे स्वाभाविक वधोपकथनों के यहां दर्शन होते है। इन 
समस्त रूपो और शैलियों मे स्वाभाविकता ही इसकी प्रमुख विशेषता रही है। 
इसके अतिरिक्त इसमे सहज विनोद, व्यग्य और जीवन के अन्य सहज तत्व 
मिलते हैं। 

निम्नलिखित क्थोपकथनों भे इन तत्त्वो के स्पप्ट उदाहरण मिलेंगे-- 

“तुम्हारा नाम क्या है ? 

“भागवती ।” 

४ रहती कहा हो ?” 

“मामी के पास । वही जिसने बुए पर पानी नहीं पिल्लाया था [” 

उस दिन का स्मरण आते ही रघुनाय फिर चुप हो गया। फिर कुछ 5हर- 
कर बोला-- “तुम मेरे पीछे क्यो पडी हो २” 

“तुम्ह आदमी बनाने को। जो तुम्हें बुरा लगा हो, तो मैंने भी अपने किए 
का लहू बहाकर फल पा लिया । एक सलाह दे जाती हु ।" 

“क्या ।!! 

“कल से नदी में नहाने मत जाना।”” 

वक्यो 7? 

“गौते खाओगे तो कोई बचानेवाला मही मिलेगा ।” रघुनाथ झेँपा, पर 
सभलकर बोला, “अब कोई मेरो जान बचायेगा तो में परोछा नहीं करूगा, दो 
गाली भी सुन लूगा ।” 
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इसलिए नही मैं आज अपन वाप के यहा जाऊयी। 
तुम्हारा धर कहा है ? 
जहा अनाडिया के रबने के लिए कोई नदी नही है | ' 


लक्ष्य और अनुभूति 

गुलेरी जी की तीना बहानिया अनुभूति के धरातल से नही लिखी गई हैं 
बल्कि लक्ष्य वे घरातल से लिखी गई हैं । इनकी सृष्टि तथा निर्माण म आदश 
लक्ष्य सबसे बडी प्ररणां थी और अनुभूतिया इनम साधनतत्त्व के रूप म आई हैं 
प्ररणातत्त्व म नहीं | इस निष्वध पर पहुचने के लिए हमार पास दो सबसे बड़ 
प्रमाण हैं। वस्तुत कहानीकार का दृष्टिकोण अपनी इन कहानिया वे निर्माण मं 
लक्ष्यात्मक रहा है. फलत समस्त कहानिया सयोग और घटना प्रधान हुई हैं। 
एक निश्चित आदश वी प्रतिष्ठा क कारण ये कहानिया लम्बी और दो विरोधी 
शबितया के साथ निर्मित हुई हैं। 


समीक्षा 


ये कहानिया लक्ष्यात्मक होती हुई भी अनुभूतियों स भोतप्रोत हैं। «यकिति 
समाज और वृग तीनता के सुदरतम आदश इन कहानियों में मिलते हैं क्योकि 
स्पष्टत जीवन के प्रति गुलेरी जी का दृष्टिकोण सवथा स्वस्थ है। उनके साहित्य 
का आधार छायानुभूतिया नही हैं जीवन की मासल अनुशूतिया है। जीवन मं 
मीति और सदाचार को पूण रूप से स्वीकार करते हुए भी वह सकत्त के नाम पर 
विदकने वाले आदमियों मे से नहीं थे । * वस्तुत सामाजिक चेतना इन 
कहानिया का प्राण है। आदश प्रतिष्ठा तथा नीति सदाचार जीवन के ऊचे मान 
को स्थिर करना इत कहानिया की प्र रणाएं है। समाज की उभरी हुई समस्याएं 
जप्त पर्दे की अस्वस्थ प्रथा सभ्यता की अनुचित दासता और विवाह से सबधित 
दहेज मुहृत प्रम के वन्यावसाधिक स्वरूपो तथा समस्‍्याओ के प्रति उहाने उचित 
सकेत और व्यम्य दोतो किए है । इस व्यग्य मे गुलेरी जी का हास्य इन कहानिया 
की सबसे बडी विशेषता है। कहानिया म बार बार अतिरजना तथा भप्रासगिकता 
आई है लेकिन हास्परस से सिक्‍त होने के कारण यह दोष आकषण मे परिणत 
हो जाता है। इहाने हास्य की सप्टि तीन शलियो से की है--परिस्थिति निर्माण 
परिस्थिति चित्रण और विनोद की अवतारणा से | 
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हिंदी कहानी के उस शैशवकाल में कहानी की इतनी समुचित और 
कलात्मक भाषा, शैली और प्रवाह देना, गुलेरी जी के कहामीकार व्यक्तित्व की 
अपूर्व क्षमता है। जिस समय प्रेमचद और प्रसाद अपनी कहानी-कला के प्रारम्भिक 
काल मे कहानी लिख रहे थे, उस समय गुलेरी जी ने इन कहा नियो की सृष्टि से 
कहानी-कला के विद्यार्थी और पाठक दोनो के सामने आश्चर्य खड़ा कर 
दिया 


गुलेरी जी की कहानी-कला-३ 
८] डॉ० हरदयाल 


हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नही है। इस शत्ताब्दी के पहले दशक में 
हिंदी की पहली कहानी लिखी गई। दूसरे दशक में कई महत्त्वपूर्ण कहानीकार 
प्रकाश में भाए। इसी दशक में कई ऐसी कहानिया भी प्रकाश में आईं जो ह्दी 
की अमर कहातिया मानती जाती हैं। इनमे से कुछ तो ऐसी वहानिया हैं जिन्हें 
सप्तार की श्रेष्ठ कहानियों की पक्ति मे रखा जा सकता है। इस दूसरे दशक की 
ही श्रेष्ठ उपलब्धि घद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी कहानिया हैं । गुलेरी जी को 
बहुत छोटी आयु (१५८३-१६२२) मिली, किंतु इस छोटी-सी आयु मे ही उन्होंने 
विभिन्‍न क्षेत्रो मे घोडा-योडा लिखकर अमरत्व प्राप्त कर लिया | विद्त्ता और 
साहित्य-सुजन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धिया आश्चर्यजनक हैं॥ उनकी उप- 
लब्धिया अभ्यास या श्रम की अपेक्षा प्रतिभा का फल अधिक हैं। यह बात अन्य 
क्षेत्री के समात ही कहानी क्षेत्र की उनकी उपलब्धियों से भी सिद्ध होती है । 
गुलेरी जी की कुल तीन बहानिया उपलब्ध हैं । उनकी पहलो कहानी 'सुघमय 
जीवन' है। यह बहानी १६११ मे भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। दूसरी 
कहाती 'बुद्ध, का काटा! कहा और कब प्रकाशित हुई, यह पता नही है। इसलिए 
उसका रचताकाल सन्‌ १६११-१५ ई० के बीच अनुमानित किया जाता है। 
उनकी तीसरी कहानी 'उसने कहा था! जून, १६१५ई० की 'सरस्वती' मे प्रकाशित 
हुई थी । अपनी इन तीन कहानियो के आधार पर उन्हे हिंदी का अमर कहानी- 
कार माना जाता है। पुरानी पीढी के आचार्य रामचद्र शुबल, बाबू श्यामसुदर- 
दास, अमरनाथ झा, डाँ० वाबू राम सक्सेना, नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० नगेन्द्र 
इत्यादि'से लेक ९ नयी पीढी के समर्थ आलोचको तक ने उन्हे श्रेष्ठ कहानीकार 
स्वीकार किया है, कितु कुछ अतिरिक्त उत्साही, नासमझ मुवक अपने लचर 
तकों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे है कि “गूलेरी कोई सशक्त 
कहानीकार नही हैं ।” उनके इस प्रयत्न के पीछे कौनसी प्रेरणा काम कर रही 
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है, यह हम नही जानते, कितु हम इतना अवश्य बह सकते है कि उन्हे अपने प्रयत्न 
मे सफ्लता नही मिलेगी । 

गुलेरी जी ने अपनी त्तीन कहानियों मे विकास के तीन स्लोपान पार किए 

हैं, और हर सोपान पर उनकी कहानी-कला परिपद्वतर होती गई है ॥ पाच 
वर्ष के अल्प काल और तीन कहानियो की अल्प सख्या में उन्होंने कहानी-सूजन 
की जो प्रौढता प्राप्त की, उसे अद्भुत ही कहा जा सकता है । परिपक्वता केवल 
कल्ना के स्तर पर ही नही, वल्कि वस्तु, सवेदना और जीवन दृष्टि के स्तर पर 
भी भाई है। 

गुलेरी जी को तीनो वहानिया प्रेम-कहानिया हैं। इन तीनों कहानियों में 
चित्रित प्रेम का स्वरूप कया है, इसे समझने के लिए कुछ तथ्यों पर ध्यान देना 
आवश्यक है। 'सुखभय जीवन' मे प्रेम वा उदय प्रथम दृष्टि में होता है । नायिका 
को देखते ही नायक मुग्ध हो जाता है। नायिका की आखें नायक के अतस्‌ को 
बेघती चली जाती है--“पारसी चाल की एक गुलावी साडी के नीचे चिकने 
काले बालो से घिरा हुआ उसका मुखमडल दमकता था और उसकी आपखें मेरी 
भर कुछ दया, कुछ हंसी और कुछ विस्मय से देख रही थी । बस, पाठक ' 
ऐसी आदखें मैंने कभी नही देखी थी । मानो वे मेरे कलेजे को घोलकर पी गयी। 
एक अद्भुत कोमल, शात ज्योति उनमे से निकल रही थी | कभी एव तीर में 

” मारा जाना सुना है ? कभी एक निगाह में हृदय वेचना पडा है ? कभी तारामत्रक 
और चल्लुमैत्री नाम आये हैं ? मैंने एक सेकड मे सोचा और निश्चय कर लिया 
कि ऐसी सुदर आखें त्रिलोकी मे न होगी और यदि किमी स्त्री की आखो को 
प्रेमबुद्धि से कभी देखूगा तो इन्ही को ।”* 

“बुद्ध, का काठा! मे प्रेम का उदय प्रथम दृष्टि में नहो होता । उसमे प्रेम का 
उदय थोडे-से साहचर्य के कारण होता है । इस कहानी में भी नायक को नामिका 
की आखें सर्वाधिक आकपित करती हैं । रघुनाथ पनघट पर भागवतो को आख 
उठाकर देखता है त्तो अन्य चीजो के साथ उसका ध्यान उसकी आखो पर बेंद्रित 
होता है--'आखों के डेले काले, कोए सफेद नही, कुछ मटियाले नीले और पिघलते 
हुए। यह जान पडता था कि डेले अभी पिधलकर वह जायेंगे ।”' भागवती वी 
ये आएखें उसको चेतना में चुभकर रह गईं । पनथट से इलाही दे परम लोट आने 
पर ' स्त्रियों को टोली के वावय उसे गड रहे थे और सव बाक्‍्यो के दु स्वप्नो के 
ऊपर उस पिघलती हुई आंखों वाली कन्या कया चित्र मडरा रहा था।”' नदी वे 
१, गुसेरी जी बी अमर कहानियां :९ 
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किनारे दाढी बनाते रघुनाथ की क्रियाओं का अनुकरण करती भागवती की आजे 
उस्ते अपनी ओर देखने के लिए विवश करती हैं -' रधुनाथ ने कई बार विचार 
किया वि मैं उधर न देखगा, पर वह फिर उधर ही देखने लगा। आर्खे, जो 
मानो अभी पानी होकर वह जायेंगी, सफेद हलवा नीला कोआ, जिसम एवं प्रवार 
की चघलता हूँसी और घृणा तैर रही थी।” नदी में से भागवती रघुनाथ को 
निकालती है और वह देखता है कि “भीगी हुई बुमारी उसके सामने खडी है 
ओर उन्ही पिघलती हुई आखो मे घृणा दया और हसी झलवाती हुई कह रही 
है कि इस अताडी के सामने भी वोई लहंगा पसारेगी ?” दोनों के उलझाव 
और छीना-झपटी मे रघुनाथ का घृस्ता लडकी की नाक पर लग गया। वह 
लज्जित है। उप्तवी आखें नीचे झुव्री हैं। ' परतु फिर क्षण-भर में आर्खे उठ 
आयी । लडकी अपने भीगे और घूल लगे हुए आचल से नाक पोछती हुई उन्हीं 
आखों मे वही घृणा भी और पछतावे की दृष्टि डालती हुई कह रही थी ।॥” 
रघुनाथ का घोघापन भर स्त्रियों की ओर से झेंप * इस पिघलती हुई आखों 
वाली के वचन बाणों के नीचे भागने लगी ।”* 

भागवती की छेडछाड ने उसमे विचित्र बेचनी पैदा कर दी है। वह उसे 
याद करता उसकी आाखो से--/अवश्य ही अपने पिछले अनुभव से बह इतना 
चमक गया था कि किसी स्त्री से बातें करने की उसवी इच्छा न थी, परतु रह- 
रहव'र उस पिघलती हुई आयो वाली का और अधिक हाल जानने और बचन- 
बडे सहन वी इच्छा होती थी ।”/ भागवती के साथ रघुनाथ का विवाह हो 
गया । वह उसके मा बाप के पाप्त आगरा महै। इलाहाबाद में हॉस्टल में 
रहते हुए उसे भागवती बराबर याद आतो है। इस याद में भागवती की आयें प्रमुख 
हैं--- रात को जब सोया तो पिघलती हुई आदें, वही नाक से बहुता हुआ खून 
और वह आसुओं से न ढकने वाली हंसी | * 'सुखमय जीवन' और “बुद्ध का काटा' 
दोनो कह।नियो के नायको को नायिका की आखें अभिभूत करती हैं। वस्तुत किसी 
लडकी की आखो से स्वय वहानीकार अभिभूत है। यह लडकी कौन थी जिप्तबी 
आखो से कहानीकार इतना अभिभूत है---यह खोज का राचक विपय हो सकता 
है। स्पष्टन यह इस बात का एक मकेतत है कि गूले री जी की कहानियों में आत्म- 
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कथात्मक तत्त्व हैं। डॉ० मनोहरेलाल ने अपने एक लेख में इन आत्मकथात्मक 
तत्त्वो को विश्वसनीय ढग से खोजा है |” 

तीसरी कहानी उसने कहा था' मे प्रेम का उदय पूर्णत साहचर्यजनित है। 
उसमे नायिका के रूप का आकर्षण कतई नही है। बारह वर्ष का लहनामिह और 
आठ बय की एक लडकी रोज अमृतसर के एक बाजार में मिल जाते हैं। लडका 
लडबी को 'तेरी कुडमाई हो गयी' कहकर चिढाता है और लडकी 'धत्‌” कहकर 
भाग जाती है। यह क्रम एक महीने तक चलता रहता है। और इस बीच 
लडके ने दो-तीन वार फिर पूछा - तिरी कुडमाई हो गयी ?” गौर उत्तर में वही 
“घत्‌' मिला | एक दिन जब फिर लडके ने वैसे ही हँसी मे चिढ्मने के लिए पूछा 
तव लडकी बोली---हा, हो गयी ।' “कब ?' 'कल--देखते नही यह रेशम से 
कढा हुआ सालू !” लडकी से यह अप्रत्याशित उत्तर पाकर लडके को ठेस लगी, 
जिसका सकैत कहानीकार ने लडके की इन क्रियाओं के माध्यम से दिया है-- 
“लडके ने घर की राह ली। रास्ते मे एक लडके को मोरी मे ढकेल दिया, एक 
छाबडी वाले की दिन-भर की कमाई खोयी, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और 
गोभी वाले के ठेले में दूध उडेल दिया ! सामने नहाकर आती हुई किसी वैध्णवी 
से टकराकर अथधे की उपाधि पाई । तब कही घर पहुच्रा ।”' लहनाधि]ह की ये 
क्रियाएं इस बात की द्योतक हैं कि एक महीने के साहचर्य और छेडछाड़ ने उसके 
भन में लडकी के प्रति एक भावना पैदा कर दी है। इस भावना को "प्रेम! कहा 
जा सकता है। यह भावना अनजाने उत्पन्न हुई है , और अनजाने उत्पन्न होने 
बाली इस भावना के लिए लहनासिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 
फलत “उसने कहा या' प्रेम के तिए आत्मवलिदान की कहाती बन जाती है । 

"उसने कहा था! कहानी में लहनाध्िह और सूवेदारनी के बीच का प्रेम 
पूर्णत, अशरी री है। उसमे शारी रिक इच्छा -- वासना--का लेश भी नही है ! यह 
अशरीरी प्रेम भी सकेतो से व्यजित हुआ है, उसमे मुखरता कतई नही है। इसी 
बात की दृष्टि मे रखकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा था--"इसमे पक्के 
मयार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम 
उत्कर्ष अत्यत निपुणता वे साथ सपुदित है । घटना इसकी ऐसी है जंधी बराबर 
हुआ करती हैं; पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्परूप झाक रहा है, 
केवल क्षाक रहा है, नि्लेज्जता के साथ पुकार या कराह नही रहा है | कहानी- 
भर मे कही प्रेम की तिलंज्ज प्रगल्मता, वेदना की वीभत्स विवृत्ति नही है। 
सुरुचि के सुकुपार-से-सुकुमार स्वहृप पर कही आघात नही पहुचता । इसकी 
१. सारिया, १-१५, जुलाई, १६८३ 
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इतिहास ऐसी विचित्र घटनाओं वी धूप-छाया से भरा हुआ है, पर हम लोग 
प्रकृति के इन सच्चे चित्रों को न देखकर उपन्धासों की मृगतृष्णा मे चमत्कार 
दूढ़ते हैं।”' गुले री जी की जीवन दृष्टि इसी यथार्थ बे अवलीकन और अनुभव से 
विभित हुई है। उनकी कहानिया में जीवन के विभिन्न पक्षो से सबधित जो सूक्‍्त्या- 
त्मक कथन हमे मिलते हैं वे उपदेश नही हैं भपषितु जीवन के अनुभव-निष्कर्प हैँ। 
उदाहरण के लिए, इस प्रकार के कुछ कथन प्रस्तुत हैं-- 

(१) स्त्री के स मने उसके नैहर की वडाई कर दे और लेखक वे सामने उप्तके ग्रथ 
की, यह प्रिय बनने का अमोघ मत्र है ।* 

(२) बहस करने स्त्रियों से आज तक कोई नही जीता, पर मप्ट मारकर जीत 
सकता है ।' 

(३) बिना फेरे घोडा डिगड़ता है भौर बिना लडे सिपाही । 

(४) मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म-भर की घट- 
नाए एक-एक बरके सामने आती हैं। सारे दृश्यो के रग साफ होते हैं, समय 
बी घुध बिल्कुल उन पर से हट जाती है ।* 
जिप्त प्रकार गुलेरी जी की कहानियो मे उनके अनुभव और जीवन-दृष्टि में 

ऋरमश परिपक्‍्वता आई है, उप्ती प्रकार उनकी कहानी-कला भें भी । उनकी 

कहानियों मं सयोगों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। सयोगो म॑ स्वाभाविक्ता क्रमश 
आई है। सुखमय जीवन' में सथोग स्वाभाविक नही बन पाए है। ऐसा स्पष्ट 
लगता है कि जैसे सब कुछ लेखक के द्वारा नियोजित है। इस कहानी के अस्वा- 
भाविक सयोगो और स्थितियों के प्रति कहानीकार सचेत है, और वह उनके 
औचित्य को सिद्ध करने के लिए तक॑ ओर प्रमाण जुटा रहा है, इसका अनुभव 
पाठक को बराबर होता है। सालह सप्रह वर्ष की लडकी का १६११ ई० मन 
केवल वेपर्दा घूमना, बल्कि २४-२५ वर्ष के अपरिचित युवक को अपने घर ले आना, 
विश्वसनीय नही लगता । इमे विश्वसनीय बनाने के लिए लेखक ने एक तक को 
गुलावराय के इस कथन के रूप में रखा है---/मैं ब्रह्मसमाजी हू मेरे यहा पर्दा 
नही है। '' दूसरा तक॑ है, कमला की प्रवुद्धता । वह शिक्षित है और लेखिका भी । 
वह महिला मनोहर माप्तिक पत्र में लख लिखती है। ऐसी ब्रह्मममाजी युवती 
सदि किसी अपरिचित युवक के साथ सकाचहीन व्यवहार करती है तो भनुचित 
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क्या है? कहानीकार को इस बात का बोघ भी है कि जयदेव जिस ढग से और 
जिस शब्दावली मे प्रेम-निवेदद कर रहा है वह अनुचित है। इसका भी ओऔचित्य 
सिद्ध करते के लिए कहानीकार ने तर्क ओर प्रमाण जुठाए हैं। जयदेव को यह 
कथन इसी उद्देश्य से प्रेरित है--“अगरेजी महावाव्यों मे, प्रेममय उपन्यासों में 
और कोसे के सस्कृत-ताटको में जहा-तहा प्रेमिका-प्रेमिक का वातलाप पढ़ा था, 
वहा-वहा का दृश्य स्मरण करके वहा वे वाक्‍्यों को घोष रहा यथा, पर यह 
निश्चय नही कर सका कि इतने थोडे परिचय पर भी बात कंसे करनी चाहिए 
अत को अगरेजी पढने वाले की धृष्टता ने भायतरुमार की शालीनता पर विजय 
पाई, और चपलता कहिए, वेसमझी कहिए, ढीठपन कहिए, पागलपन कहिए, 
मैंने दौडकर फ्मला का हाथ पकड़ लिया ।”' जयदेव अपने प्रेम-निवेदन के सवध से 
कहता है--“मैं स्वय नहीं जानता था कि में क्या कर रहा हू, पर लगा बकने ।/* 
स्पष्टत कहानीकार जयदेव के आचरण वी अस्वाभाविकता और उसको बेव- 
कूफी से परिचित है और उसके प्रति उसके मन मे परिहास-भाव विद्यमान है। जो 
लोग कहानीकार के इस परिहास-भाव को नही पकड पाते, वे सुखमय जीवन 
को ठीक से समझ भी नही पाते । 

'सुखमय जीवन! में तायक नाथिका की अवस्था क्रमश २४-२५ एवं १६-१७ 
वर्ष है। दोनो वी अवस्या में आठ वर्ष का अतर है । 'बुद्ध, का काटा' मौर 'उसने 
कहा था! में न केवल नायक नायिका की आयु-सीमा कम होती जाती है अपितु 
दोनों का अतर भी कम होता जाता है। “बुद्ध, का काटा! में रघुनाथ बी आयु है 
१६ वर्ष और भागवन्ती की १४-१५ वर्ष । यहा आठ वर्ष के बजाय ७-४ वर्ष 
का ही अतर रह जाता है। 'उसने कहा था! मे लडकी को उम्र ८ वर्ष है और 
लडके की १२वर्ष । दोनों की उम्र में अवर रह जाता है ४ वर्ष का । हमारे 
विचार से यह स्वाभाविकता और यथायंवादिता की दिशा मे बढने के प्रयास का 
परिणाम है। तीनो कहानियों की नायिकाएं सकोचहीन एवं अत्यत मुखर स्वभाव 
वाली हैं। तीनो कहानियो में कहानीकार ने इसके अलग-अलग कारण दिए हैं। 
कमला ब्रह्मसमाजी और विदुपी है। भागवन्ती प्रामीणा है। गाव की लडकियों 
के सवध म कहानीकार का मत है---/गाव की लडकिया हष्टियों और गहनो वा 
बडल् नही होती । वहा वे दोडती हैं, कूदतो हैं, हँसती है, गाती हैं, खाती हैं मौर 
पचाती है । नगरो में आकर वे खूटे से वधकर कुम्हलाती हैं, पीली पड जाती 
हैं, भूखी रहती हैं, सोती हैं, रोती हैं और मर जाती हैं //' तीसरी कहानी की 


६ गुत्रेरी जी को अमर कह्यतिया, पू० रे४ 
२ वही, पृ० २५ 
३ वही, पु० ४६ 
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लडवी अभी इतनी कम उम्र की है वि उसवे लिए लडके-लडकी की छेडछाड 
का अर्थ बचपन की खिलवाड़ से अधिक बुछ नही है! उसके लिए 'बुडमाई' का 
अर्थ वेवल 'रेशम से बढा हुआ सालू' है। 

पहली दो कहानियों म॑ गुलेरी जी ने नायक और तायिका के बीच प्रेम की 
उत्पत्ति वी सूचना स्पष्ट शब्दो में दे दी है, वितु तीसरी कहानी में केवल सवेत 
दिए हैं, बाकी पाठक के अनुमान के लिए छोड दिया गया है। श्रेष्ठ कला होती 
भी सावेतिवता में ही है। पहली दो वहानियों मे घटनाओं को सीघे-साधे बाला- 
नुक्म से रखा गया है । इन बहानियो वा अत बया होगा, इसका अनुमान लगा 
लेना पाठकों के लिए कठिन नही होगा , कितु 'उसने वहा था! में ऐसा नही है। 
इसमें धघटताओं को विदग्घता के साथ रायोजित किया गया है। शीपष॑व से ही 
पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पत्त होती है--किसने किससे कब कया कहा वहा 
था ? यह जिज्ञासा त्रमश तीग्रतर होती जाती है , कितु इसका समाधान कहानी 
बे अत में जाकर होता है । 

“उसने कहा था' के पहले खड़ मे वेवल इतना सकेत मिलता है दि अमृत- 
सर वे बाजार में महीते भर मिलते रहने वाले कम उम्र वाले लड़के लडकी के 
बीच एवं भावनात्मक सबंध अनजाने विकसित हो गया है दूसरे से चोथे खड 
तक हम देखते हैं कि लहनासिंह सूवेदार हजाराधिह और उसके बेटे बोधार्सिह 
का विशेष ध्यान रखता है। क्यो इसका कोई उत्त र हम नहीं मिलता । चौथे पड 
में लहनामिह सूवेदार से कहता है--- 'जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो 
उन्होने (सूबेदारनी मे) कहा था वह्द मैंने कर दिया ।”” यहा इतना सकेत हमे 
मिल जाता है कि सूबेदारनी ने लहनासिंह से कुछ करने के लिए कद्मा था , कितु 
यहा भी हम सूवेदार के साथ यही पूछते रह जाते है--'उसते क्या कहा था ?” 
इसका उत्तर हमे कहानी के अतिम जड़ मे मिलता है। छुट्टियों मे लहनासिह 
और सूबेदार अपने अपने गाव गए हुए है। तभी लडाई छिड जाती है और दोनो 
को वापस लौटने का आदेश मिलता है। सूबेदार लहनापिह को चिट्ठी लिखता 
है कि लौटते समय वह उसके गाव आ जाए । साथ साथ वापस लौटेंगे । लहना- 
सिंह सूवेदार के घर आता है तो सुवेदारती उससे एकात में कहती है--“तुमने 
उस दिन मेरे प्राण बचाए ये । आप घोडे की लातो म चले गए थे और मुझे उठा- 
बर दुकान के तर्ते पर खडा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों (सूबेदारनी के 
पति और पुत्र) को बचाना । यह मरी भिक्षा है। तुम्हारे भागे मैं आवल पसारती 
हू ।/” यहा जाकर पाठक की जिज्ञासा शात होती है । हिंदी कहानी की उस शैशवा- 
वस्या में घटनाआ का ऐसा कुशल परिपक्व विन्यास तथा कहानी के अतिम खड़ 


व्‌ गुलेरी जी की अमर कहानिया पु० ७६ 
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में पूर्वदीष्ति शैली का उपयोग हमे आश्चर्यचकित करता है। यह अपूर्व बस्तु- 
निर्माण वो क्षमता रखने वालो प्रतिभा का ही परिणाम है। 

गुलेरी जी की तीनो कहानियों में आए हुए पात्रों का व्यक्तित्व एक-दूसरे से 
सर्वेया भिन्न और निजी पहचान से युवत है। पहली दो वहानियो की नायिकाए एक 
ही लडकी के आधार पर गढी गई लगती है तयापि व एक दूसरे से अलग अपनी 
पहचान रखतो हैं। कमला और भागवन्ती मे जो सकोचहोनता है उप्तवी प्रकृति 
अलग-अलग है | तीसरी बहानी वी नायिका पहली दो कहानियों वी नायिकाओं 
से काफी दूर है | गुलेरी जी में पात्रों को सजीव वना देने की अद्भुत क्षमता है । 
उनकी कहानियो का शायद ही कोई पात्र ऐसा होगा जो व्यवितत्वहीन नाम-मात्र 
हो। यह बात जयदेवशरण वर्मा, रघुनाय और लहनापिह तथा नायथिकाओ जैसे 
प्रमुख पात्रों के सबध मे ही सच नहीं है अपितु गुलाब राय, इलाही, बजीरासिह 
जैसे अप्रधुष पात्रों के विषय मे भी सच है। दरअसल, गुलेरी जी पात्रो के बाह्य 
रूप-रग, क्रियाकलाप तक' ही अपने को सीमित नही रखते अपितु उनके मन में 
प्रवेश करके उनके मनोविज्ञान का भी उद्धाटन व रते हैं। उदाहरण के लिए, 
'बुद्ू का काटा! के' रघुनाथ के माता-पिता या इलाही का प्रस्तुत किया जा सकता 
है । मानव मनोविज्ञान को पवडने की क्षमता व। ही यह परिणाम है कि इस कहानी 
के सायक नायिका अपने प्रेमोद्भव के समय के स्मृति-चिहक्क--त्रमश पैट और 
काटा --सुरक्षित रखते हैं। इसमे कोई सदेह नही कि गुतेरी जी पी कहानियों में 
जो मनोविज्ञान अभिव्यक्ति पाता है घह सामान्य (नॉमंल) मनोविज्ञान है। 

गुलेरी जी ने अपनी कहानियो के प्रभाव को तीम्र करने के लिए कहानी के 
हर तत्त्व का कुशल प्रयोग किया है। उनके सवाद पाभानुक्ल हैँ। वे छोटे, रोचक 
और विदग्धतापूर्ण हे। उनके माध्यम से सूचनाएं भी मिलती हैं और पात्रों के 
चरित्र का उद्घाटन भी होता है। लडको के पैर से काटा निकाल देने के बाद की 
“बुद्धु का काटा! के नायक नायिका को यह बातचीत सुनिए-- 

"ओफ ।” कहकर रघुनाथ ने कमीज को आस्तीन फाडकर उसके पराव में 
पट्टी बाघ दी । 

बालिका चुप बैंठी थी। रघुनाय काटे को निरख रहा था । 

“अब तो दर्द नही २” 


"कोई एह्सान थोडा है, तुम्हारे भो काटा गड जाय तो निकलवाने भा 
जाना ।/ 


“अच्छा!” रघुनाय का जी जल गया था । यह बर्ताव ! 
“अच्छा क्या ?ै जाओ, अपना रास्ता लो ३!” 


“यह काटा मैं ले जाऊपा । जज की घटना की यादगारी रहेगी ए! 
“मैं इसे जरा देख लू ।” 


१०२ / गुलैरी साहित्यालोद' 


रघुनाथ ने अगूठे और त्जनी से काटा पकड़कर उसकी ओर बढाया । अपनी 
दो अगुलियो से उसे उठावर ओर दूसरे हाथ से रघुनाथ को धववा देकर लड़की 
हँसती-हँसती दोड गई ।' 
इस बातचीत और उसके साथ जुडी क़ियाओ से भागवन्ती वो समस्त 
चचलता और विदग्धता उभर आती है और उसे मोहक व्यक्तित्व प्रदान कर 
देती है। इसम भाषा की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। गुलेरी जी भाषा के कुशल 
प्रयोकता है। सवादो को पात्रानुकूल बनाने के लिए वह आचलिक शब्दावली का 
नि सकीच प्रयोग करते हैं । यहा नोट करने की बात यह है कि पहली कहानी म॑ 
आचलिक शब्दावली का प्रयोग नही है कितु दूसरी ओर तोसरी कहानी में यह 
प्रयोग है । बुद्ध बा काटा' में इलाही वी कहानी आचलिक शब्दावली से भरपूर 
है । 'उसने कहा या! मे आचलिक शब्द प्रयोग मे और परिपक्वता आती है। इस 
कहानी मे आचलिक शब्द पूरी कहानी मे व्याप्त हैं। इनके कारण कहानी को 
स्थानीय रग॒ मिला है और उसमे वंशिप्ट्य आया है। यद्यपि गुलेरी जी की 
कहानियों ने कुछ भाषिक प्रयोग पुराने पड गए हैं, कितु समग्रत इन कहानियों 
की भाषा आज भी हम आकपित करती है । इस प्रकार के अनेक प्रयोग है जो 
हमे तुरत पकड लेते हैं और जिनसे प्रभावित हुए बिना हम रह नही पाते । बुद्ध 
का काटा' मे पहाड़ का यह चित किसे आकित नहीं करेगा--''पहाडी जमीन, 
जहा रास्ता देखने मे कोस भर जँचे और चाहे उप्तमे दस मील का चवकर काट 
लो , बिना पानी सीचे हुए हरे मखमल के गलीचे स ढकी हुई जमीन उस पर 
जगली गुलदाऊदी की पीली टिमकिया और वन्तन्त के फूल, आलूबोखारे और 
पहांडी करौदे की रज रो भरे हुए, छोटे-छोट रगीले फूल जो पेड का पत्ता भी न 
दिखने दें, क्षेतिज पर लटके हुए बादलों वी सी बरफीले पहाडो की चोटिया 
जिन्हे देखते आखें अपने आप बडी हो जाती और जिनवी हवा की सास लेने 
से छाती बढती हुई जान पड़ती , नदी से निकाली हुई छोटी-छोटी अस्ख्य नहरें, 
जो साप के-से चक्कर खा खाकर फिर प्रधान नदी वी पथरीली तलेटी मे जा 
मिलती --ये सब दृश्य प्रयाग के इंटो के घर ओर कौचड की सडको से बिल्कुल 
निराले थे। /* 
उक्त उद्धरण मे अलकरण हैं। तीसरी कहानी में अलकारो के उपयोग मे 
ओर अधिक परिपक्वता आई है । ' लडाई के समय चाँद निकल आया था। ऐसा 
चाँद, जिसक प्रकाश से सस्कृत कवियों का दिया हुआ “क्षयी” माम सार्थक होता 
है । और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि वाणभट्ट की भाषा मे 'दब्तवीणोपदेशा- 


थू गुस्लेरी जी की अमर कहानिया, पृ० १२ ५३ 
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चार्य” कहलाती ।” यह प्रयोग वातावरण वी सृष्टि तो करता ही है, साथ ही 
समय तथा ठड की अतिशवता की सूचना भी देता है । गुलेरी जी की कहानियों 
में लोकोक्तियों, मुहावरों, उपमामुलक अलकारों तथा अन्य लाक्षणिक प्रयोगों के 
उदाहरण सुलभ हैं, कितु उतने ही जितने से भाषा का सौदर्य निखरता है, भाषा 
को कृत्रिमता प्रदान करने वाली भरमार नही है। 

गुलेरी जी की कहानियों मे--विशेषत पहली दो कहानियों मे--दुछ ऐसी 
चीजें हैं जिनसे कहानियो की चुस्ती कम होती है - जैसे बीच-बीच में कहानीकार 
का प्रत्यक्ष रूप से पाठक के सामने आकर क्सी क्स्सागों वे समान सूचनाए 
देना अथवा विषयातर करके क्सी ललित निब्रधकार वे' समान विभिन्‍न विपयो 
पर टिप्पणिया क रने लगना, किंतु गुलेरी जी की कहानियों का मुल्याकन करते 
समय हम यह्‌ बात नही भूलनी चाहिए कि वह हिंदी कहानी वे शैशवकाल की 
रचनाए हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि गुलेदी जो की क्ह्मनिया हिंदी बहानी- 
साहित्य को स्पृहणीय उपलब्धिया हैं । 


९ गुलेरी जी की अमर कहानिया, पृ० ७३ 


गुलरी जी की कहानी-कला-४ 
८ सुरेश शर्मा 


गुलेरी जी बहुत अच्छे भाषा-विशञाती, निवधकार और सपादव भी थे लेकिन 
हिंदी के बहुसखुयक पाठक उन्हें 'उसने कहा था! बहानो के कहानीवार मे रूप में 
ही जानते हैं ! जवकि इससे पूर्व लिखी गई 'बुद्धू का बादा' तथा 'सुपमय जीवन' 
शीर्षक उनकी कहानिया अपनी सरचनात्मक शमजोरियों मे बावजूद भी अत्यत 
महत्त्वपूर्ण हैं । 

गुलेरी जी वी पहली कहाती 'सुध्षमय जीवन', जो 'भारत मित्र' में १६११ 
ई० में प्रकाशित हुई, इस अर्थ में विशिष्ट है कि उसमे सुधारवाद तो है लेकिन 
आदर्शवाद नही है, बल्कि वह सुधा रवाद आधुनिबता से अधिक जुड़ा है। गुलेरी 
जी की यह विशिष्टता उन्हें बहुत दूर तक यथार्थवाद के निब"्ट ले आती है । बाद 
की उनकी अन्य दो कहानियो, “बुद्ध का काटा' (१६११-१५ के बीच लिखित), 
तथा 'उसने कहा था! (सरस्वती जून, १६१५), की तरह ही 'सुखमय जीवन 
मामक कहानी भी एक प्रेम-कह्ानी ही है ! लेकिन इसमे अपने कथ्य के द्वारा 
गुलेरी जी स्त्री-पुरुष सवध के सदर्भ मे सामती सोच पर चोट करते हैं तथा उसे 
आधुनिकता की दिशा में उन्मुख करने का प्रयास करते हैं । 

इन कहानियों मे सवसे पहले जो चोज आकपित करती है, वह है उनकी 
सर्जनात्मक भाषा । 

गुलेरी जी को कहानियों का गद्य बोझिल गद्य नही है। उनके गधय की लय 
बातचीत और बहस की है। अपने समय के बहुतसे दूसरे लेखकों की तरह 
गुलेरी जी भाषा लिखकर अनुपस्थित नही हो जाते बल्कि वह हमेशा मौजूद रहते 
हैं। एक-एक शब्द मे, एक-एक पक्ति मे--अतत वाकक्‍्यविन्यास और विराम- 
चिह्नो मे । लेटे हुए अगर आप उनका गद्य पढ रहे हैं तो कुछ पक्षितयों के बाद 
अचानक आप पाएगे कि आप अपने कमरे की खाली कुर्सी पर जाकर बँठ गए हैं 
ओर मेज की दूसरी तरफ प० चद्द्रधर शर्मा गुलेरी बैठे हैं--पतली कमानी के 
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चश्मे मे, सिर पर पाग और गले मे लबा अगोछा लपेटे, और आपसे बहस कर 
रहे हैं-“अपने अहबाल बयान कर रहे हैं ! सत्तर-इकहत्तर वर्ष बाद, उसी 
ताजगी से । 
ऐसा क्यो है ? दरअसल गुलेरी जी महज विचार की भाषा नही लिखते, 
क्रियाशीलता की भाषा लिखते हैं, जिसमे विचार निहित हैं ॥ अक्सर वह किसी 
भी वृत्तात को विवरण की भाषा में नही लिखते, न ही यथातथ्यता का सृखापन 
उसमे होता है। गुल्लेरी जी की भाषा की क्रियाशीलता उसकी चित्रात्मकता मे है, 
जिसमे व्यग्य की रेखाओ की प्रमुखता है । यह चित्रात्माता ही है जो उनकी 
भाषा को ऐन्द्रिक बनाती है और जिससे वह श्॒जनात्मक हो उठती है। अपनी 
पहली कहानी 'सुखमय जीवन' में वह लिखते हैं--“बस, अब नहीं सहा गया-- 
सीचा कि धर स निकल चलो , वाहर ही कुछ जी बहलेगा। लोहे का घोड़ा 
उठाया कि चल दिए। तीन-चार मील जाने पर शाति मिली। हरे-हरे खेतों की 
हवा, कही पर चिडियो की चहच॒ह और कही कुओ १र खेतो को सीचते हुए 
किसानो का सुरीला गाना, कही देवदार के पत्तो की सोधी बास और कही उनमे 
हवा का सी सी करके वजना- सबने मेरे चित्त को परीक्षा के भूत की सवारी 
से हटा लिया। बाइसिकिल भी गजब की चीज है। न दाना मागे, न पानी, 
चलाए जाइए जहा तक पैरो म दम हो। सडक में कोई था ही नहीं, कही-कही 
किसानों के लडके और गाव के कुत्ते पीछे लग जाते थे ।” 
गुलेरी जी की भाषा की दूसरी विशेषता कहानियों में आने वाले पान हैं। 
'बुद्ू का कादा' में इलाही पाठक के मन पर क्या के मुख्य पात रघुनाथ और 
भागवती के बराबर ही प्रभाव छोडता हुआ आचलिक प्रयोगों को प्राथमिकता 
देता है। 'उप्तने कहा था! कहानी को भाषा को देखें या बुद्ध का काठा' में इलाही 
टटूटू वाले की भापा को। पजावी के जिस आचलिक रूप का प्रयोग गुलेरी जी 
ने किया है उससे अनजाने ही हिंदी कया साहित्य मे आचलिकता का सूत्रपात 
हो जाता है और जिसे फ्णीश्वरनाथ रेणु लगभग ४० वर्ष बाद अपनी कृतियो 
में अतिम ऊचाइयो तक ले जाते हैँ॥ निश्चय ही गुलेरी जी की कहानियों द्वारा 
किसी अचल का सपूर्णता से प्रतिनिधित्व नही हो पाता लेकिन अशो में प्रति- 
निधित्व की स्थितिया बार-बार आती हैं। 
आजलितर चचाबार के लिए लपनी कथाकृति का प्रत्येक पात्र मुख्य पात्र की 
तरह ही महत्त्वपूर्ण होता है। वह चरित्रो के विकास मे 'लोक्तात्रिका रुख 
अपनाता है, मुख्य पात्र के “गतव्य' के लिए ग्रौण पात्रों का इस्तेमाल नहीं 
करता । 
ग्रेतेरी जी भी अपने कयापात्रो के सदर्भ मे बहुत ही लोकतात्रिक रुख 
अपनाते हैं। समाज में रहने वाले व्यवितयों की तरह उनकी कहानियो की दुनिया 
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में आने वाले लगभग सभी पात्रों की निजी जिंदगी है, अपनी समस्याएं और 
अपना अतीत है। प्रत्येक कहानी के लगभग सभी चरित्र अपनी समग्रता में आते 
हैं। मुख्य पान के चारित्रिक विकास वे लिए कसी शी गौण पात के अस्तित्व 
की गुलेरी जो बलि नही देते । उसे सपूर्ण बनाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। एक 
बड़े कथाकार का सबसे बडा गुण यही है कि कितने अधिक पात्रों में वह क्लिनी 
अधिक कहानिया देखता है । 

कुछ लोगों को इससे क्या-विन्यास म बिखराव नजर आ सकता है । लेकिन 
बहानी को कथानव की सीधी निरतरता की यात्रिवता से अलग करके अगर 
गुलेरी जी की कहानियों को पढ़ने की कोशिश करें तो उनकी कहानिया नई 
व्यजना के साथ प्रभावोत्पादक हो जाती है । किसी भी कहानी का प्रत्येक पात्र 
मुख्य पात्र से निर्धारित होकर सिर्फ उसीके लिए एक निश्चित भूमिका निभाकर 
पर्दे के पीछे नही चला जाता बल्कि मुख्य पात्र के सदर्भ मे ही सही, वह जितनी 
देर के लिए आता है याजितनी बार आता है उतनी ही देर मे अपने क्योप- 
कथन, अपनी सक्रियता तथा अपनी अलग भाषा की साफंत अपनी गिदगी की 
छिपी हुई कहानी का भी सकेत दे जाता है। 

उदाहरण बे लिए, “बुद्ध का काटा' कहानी एक शुद्ध रोमानी प्रेमकषा है-- 
भावुकता से भरी हुई। स्त्री-समुदाय स अपरिचय के कारण एक य्रुवक के मन 
में बने हुए जो भ्रम है वे परिचय के साथ ही धीरे धीरे टूट जाते हैं लेकिन मुख्य 
कथा से अलग जरा देर के लिए ही । इलाही के टटूटू से रधुनाथ शादी के लिए 
अपने घर लोट रहा है। रास्ते मे इलाही रघुनाथ को अपनी जीवनगाथा सुनावा 
चलता है। इम्र कथा में एक ऐसा मामिक पक्ष उभर जाता है, जो हिंदुस्तान में 
शोषित वर्ग की स्त्री के दमन से जुडा है ! इलाही नवाव का नौकर था। अपने 
मालिक नवांब को बिना बताए वह एक रात हज के लिए चल पडा था। दूसरे 
दिन नवाब को इलाही की अनुपस्थिति म नाश्ते आदि की थोडी असुविधा 
हुई ।--बस, वह जल-जल गया । उसने मेरा घर फुकवा दिया, मेरी जमीन अपनी 
रखवाल (रखेल) के भाई को दे दी ओर मेरी बीवी को लौडी बनाकर कैद कर 
लिया । लेकित नवाव इतने पर ही नहीं रुका | इसके पद्रहवें दिन जनाने में 
एक सोने की अगूठी खो गई । नवाब ने मेरी घरवाली पर शक किया * जला- 
भुना तो था ही, बेंत लेकर लगा मारने । मौला मेरा गुनाह बय्शे, आज पाच 
बरस हो गए हैं । पर जब मैं घरवाली की पीठ पर पचासो दागो की गुच्छिया 
देखता हू, तो यह पछतावा रहता है कि रब ने उस सूर का (तोबा ! तोबा |) 
गला घोटने को यहा क्यो न रखा” इस कहानी में शोपक नवाब का शोषित 
वर्ग की स्त्री पर क्या गया यह आत्यतिक दमन प्रिटिश साम्राज्यवादियों के 
शासन मे भारतीय सामतो के चरित्र का पर्दाफाश करता है । दूसरी ओर, इलाही 
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द्वारा नवाब का गला न घोट पाने का अफ्सोस, उस्तकी उस वर्गंघुणा तथा चेतनता 
को व्यक्त करता है जो शोपक वर्ग के खात्मे के लिए शोषित बर्ग मे आवश्यक है । 

इलाही द्वारा कहानी समाप्त करने पर कथानायक रघुनाथ उससे पूछता है 
कि क्या उप्तने इस सदर्भ भे न्‍्यायालय मे फरियाद नही की । इलाही द्वारा दिया 
गया इस प्रकार का उत्तर वर्गों में बठे समाज की असमान नन्‍्याग-ध्यवस्था पर 
ऐसी टिप्पणी है, जो आज भी सच है। वह कहता है-- “कचहरिया गरीबों के 
लिए नही हैं, वा'छा वे तो सेठो के लिए हैं।” 

भारतीय समाज के शोपितजनों की इस विवशता की पहचान गुलेरी जी 
की यथार्थवादी दृष्टि का ही प्रतिफल है । “उसने कहा था! कहानी मे इस दृष्टि 
को गुलेरी जो ने और भी विस्तार दिया है। हिंदी कपालेखन के आरभिक दोर 
भें १६१५ ई० भे छपी इस कहानी ने अचानक ही हिंदी कथा-स्ाहित्य को प्रौढ 
और आधुनिक बनाने के साथ ही उसे यथायबाद से भी जोड दिया था । प्रेमचद ने 
हिंदी मे तब तक अपनी महान कहानिया नही लिखी थी। तब तक हिंदी में 
इंदुमती (किशोरीलाल गोस्वामी), प्लेग की चुईल (भगवान दास), ग्यारह वर्ष 
का समय (रामचन्द्र शुक्ल) तथा दुलाई वाली (बग महिला) जैसी कहानिया ही 
लिखी गई थी | इनकी तुलना मे “उसने कहा था! भाश्चपं जनक उपलब्धि है। 

अगर बहुत गहरे जाकर देखें तो 'उसने कहा था” साम्राज्यवादी युद्ध के 
विरुद्ध लिखी गई प्रमुखतम कहानियों मे से एक है। साम्राज्यवादी शवितया 
खुद को बनाए रखते के लिए महायुद्ध छेडती हैं। गरीब देशो की सामान्य शोपित 
जनता पर युद्ध थोपा जाता है, क्मोकि हथियारो के एक पुर्जे के रूप भे इस युद्ध 
को अतत वही लडतो है। इस युद्ध को भयावहता और मृशसता के समानातर 
उसकी अतरग जिदगी है, कोमल सवेदना है, जो युद्ध मे मारे जाने के साथ हो 
समाप्त हो जाती है | एक ओर, साम्राज्यवादियों का झूढ और फरेब है (एक 
जर्मन लेपिटनेंट का वेश बदलकर आना) तो दुद्री तरफ शोपित्त वर्ग का सच्चा 
ओर साहसी जमादार लहनासिंह है, जो मानवीय मूल्यो वी रक्षा मे खुद को 
समाप्त कर डालता है। 

भचार्य शुक्ल ने इसे 'पवकी यथार्थवादी' कहानी कहा है। यह अपने समय 
की दो मुख्य विरोधी शवितयों वे संघर्ष को ही नहीं दिखात्ती वल्कि श्रेष्ठ फया- 
शोजना के कारण हारे शत पर शुद्ध और शोपण-दिरोधी तीघ्र भावसिकता भी 
उत्पन्त करती है, अत ग्रुबेरी जी का यथाथथंवाद प्रभाव मे रचनात्मक है । 

गुलेरी जी ने कहानिया लिखते के साथ-साय एक भाषा-विज्ञानी ओर निबंध- 
कार के रूप मे भी हिंदी साहित्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 





गुलेरी जी की कहानी-कला-४ 
ए डॉ० सुशीलकुमार फुल्ल 


गुलेरी जी कहानीकार नही थे ओर न ही कवि, इस आशय का अप्रत्यक्ष सकेत 
हमे उनके इस कथन मे मिलता है-- "मैं हिंदी का प्रसिद्ध लेखक हु और साहिए्यिक 
जगत्‌ में आलोचक और विद्वान के रूप मे मेरी झ्याति है।'' आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में चद्रधर शर्मा गुनेरी की कहानी 'उसने 
कहा था” को “अद्वितीय/ कहकर परवर्ती विद्वानों के लिए एक लीक बना दी, 
जिसे आज तक निरतर दोहराया जाता रहा है परतु वास्तविकता यह है कि 
उनकी कहानिया समग्र रूप से देखे जाने पर कथ्य एवं कलात्मकता दोनों ही 
दृष्टियों से छोटी पड जाती हैं। आलोचको ने जो आदर्श उनकी कहानियो पर 
आरोपित किए हैं, कहानियो का अवलोकन करते ही वे भुर-भुराकर बिखर 
जाते हैं। आलोचको ने गुलेरी जी की रचताओं को खूटी समझकर, अपनी 
मान्यताए टागकर, उन्हे अमर कहानीकार घोषित कर दिया है। व्यक्ति 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी को क्षणभर के लिए भुलाकर यदि उनकी कहानियों का 
परीक्षण करे तो रचनात्मक कमजोरिया, अनावश्यक विस्तार, सयोजन की 
शिथिलता तथा रोमास की ललक एवं मासल चित्रण का मोह एकाएक स्पष्ट 
हो उठता है । 


संयोजन की शिथलता 


गुलेरी जी की तीन कहानिया--' 'सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा' तथा 
“उसने कहा था उपलब्ध है। डॉ० विद्याघर शर्मा गुलेरी ने 'पनघट' नाम की 
एक चौथी, भ्षद्यावधि अनुपलब्ध कहानी का उल्लेख भी किया है। परतु सभवत. 


१, गुनेरी जी की अमर कहानिया - सपा० डॉ० विद्याधर शर्मा गुनेरी, 'गुलेरी जी अपने 
शब्दों में पु० ७, १६८१ ई० 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास पू० ४८१, स» २०१८ बि० 


॥ १०८: 
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“पनघट! 'बुद्धू का वाटा” कहानी का ही दूसरा नाम है, वयोकि 'बुद्धू का काटा मे 
महत्त्वपूर्ण घटनाएं पनघट पर ही घटती हे । 

इन तीना कहानियों मं कयानक का सयोजन शिथिल तथा कृत्रिम जाने 
पडता है। 'सुखभय जीवन” वा प्रारभिक अश अनावश्यक रूप से लबा खीच 
दिया गया है। बहानीका र अपनी टिप्पणी करता चलता है । जयदेवशरण वर्मा 
के विचारी को ऊत्रंड खाबड ढंग से जोडा गया है। बस फिसी-न किसी प्रकार 
उसे साइकिल पर सवार वर कमला के घर तक पहुचाने के लिए सारा आडबर 
रचा गया है। धर से निकलने का वहाना देखिए--/ अखवार पढने बैठा कि 
देखता क्या हू कि लिनोटाइप की मैशीन न चार-पांच पक्तिया उगदी छाप दी है। 
बस, अब नही सहा गया-सोचा कि घर से निवले चलो, बाहर ही कुछ जी 
बहलेगा ।/! 

'बाइसिकिल' म पक्चर कमला वे घर के निकट होता है। कमला अचानक 
सडक पर प्रकट हो जाती है। अपने घर ले जाती है । 'सुखमय जीवत' पर चर्चा 
होती है। नायक नायिका से वाटिका में प्रणय-निवेदन करता है। फ्टकार सुनता 
है। अपने कुवारेपन की दुह्ई देता है और फिर गुलावराय वर्मा से आशीर्वाद 
लेकर विवाह-बधन में बधता है। अभिप्राय यह कि घटनाओं का संयोजन 
परीलोक से आयातित किया लगता है, वास्तविक नही । 

“बुदूं का काठा' के प्रथम दो अश भाषा पर व्यग्य तथा इलाही का 
उपास्यान--अनावश्यक एवं अप्रासगिक हैं। दूसरे अश की अतिम सूचना-- 
*रघुनाथ अपने बकस मसे लोटा डोर निकालकर बुए की तरफ चला हास्या- 
स्पद है। तीसरे अश मे स्त्री-पुरुष सवधो पर व्याख्यान वस्तुत लेखक के उपदेशक 
को उद्घाटित करता है, साथ ही उत्तके मन में फसी काम ग्रथि को भी । तीसरे 
ही अश म भागवती का व्यवहार अपेक्षाइत अधिक उच्छू खल चित्रित किया गया 
है। पन्रघट पर दोनों की भेंट, फिर अत में दोनो का विवाह अस्वाभाविंव घटनाएं 
हैं, बयोवि यह सारा जाल पूर्व नियोजित जान पडता है। 'रघुनाथ' को श्ूग ऋषि 
का प्रतिदिद केहा जा सकता है । कहानी का अत अठपटा है । 

“उसने कहा था! वा प्रथम अश आचलिक्ता की दृष्टि से ता महत्त्वपूर्ण है 
परतु लडके-लडकी वो बातचीत अस्वाभाविक है॥ दस-बारह साज़ का लडवा 
तथा भाठ साल वी लड़को--उम्त वय क्षेत्र से हैं, जहा अभी प्रेमाकुरण मही 
होता । दोनों अपने मामा बे घर आए हुए हैं । और कुछ दिन बाद लडकी की 
“कुडमाई' भी हो जाती है । लडकी बे पिता का कोई जिक्र नही आता। मामा के 
धर घूमने आई लड़की वो कुडमाई भो बुछ विचित्र लगती है। और फिर लडके 


६ गुनेरों जो बी अमर कहादिएां_ सम्पा० शवितधर दुतेरी, पृ० १७, १६१६ ६० 
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लपलपाई और चथ लिया। 'सुखमय जीवन” के नायक को कोई भी लचादा 
लेखक ने ओढाने का प्रयत्न विया हो परतु वह निश्चित रूप से बाम-लोभी एवं 
लम्पट है, जो वन्‍्पा को देखते हो “प्रमर' वनन॑ का निवेदन करता है। 

'बुदू का काटा' का नायक ऋषि झश्यग वा प्रतिविव है। मा के अतिरिक्त 
उसने किसी वन्‍्या के भ्रति कभी युल्री आधो से देखा हो नही। प्रस्तुत कहानी की 
साथिया भागवस्ती चपल वन्या है और उसवे रोम-रोम से, शब्द-शब्द में काम- 
गध टपवकती है। भागवन्ती एयदम लहगा पसारने वे लिए व्यावुल दूष्टियोचर 
होती है। उप्ते कुछ वचन द्रष्टव्य हैं--- 

“म्रामी, मामी, मुझे भी अपने नये पालतू के ब्याह में ले चलना । "वाह जी 
चाह, ऐसे बुद्ध ने आगे भी बोई लहेंगा पसारेगी [”” 

#/ * पाच सात बार खासने पर, आखें पोष्ठन पर उसने देखा कि भीगी हुई 
कुमारी उसके सामने खडी है और उन्ही पिघलती हुई आयो से, घृणा, दया और 
हँसी झलवाती हुई वह रही है कि--इस अनाडी के सामने भी कोई अपना 
लहंगा पसारेगी ।”* 

जरा अब नायब-नायिवा का मिलन देखें --“रघुनाथ ने उसे दोनों बाहें 
डालकर पकड लिया। रघुनाय वे लिए यह स्त्री का और उम लडकी वे लिए 
पुदप का यह पहला स्पर्श था ।/”* 

दोनो का विवाह हो जाता है या लेपक द्वारा हठातू करवा दिया जाता है, 
तो भागवन्ती मौन हो जाती है और लहंगा रघुनाथ पर हावी हो जाता है-- 

"बया कहा था, ऐसे मर्दे के आगे कौन लहंगा पसारेगी ?“* हा, फिर तो 
कहना, इस बुद्ध के आगे कौन लहंगा पसारेगी ?/* 

बुद्ध का काटा! कहानी का अतभी सभोग की स्थिति से होता है-- 
“रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर घीचना 
चाहा। मालूम पडा कि नदी के किनारे का बिला, तीव के गल जाने से, धीरे- 
धीरे धस रहा है। भागवन्ती का बलवान्‌ शरीर, निस्सार होकर, रघुनाथ के 
कधे पर झूल गया ) कधा आघुओ से गीला हो गया । उसम्रका मूह बद करने 
का एक ही उपाय था ।--रघुनाथ ने वही किया।" 

यदि 'सुखमय जीवन' तथा “बुद्ध का काटा में लहेंगा पसारन की बात 
हाथी है, तो तीसरी कहानी भी इस भावना से मुक्त नही है। लुच्चो का गीत 


4 मूलेरी जो की अमर कहातिया पु० ४३ 
२ वही, पृ० ४२-४६ 

३ वही पू० ४६ 

४ वही, पुण ५४ 

४ वही, पृ० ६० 
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एक उदाहरण है, जिसमे लहँगे की बात बराबर उभरती है--- 


दिल्‍ली शहर तें पिशोर नु जाँदिए, 
कर लेणा लौगा दा बपार मडिए, 
कर लेणा नाडेदा सौदा अडिए-- 

(ओय्‌) लाणा चटाका कंदुए नु। 
कहू, बणया वे मज़ेदार गोरिए, 
हुण लाणा चटाका कदुए नु॥' 


शायद उपर्युक्त अश को आचाये शुक्ल ने नजर-अदाज कर दिया । और फिर 
लहनाप्षिह का सूबेदा रनी के प्रति प्रेम क्‍या प्रेम था ? क्या बालको का परस्पर 
स्नेह अभी तक वना हुआ था ? यदि पच्चीस वर्ष बाद भी दोतो म प्रेम की 
भावना थी * या मासन आकर्षण बाकी था, तो क्‍या इसे सात्त्विक प्रेम कहना 
उचित होगा | परस्‍्त्री के प्रति प्रेम "परपुरुष के प्रति प्रेम मा फिर प्रेम को 
भुनाने का प्रयनये कुछेक प्रश्त हैं, जो गुलेरी जी की कहानी मे अनुत्तरित 
रहते है तया उनकी कहातियो मे ध्याप्त विसगतियो को उघाडकर रख देते हैं । 

अस्तु, गुलेरी जी की कहानियों की मूल सवेदना देह-धर्म के मासल प्रेम 
की अभिव्यक्ति मात्र है। कसी आदर्श क्रो थोपना लेखक को अभिप्रेत नही था, 
हा, आलोचको ने अपने अपन चश्मे से देखते हुए अर्थ का अनर्थ करने का प्रयत्न 
अवश्य किया है! 


शिल्प-विधान 


'सुखमय जीवन! तथा बुद्ध का काटा! कहानियों मे परपराभुक्त शैली के 
दर्शन होते हैं। उनमे शिल्प को कोई नवीनता नहीं, वल्कि अनघडता अवश्य है | 
पैवद लगा घटना सतोजन बडा फीका फीका सा है । कथानक में रस माल प्रेम 
का है घटनाओं के सही सगुम्फ्न का नहीं। अनावश्यक प्रसग, अनावश्यक 
लेखकीय विचार कहानियो को दुनावट को कृत्रिम परिधान पहनाते हैं। 

'उसये कहा था कहानी के शिल्प को लेकर भी दिग्गज आलोचको ने 
ग्रुलेरी जी को महान एवं अमर क्याकार घोषित किया है परतु प्रस्तुत कहानी 
म भी प्रयुक्त शैली उनकी मौलिकता नही है ! अगरेजी साहित्य में उन दिनो 
'स्ट्रीम ऑफ काशियसनेत्त' का छोलवाला था, वजिनिया वुल्फ की शैती को 
गुलेरी जी ते अपताव॒र हिंदी पाठकों को चमत्कृत तो किया लेकिन उन्ह 
मौलिकता का श्रेय नहीं दिया जा सकता। दूसरे, धूरी कहानी म यह शैली 


॥ यूररेरी जो को अमर कट्धानियों पु० ६६ 
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अपनाई भी नहीं गई है। उत्तराधध में इस स्मृति अथवा पूर्चे-दृश्य शैली का 
प्रयोग किया गया है, जबकि पुर्वाश में सपाट-बयानी है। 


आचलिक्ता 


गुलेरी जी वा जन्म जयपुर में हुआ और उनवा अधिकाश जोवन भी 
मैदानों में ही वीता। हा, वही-कही पैतृक गाव--ग्रुलेर की माटी के प्रति मोह 
आचलिक शब्दों वे प्रयोग के रूप मे झलवता-छलकता अवश्य है। शब्दो के 
आचलिक प्रयोग को दृष्टि से उन्हे आचलिक बहानी के क्षेत्र में योडा-्सा श्रेय 
अवश्य दिया जा सकता है। उनसे बहुत पहले श्रद्धाराम फिल्लौरो द्वारा अपने 
उपस्यात्त 'भाग्यवती' मे आचलिक शब्दों का प्रयोग किया जा चुका था। गुलेरी 
जी ने किसी अचल-विशेष के परिवेश को अपनी कहानियो में उद्घाटित किया 
हो, ऐसा नही है । 
निष्कर्ष 

गुलेरी जी सशवत कहा नीकार नही हैं । उनकी कहानियां सयोजन एवं शिल्प, 
तथा बथ्य एवं विषयवस्तु की दृष्टि से भी साधारण स्तर की रचनाएं हैं। उनकी 
कहानियों वी मूल सवदना मासल प्रेम का रोचक चित्रण प्रस्तुत करने तक ही 


सीमित है। 'अनाडी के सामने लहंगा पसारने' या “न पसारने” की समस्या का 
समाधान ही उनको आतकित करता हुआ जान पडता है। बस ! 


गुलेरी जी की कहानियो में 
प्रेम का स्वरूप 
ए डॉ० ब्रजनारायण सिंह 


मानव-जीवन के समस्त क्रियावलापों को परिचालित करने वाली दो आदिम 
प्रवृत्तिया हैं--आुधा और काम । पेट की भूख बाह्य क्रियाब्यापार को परि- 
चालित बरती है और काम की भावना सस्दृति के विकास वो। चिन्तको 
ने इन्ही दो प्रवुत्तियो को अलग अलग नामों में परिगणित किया है। काम वी 
भावना जब शरौर के धरातल पर कार्य करतो है तो 'बाप्तना/ कहलाती है 
और यही वासना भावना वो उच्चतर भावभूमि पर पहुचकर प्रेम का रूप 
धारण कर लेती है। जब-जय वासना या मासल सींदर्थ-चित्रण साहित्यकार 
का अभीष्ट रहा, इस प्रवृत्ति को गहित समझा गया। रीतिकाल इसका स्पष्ट 
उदाहरण है । पर जब काम की प्रवृत्ति को केवल वायवी घरातल पर ही वणित 
करने का प्रयत्न किया गया तब वह छायावाद जैसी विधा के हूप में सामने 
आया। गुलेरी जी का व्यक्तित्व ऐतिहासिक दृष्टि से मासल सौंदर्य के चित्रण 
(रीतिकाल) और ट्िवेदी-पुग के सुधाश्वादी तथा पुनर्स्थापनवादी युग के 
सधिस्थल पर खड़ा है । सस्कृत तथा प्राकृत साहित्य की परपरा अबवाध गति 
से रीतिकाल को छूती हुई भारते-दु-युग तक चली भाई थी, गुलेरी जी अपने 
प्रकाण्ड पाडित्य के द्वारा उममे घुल मिल गए थे | दूसरी ओर, वह पाश्चात्य 
शिक्षा फे सपर्क में आने के कारण नारी-जीवन के बदलते हुए विभिन्‍न पहलुओं 
से भी पूर्णतः परिचित ये । इमी कारण उनकी कहानियों मे जहा सुधारवादी युग 
को छाप है वही प्रेम और वासना का मिला-जुला रूप भी दिखाई देता है 
गुनेरी जी ने प्रेम के रूप को कहानिरों मे नागर और ग्रामीण दोनो ही 
अचलो मे देखने का प्रयास किया है। कारे आदर्शवाद से जीवन में वाम नहीं 
चल सकता । जीवन के अनुभव को जब तक ययायेवादी ढंग से प्राप्त न किया 
जाए, वह काल्पनिक जगत्‌ का प्रलाप मात्र ही रह जाता है। इसो कारण 


४११९ - 
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'सुखमय जीवन” वा जयदेवशरण वर्मा जो स्वय अविवाहित ही नही, नारी सपर्क 
से नितान्त बछूता भी है गृहस्थ-जीवन पर पुम्तव तो लिख लेता है पर प्रत्यक्ष 
जीवन में लडकी को देखते ही अपना सयम यो बैठता है। ग्रुलेरी जी ने उसका 
आत्मविश्लेषण वरते हुए लिखा -“दो ही पहर में, मैं वालक से ग्रुवा हो गया 
था। अगरेजी महांकाव्यों मे, जहा-जहा प्रेमिवरा-प्रेमिद वा वार्तालाप पढ़ा था, 
वहा-वहाँ का दृश्य स्मरण बरके वहा वहा के वाक्‍यों को घोख रहा था, पर यह 
निश्चय नही कर सका कि थोड़े परिचय पर भी बात बसे वरनी चाहिए। 
अत वो अगरेजी पढलेवाले वी धुप्टता ने आर्यवुमार की शालीनता पर विजय 
पाई और चपलता वहिए, बेसमझी बहिए, ढीठपन बहिएे, पायगलपन कहिए, 
मैंने दौडक्र कमला वा हाथ पक्ड लिया ॥/” गुलेरी जी का यह चित्रण एक ओर 
नवयुवक के आदशवाद वा मजाक उडाता है तो दूसरी ओर विदेशी सल्ह्ृति की 
तत्वालीन प्रेमविपयय धारणा पर व्यग्य भी करता है, जिसे 'सुखमय जीवन' 
में उन्होने इन शब्दों मे व्यक्त किया है-- मैं उपनिपद्‌ और योग बाशिष्ठ का 
तर्जुमा पढा करता हू । स्पल में लड़के बिगड जाते है, प्रयोध को इसलिए घर पर 
पढाता हू ।* 

प्राबीत परफ्टा से जुडे होने के कारण ग्रुलरी जी श्रेम के मास्तत और 
शरीरी रूप को ही कल्पना बरते है पर इस दिशा मे वह उस उच्छू पल और 
प्राशविक नही होने देते । उनका प्रेम प्रथम दर्शन से प्रारभ होता हुआ सारी 
और पुरुष वे सान्तिध्य से धीरे-धीरे परिपक्व होकर प्रगाढवा प्राप्त बरता है। 
उनका प्रेम अमर्यादित नही शास्त्रसम्मत्त विब्ाहानुमोदित है। 'सुखमय जीवन' 
में, कमला को देखते ही जयदेवशरण वर्मा का सयम क्राफूर हो जाता है। 
कमला वा रूप सौदर्य उसे विमोहित कर लेता है-- 'पारसी चाल की एक 
गुलाबी साडी के नीचे चिकने काले वालो से घिरा हुआ उसका मुखमण्डल 
दमकता था और उसकी आखें मेरी ओर कुछ दया, कुछ हेंसी और कुछ विश्मय 
से देख रही थी। बस, पाठक ' ऐसी आयें मैते कभी नही देखी थी। मानो वे 
मेरे क्‍लेजे को घोलक्र पी गईं ।” कसला का यह आअपंग जारी का सहज 
स्वाभाविक आकर्षण है जो मध्ययुगीन प्रेम काब्य को कल्पता साकार करता है। 
पुरुष प्रथम दर्शन के इस प्रेम म आवद्ध होकर सव-कुछ भूल जाता है। नारी- 
रूप की आकाक्षा के अकुरित होते ही पुरप बहुधा सयम थो बैठता है। यही 
पुरुष के पौरष और सयम की परीक्षा होती है और यही आकर 'सुखमय जीवन' 


१ गूलेरी जी को अमर कहानिया सम्पा० शक्तिधर गुलेरी पृ० २४ 
२. वही, रर 
३. बही, १० २९ 
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वा नायव उच्छु घल बन जाता है। रजनीगधा वी क्यारिया वे बीच वम्ला वा 
रूप उसे उन्मत्त बर देता है भौर वह भावावश मे उप्तका हाथ पव्डबर बहता 
है--"प्यारी बमला, तुम मुप्ते प्राणो से बदवर हो, प्यारी वमला, मुझे अपना 
श्रमर बनने दो। मेरा जीवन तुम्हारे रिना मसस्थल है उसमें मदाबिनी बनकर 
बहो। मरे जलते हुए हृदय मं अमृत घो पट्टी वन जाआ। जग से तुम्ह देखा 
है, मेरा मन मेरे अधीन नही है। में तव तव शाति न पाऊगा जब तब तुम - 
कमला वा यह रूप छायावारी बवियों वे रूप-सौंदर्य की कल्पना को ताज़ा कर 
देता है। 
प्रेम के क्षेत्र मे पुस्प की अपेक्षा नारी अधिक सचेत सबभित और पुरुप- 
पारणी होती है । वद पुरुष वी छिपी यासना तथा प्रेम के सहज रूप वो प्रथम 
दृष्टि में ही पदचान लेठी है । इस कारण उसकी प्रेमाभिव्यवित बहुत सयमित 
रहती है। जयदेवशरण वर्मा कहता है--“पुर्षा की अपक्षा स्त्रिया अधिव 
पहचान सवती हूँ कि वौन सनु भव की बातें बह रहा है और कौन गप्पें हाक 
रहा है। "' नारी की इसी सूट्ष्म दृष्टि बी और इशारा करते हुए गुलरी जी 
“बुद्ध, गा घाटा! के नायक वी मन स्थिति का विश्लेषण करते हुए बहते हैं 
वि जो पुरुष नारी वे परिवेश से दूर रहते हैं और जीवन म भा या वहिन वे 
अतिरिकत नारी का सान्निध्य नही प्राप्त पर पाते व बहुधा “बुद्ध का काटा' के 
रघुनाथ की तरह नवंग हो जाते हैं। ' पिता वी आज्ञानुसार वह विवाह वे' 
लिए घर उसी रचि से आ रहा था जिससे कि कोई पहले पहल थियेटर देखन 
जाता है। कुए पर इतनी स्त्रियों को इकट्ठा देखयर वह सहम गया, उराधे 
ललाट पर पसीना आ गया ओर उसवा बस चलता तो बहू बिता पानी पिए ही 
सीट जाता ।"' इतना ही नही, स्त्रियों ब समुदाय में रघुनाथ की कैसी दयनोथ 
स्थिति हो जाती है, गुलेरी जी वे शब्दों मे दखिए--"समोच, प्यास, लज्जा 
और घवराहूट से रघुनाथ वा गला ्क रहा था, उसने खाँसकर कणष्ठ साफ 
करना चाहा।” पर भागवती के उदृण्ड व्यवहार वे आगे वह और भी नर्वेस 
हो जाता है। 
वास्तव में गुलेरी जी का व्यक्तित्व रीतिकालीन मासल सौदर्य-चित्रण की 

परपरा और द्विवेदी युग के आदशंवादी दृष्टिकोण के सधि-स्थल पर खडा था । 
उस समय तक नगरीय सभ्यता अपने आधुनिक रूप में विकसित नहीं हो पएई 
१ गुस्ेरी छी की अमर कहानियाँ, पु० २५ 

२. बह्ढी, पृ० २७ 

३. वही, पृ ३८ 

४. यही, १० ३६ 
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थी तथा ग्रामीण अचल पर मध्ययुगीन प्रभाव पूरी तरह छापा हुआ था । इसी 
कारण ग्रामीण उम्मुक्त वातावरण में पली हुई लडकियों के रूप में जो आकर्षण 
होता है बहु शहरी जीवन में देखते को नहीं मिलता ; प्रामोंण अचल की 
किशोरियों का रूप-चित्रण करते हुए गुलेरी जी कहते हैं--“कौई चौदह-पद्रह 
बरस की लडकी, शहर की छोकरियों की तरह पीली और दुबली नही, हृष्ट-पुष्ट 
और प्रसन्‍मयुख । आखो के डले काले, कोएं सफेद नहीं, कुछ मटिया नीले ओर 
पिघलते हुए । यह जान पडता था कि डेले अभी पिपलकर बह जायेंगे) 
आयो के चौतरग हंसी, ओोठो पर हँसी और सारे शरीर पर निरोग स्वास्थ्य 
की हँसी ।”* 

भारतीय प्रेम-पद्धति में पुरुष प्रेम का श्रस्ताव करता है और स्त्री स्वीकृति 
देकर उसे कृतकृत्य करती है। प्रेम के इस क्रिया व्यापार भे नारी अपनी 
सलण्जता और गरिमा बनाएं रखती है तथा पुरुष उसे सरक्षण देने मे पौषय की 
अनुभूति करता है । पुरुष के पोरपपूर्ण साहसिक प्रमत्न की ओर ही बहुधा नारी 
आकर्षित होती है। गृतेरी जी ने भारतीय प्रेम-पद्धति के परपरागत रूप को 
“उसने बहा था' मे अक्षुण्ण चनाए रखा है। इस बहानी मे प्रेम का रवरूप 
किशोरावस्था के प्रथम दर्शन से प्रारभ होकर क्रमश विकसित होकर समोगा- 
बस्था में पूर्णता ने अ्प्त कर विषोगावस्था (त्रासदी) मे पूर्ण होता है । अमृतसर 
के बाजार भे एक लड़का और लडकी भिलते हैं, तो लड़का लडकी से पहला 
सवाल करता है-- “तेरी कुडइमाई हो गई २” और लडकी के नवारात्मक 
उत्तर पर प्रमन्‍्न हो दूसरे-्तीसरे दिन भी यही प्रश्न दुहरा देता है । पर यवायक 
एक दिन आशा के विपरीत जब लडके को पठा चलता है वि उप्की कुडमाई 
हो गई है तो वह इम अप्रत्याशित उत्तर से क्षुन्ध हो, कई ऊल-जलूल काम कर 
ब्रेठता है तीन मानतिक आघात से विक्षिप्त लहनाधिहु का जो पर्णन गुलेरी 
जी ने इस सदी के प्रारंभ मे किया, बह मानव-मन के चेत्तन, उपचेतन तथा 
अचेतन मन की विभिन्‍न पर्तों को खोल देने वाला है । गुलेरी जी के चरिषरघित्रण 
की इस मनोदेज्ञानिकता से पाठक आश्चर्यंचकित रह जाता है । 

लहनाधिंह अपने बचपन के प्रेम को पच्चीस साल बाद भी भुला नही पाता 
तो सूर के 'लरिबाई कौ प्रेम कहो अनि बस छूटव" की बात अक्षरण सत्य 
प्रतीत होती दिखाई देती है । पचचीस साल बाद अचेतन मे पड़े हुए अपने प्रति 
कॉमल भाव को पुर्जागृत कर सुवेदारनी लहनासिह को अपने पति और पृश्र 
के बारे मे बहुकर उससे सुरक्षा की भीख मांगती है। ठीक दंसे ही जैसे बचपन 


4, गुलेरी जी की अमर कहानियां, पृ० ४«» 
३. प्रृंप्तागर-२, सम्पा० नददुलारे वाजपेरो, छद ४६६४ 
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मे तागे के घोडे से उसने सूवेदारनी को प्रदान वो थी। लहनासिह का उदात्त 
प्रेम परिस्थितियों बात राघात सहता हुआ अपनी पुर्वप्रेमिका के प्रति अपने उत्तर- 
दायित्व वा निर्वाह वरता है । लहनामिह वे इस उदात्त प्रम्त मन तो कही 
दियोग का मिला है और न सूरेदारनी को अग्राप्ति वा पश्चात्ताप, अपितु 
भारतीय प्रेम व उदात्त रूप के आगे अपने प्राणों का उत्मर्ग करन वाले पु्प 
के पराक्रम की पूर्णता का परिचय है। इस प्रकार गुलेरो जी न उसने कहा था' 
मे अपनी पहली दो वहातियों से भिन्‍म जिस निम्मेल प्रेम की अवता रण की है वह 
कहानी कीं प्राणवत्ता बो और भी सशवत बना देती है। 

गुलेरी जी न अपनी कहानियों म प्रेम वे निष्पण से जिस सिद्धहस्तता 
का परिचय दिया है वह उन्हे कहानो कला वी दृष्टि से समय रो आग ले जाता 
है (उनकी कहानियों म प्रेम प्रथम दर्शन से प्रारण होइर क्र्मिक रूप मे विकसित 
होते हुए पूर्णता को प्राप्त होता है। 'सुखम्य जीवन! का जयदेवश रण वर्मा “बुद्ध 
का काटा! का रघुनाथ और 'उसने कहा था' का लहनासिहू विभोरावस्या वाले 
प्रेम से अपनी प्रेमयात्रा प्रारभ करते हैं, भले हो पहली दोना कहानियों वे 
नायक आयु की दृष्टि से क्शोर न रहे हा, पर उनका क्रियाध्यापार पाठकों बे 
सम्मुथव उन्हें अर्परिपक्व बुद्धि वाले ध्यवितयों के रूप में ही प्रस्तुत करता है) अत 
बहू असयमित व्यवहार बरत देखे जाते हैं। जपदवशरण वर्मा द्वारा कमला का 
द्वाथ पकडना, रघुताथ का भागवती की नाक पर घूसा मारना नायक के 
अपरिपवत्र मस्तिष्क की वात ही दुहदाते हैं जबकि इसके विपरीत सहनामिह 
अपनी किशोरवय के अनुरूप हो व्यवहार व रता है । उसका प्रेम ही स्वाभाविक 
गति से विकसित होकर उदात्तता की प्राप्त होता है | इस दृष्टिस्े गुवेरी जी 
की कहानियो मे प्रेम का जो स्वरूप चित्रित हुआ है वह कहानीकार की प्रखर 
प्रतिभा का सहज परिचायक है। 


गुलेरी जी की कहानियों में आंचलिकता 
( डॉ० मनोहरलाल 


प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में 'आचलिक्ता की खोज! बाली बात 
भले ही चोकाने वाती लगे, पर यह सही है कि व हिंदी कहानी 'घुटुरुन- 
चलत' की स्थिति में थी, तब उन्होने उसे सजीव भगिमा तथा शैती और शिल्प 
की नई दिशा दी थी। जब वालजयी कथा-कृति 'उसने कहा था! की भूरि-भूरि 
प्रशसा करते समथ आलोचक' उस्ते अलेक वाह (४॥९०० ५४४०६॥) इत 'द सल्यूथ 
ह्वाउप्ड' (पश० 86ए0 प्र०्णा0), एडगर वेलेस (0847 १४॥॥०८) इत 
अगरेजी कहानी <द ग्रेटर बैठल' (70० 6:०4०० 94/॥0), एच० पी० प्रीवीस्ट 
बैटडसंबाई छत अगरेजी कहानी 'ए नाइट अफ्फेयर” तथा हेनरी बादंस झत 
फ्ासीसी कहानो 'बुतोर' जैसो कहानियों की उस पर छाया का उल्लेख करके 
भी उसे भारतीय वातावरण में रसी-पगी श्रेप्ठतम कहानी बताते है तब तुलसी- 
दास हत 'रामचरितमानस' की याद हो आती है, जो 'नानापुराणनिगमायम- 
सम्मत यद्‌ रामायण निगदित क्वचिदन्यतोअपि' होने पर भी अपनी मौलिकता 
के लिए जनमानस का कठहार बना हुआ है। यही स्थिति 'उत्ते कहां था की 
भी है। ग्रुलेरी जी वी प्रतिभा को रेयाक्त बरने के लिए इतना ही कहता 
चाहूगा । 

गरुलेरी जो की कहानियों मे आचलिकता की चर्चा करने से पूर्व यह 
इसलिए लिखना पडा कि जिस सरुग में उन्होंने कहानियों में आचलिकता 
का बीज बोया था तव “आचलिकता' शैली नही थी, फिर भी 'आचलिकता' 
के कोशगत अथे--कहानी-उपन्यास में प्रचलित आधुनिक प्रवृत्ति जो किसी 
जनपद या अचल के जीवन को समग्र रूप से चित्रित करना अपना उद्देश्य 


१. नया निर्माण नये सकल्प : राजनाय पाण्डेय, पृ० १५८, १६०-१६१, मानकचद शुक डिपो, 
उज्जैन, १६६१ ६० 
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मानती है--ये परिष्रेदय मे गुलेरी जी की बह्ानिया का परखने से स्पष्ट हो 
जाता है वि उनमें वर्थित भूगोल हिमाचल प्रदेश वे चब्रा बागड़ा या पजाव 
बे अमृतसर, लुधियातरा, लायतपुर तथा जगाघरी तब ही सीमित नहीं, वल्वि 
उनम उत्तर प्रदेश पे प्रयाग और शिवारपुर तथा राजस्थान वे वतिपय अचलों 
वी जीवनधारा वी भोनी भीनी गधघ भी बहुत बुछ मौजूद है। ओर जमंन वी 
माटी की भीनी भीनी गध इस्त बहारी में है ही, यह सवंविदित है । 
मजे की बात यह है वि 'युखमय जीवन' तथा “बुद्ध का काटा! बहानिया 
है! शैली म लिपी गई है जो उत युग पे लिए नई चीज थी । और जिन लोगो 
ने गुलेरी जी वे जीवनचरित वीं रूपरपा नो समझकर इने पहातिया को पढ़ने वा 
प्रयास किया है व जानते हैं कि इन कहानिया का उतके छात्रजीवन तथा प्रौढा- 
वस्या वे जीवन सग्राम से खूब तालमेल बैठता है, यही कारण है वि लेखवा इनमे 
आत्माभिव्यक्ति थी दृष्टि से बखूबी प्रतिबिवित है । इसीलिए इनम भौगोलिक 
तथा शोक संस्कृति के वीज विद्यमान है। क्यावि किसी प्रतिबद्धता का शिवार 
होकर आचलिक्ता का उभारना उनपा लक्ष्य नही था, भले ही भाषा के प्रयोगा 
बो जनपद विशप की बोली मो शब्दावली से सवारने का खूब प्रयास किया 
ग्या। भाषा का यह प्रयोग ही साचलिकता की वात को शर्त प्रदात करता 
है। यह उनयी शैली है । इस उनकी रचना की पहुचान' बहया चाहिए । 
लोव-सम्दृति के परिप्रेक्ष्य म विचार बरें तो 'बुद्ध का काट भ झडीपुर 
की विवाह-पद्धति पर थी गई टिप्पणी अचल विशेष बे रीति रिवाज, धामिक 
रूढियों, लोव विश्यामों तथा परपरागत मान्यताओं का सटीव चित्रण बरने में 
समर्थ है--“/कन्यादा7 वे पहले भोर पीछे ब र-कन्या को, ऊपर तव दुशाला डाल- 
कर, एक-दूसरे का मुह दिखाया जाना है। उस समय दुलहा दुलहिन जैसा ब्यव- 
हार करते हैं, उससे ही उनवे' भविष्य दाम्पत्य सुख का धर्मामीटर मानने वाली 
स्निया बहुत ध्याव से उस समय के दोनो के आकार-विकार को याद रखती हैं। 
जो हो, झडीपुर की स्त्रियों मे यह प्रसिद्ध है कि भुह दिखोनो के पोछे लडके का 
मुह सफेद पक्‌ हो गया और विवाह में जो कुछ होम वगैरा उसने किय, वे पागल 
की तरहू। मानों उसने कोई भूत देखा था | और लडवी ऐसी गुम हुईबि 
उसे काटो तो खून पही | दित भर वह चुप रही और विडरायो आखो से जमीन 
देखती रही, मात्रो उसे भी भूत दीख रहे हा। रित्रयों ने इन लक्षणा को बहुत 
अशुभ माना था । 
वास्तव में, यह लोक रीति तथाकथित झडीपुर की नही, बल्कि गुलेरी जी के 
पैतूक गाव गुलेर-जनपद के लोक जीवन से भी मेल जाती है । 


॥ धुचतेरी जी की अमर कहानियाँ, पु० शर-४५४, 


गुलेरी जी की कहानियो में आंचलिकता 


0 डॉ० मनोह्‌रलाल 


प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की कहानिया में 'आचलिक्ता को खोज! वाली बात 
भले ही चौकाने वाली लगे, पर यह सही है कि जब हिंदी कहानी 'धुदुरुन- 
खलत' की स्थिति मे थी, तब उन्होन उसे सजीव भगिमा तथा शैली और शिल्प 
की नई दिशा दी थी । जब कालजयी कथा कृति 'उसने कहा या! वी भूरि-भूरि 
प्रशसा करते समय आलोचक' उसे अलेक वाह (8८2 ५४४ए०६॥) इत 'द सल्यूथ 
हाउण्ड' (प॥6 झाल्यता घ०णात), एडगर बेलेस (50847 ५१४४॥४००) इत 
अगरेजी कहानी *द ग्रेटर बैटल' (70० 07०४/९० 890[०), एच० पी० प्रीवोस्ट 
बैट्डसंबाई कृत अगरेजी कहानी 'ए नाइट अफ्फेयर” तथा हेनरी बांस कृत 
फ्रासीसी कहानी 'बुतोर” जैसी कहानियो की उस पर छाथा का उल्लेथ वरके 
भी उसे भारतीय वातावरण में रसी पी श्रेष्ठतम कहानी बताते हैं तव तुलसी- 
दास कृत 'रामचरितमानस” की याद हो आती है, जो “नानापुराणनिगप्रागम- 
सम्मत यद्‌ रामायणे निगदित क्वचिदन्यतो&पि' होने पर भी अपनी मौलिकता 
के लिए जतमानस का कठहार बना हुआ है। यही स्थिति उसने कहा था! की 
भी है। गुलेरी जी की प्रतिभा को रेखाकित करने के लिए इतना ही कहना 
चाहुगा । 

गुलेरी जी की कहानियों मे आचलिकता की चर्चा करने से पूर्व यह 
इसलिए लिखना पड़ा कि जिस युग म॑ उन्हान कहातियो मे आचलिकता 
का बीज बोया था तब 'आचलिकता' शैली नही थी, फिर भी “आपलिक्ता' 
के कोशगत अर्थ--“कहानी उपन्यास मे प्रचलित आधुनिक प्रवृत्ति जो किसी 
जनपद या अचल के जीवन को समग्र रूप से चित्रित करना अपना उद्देश्य 


4. नया निर्माण तेये सकल्प राजवाय पाण्डेय, पृ० १५८६, १६० १६१ मानकचद बुक डिपो, 
उज्जैन, १६६१ ई० 
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मानती है'--के परिप्रेशय भे गुलेरो जी वी वहानियों को परणते से स्पष्ठ हो 
जाना है कि उनमे कथित भुगोल हिमाचल प्रदेश वे चबा, कामंडा था पजाव 
के अमृतमर, लुधियागा, लायलपुर तथा जगाघरी तक ही सीमित नही, वल्विः 
उनमे उत्तर प्रदेश दे प्रयाग और शिवारपुर तया राजस्थान वे बतिपय अबलो 
वी जीवनधारा को भीनी-भीनो गध भी बहुत बुछ मोजूद है। और जमेन वी 
माठी की भीनी भीनी गध इस बहानी मे है ही, यह सर्वेविदित है । 
मजे की बात यह है कि 'सुखमय जीवन' तया “बुद्ध बा काटा बहानिया 
मं शैली मे लिपी गई ६ जो उठ युग के लिए नई चीज थी । और जिग लोगो 
ने गुनेरी जी वे जीवनचरित वी रुपरेपा को समझवर इन कहानियों वो पढने वा 
प्रयास किया है वे जानते हैं कि इन वहानियों का उनके छात्रजोवन तथा प्रौढ़ा- 
वेस्पा के जीवन सग्राम रे खूब तालमेल बैठता है, यही पारण है कि लेपक इनमे 
बात्माभिव्यक्ति पी दुष्दि से चयूदी प्रतिशिवित है । इसीलिए इनमे भौगोलिक 
तथा लोक सरइति वे बीज विधमान हैं। वयोवि किसी प्रतिवद्धता क। शिवार 
होरर क्षाचलिकता वो उभारमा उनका लक्ष्य नही था, भले ही भाषा के प्रयोगों 
को जनपद-विशेष वी बोली पी शब्दावली से सवारने का यूव प्रयास किया 
गया। भापा का यह प्रयोग ही आयलिक्ता फी बात को शक्ति प्रदात करता 
है। यह उनवी शैली है । इसे उनको रचना की 'पहचान' कहना चाहिए ) 
लोक-सस्कृति के परिप्रेष्य से विचार बरें तो 'बुद्ध का कांटा' में झडोपुर 
की विवाह-पद्धति पर वी गई टिप्पणी क्षचल-विशेष के रीति-रिवाज, धार्मिक 
झढ़ियो, लोक-विश्वासों तथा परपरागत मान्यताओं का सटीक चित्रण करने मे 
समर्थ है---''कन्यादान के पहले और पीछे वर-कन्या को, ऊपर तक दुशाला डाल- 
कर, एक-दूसरे का मुह दियाबा जाता है। उस समय दुलहा-दुलहिन जैसा व्यव- 
हार करते है, उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानन बाली 
स्निया बहुत ध्यान से उस समय वे दोनो के आका र-विवर को याद रखती हैं। 
जो हो, झडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुह-दिझोनी के पीछे लडके का 
मह सफेद फक्‌ हो गया और विवाह मे जो कुछ होम बगेरा उसने किये, वे पागल 
को तरह। मानो उसने कोई भूत देखा था। और लडवी ऐसी गुम हुई कि 
उसे काटो तो खून नही | दिन-भर बह चुप रही और विडरायी आाखों से जमीन 
देखती रही, मानो उसे भी भूत दीज रहे हो। स्त्रियो ने इन लक्षणों को बहुत 
अशुभ माता था ।/* 
वास्तव मे, यह लौक-रोति तथाकथित झडीपुर की नही, बल्कि गुलेरी जी के 
पैतृक गाव गुलेर-जलपद के लोक-जोवन से भी मेल खाती है । 


६ गुलेरी छो की अमर कहानियां, पुृ० ५४-२५. 
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लोक-सस्कृति की दृष्टि मे “उसने कहा था' भी कम महत्त्वपूर्ण नही है। उस 
में सिकख-पथ के उदात्त आदर्शों तथा सेनिक-जीवन को मूतित करने के लिए भी 
'आचलिक्ता' जँसी शैली का सहज सहारा लिया गया है। अमृतसर! के वाता- 
वरण वी निवधना दे कारण आलोचक इसे 'पजाबी वातावरण' वी कहानी भी 
कहते हैं, पर वास्तविवता यह है कि कहानी का सारा वातावरण तथा भाषागत 
सौंदर्य कागडा के गुलेर-जनपद का है जिसे कसी सोमा तक नागरता का जामा 
पहनाने के लिए 'अमृतसर वी सकरी सड़कों पर ला खडा कर दिया गया है। 
पयया-- “तेरी कुडमाई हो गई २ “हा, हो गई देखते नहीं यह रेशम से कढा 
सालू !” तथा जमंन वी खदकों में ठड़ से सिकुडते सिपाहियो का ख्युगार रस की 
तथाकथित अश्लीलता से सना गीत--“क्या मरने-मराने की बात लगायी है । 
भरें जर्मनी भर तुर्क | हा भाइयो, कुछ गाओ। हा, कैसे-- 


दिल्‍ली शहर तें पिशौर नु जांदिए, 
कर लेणां लौगा दा बपार मडिए, 
कर लेणा नाडेदा सौदा अडिए-- 
(भोय्‌) लाणा चटाका कदुए नू। 
कदूदू वणया वे मजेदार गोरिए, 
हुण लाणा चढाका कदुए नु॥ 


यह गीत सैनिक-जीवन की सस्ट्ेति का दिःदर्शन कराता है। खदको के जीवन 
तथा जर्मन के लोगो के लोक-व्यवह्यार के परिप्रेद्य मे लेखक युद्ध के वातावरण 
को आचलिक्ता की परिसीमाओो में ही स्पष्ट करता है। सिक्‍ख सैनिकों द्वारा 
अश्लील गौत गाकर अपना मनोरजन करना युग बोध तथा सेनिक-मनोविजश्ञान 
का परिध्रायक है । 

सिम्ख-धर्मे के उदात्त आदर्श के चित्रण के सदर्भ मे मात्र यह उद्धरण ही 
पर्याष्त होगा---/ अचानक आवाज आयी-- वाह गुरु जी की फतह | वाह गुरु जी 
का खालसा 7” * एक किलकारी और--अकाल सिक्‍खा दी फौज बायी ! वाह 
गुरु जी दी फतह ! वाह गुरु जी दा खालसा !! सत्त सिरी अकाल पुरुष |] 

" 'पर यहा तो तुम आठ ही हो 7 

४ 'आठ नही, दस लाख ॥ एक-एक अकालिया सिक्‍्य सवा लाख के बराबर 
होता है ! चले जाओ / /! 

आचलिकता कौ दृष्दि से गुलेरी जी का भाषा-प्रधोग उल्लेखनीय है । उनकी 
भाषा में हिमाचली कागडी की ध्वनियों तथा शब्दावली का भडार है। इस दूष्टि 


छ. पिन नरक जे अर ऋअराथरिक्तोी हा ७०७ ध्थक 


कहानीकार / १२४३ 


से 'बुद्धू का काटा! मे--“वा'छा (बादशाह) मेरे हाल मे आपका क्‍या जी लगेगा 
गरीबो का क्‍या हाल २ रब (प्रभु) रोटी देता है, दिन भर मेहनत करता हु, 
रात पडा रहता हू । बा'छा, तुम जँसे साईं (सीघा-सादा) लोको बी वरकत से मैं 
हज कर आया, रुवाजा का उसे देख आया, तीन वेले (समय) नमाज पढ लेता 
हू, और मुझे क्या चाहिए ? बा'छा, मेरा फाम टट्टू चलाना नही है। अब तो 
इस मोती की (घोडे का नाम) की कमाई खाता हू, कभी सवारी ले जाता हू, 
कभी लादा (बोझ, ग्रूण), ढाई मण कणक (गेहु) पा (डाल) लेता हू, तो दो 
पौली (चवन्नी) बच जाती है। रब की मरजी, मेरा अपना घर था, सिंहो 
(सिकस्ो) के वक्‍त की माफी जमीन थी, नाते (सबधी)-पडोसियों मे मेरा नाम 
था। * एक रात को मैं खाना बता-खिला के अपनो मजडी (खाट) पर सोया था 
कि, भेरे मौला (प्रभु) ने मुझे आवाज दी---लाही-लाही हज कर आ! । में भें 
मल के (कर) खडा हो गया**'मैं तेरे नाल हू, मैं तेरा वेडा पार कछगा ।'** 
सबने समझा, मर जाएगे, पानी में गोर (क्र) बनेगी***जहाज के नाल (साथ) 
डूब गया * उस पाजी के हाथ की अगुली मे एक बेंत की सली (लित्त, तिनका) 
चुभ गयी थी ““आप जैसे साई लोको (सज्जनों) की अदगी (इज्जत, प्रणाम) 
करता हू, रव का नाम वडा है $** तुझे रात-दिन ऊतपन ही सूझता है। इन्हे 
गलसूड चला गया ।”' जैमे वाक्य हिंदी भापा को हिमाचली पहाड़ी के पास ले 
जाने में ममर्थ हैं। इससे लगता है कि लेखक की दृष्टि भाषा को सहज और सरल 
बनाते के साथ अचल विशेष की भाषिक सरचना के रण मे रग देने की भी रहो 
है। उसने कहा था' के आरभ में चित्रित वातावरण को भी आचलिक भाषा 
का बाना पहनाया गया है । 
इस कहानी मे लहनासिह ने “बुलेल की खड्ट! के किनारे भाई कीरतमसिह 
की गोद मे मरने की बात कही है। यह 'बुलेल की खट्ट' गुलेर और हरिपुर 
के बीच बहने वाली बनेर या वडेर (बाण गगा) ही है । “बुद्ध का काटा' में इस 
खट्ट का बडा जीवत वर्णन है। 
हे गुलेरी जी को कहानियों मे कतिपय ठेठ आचलिक शब्दों का प्रयोग है-- 
जैसे--“लाडी होरा', 'सूबेदारनी होरा' | हमारे यहा कागडा में बहू को 'लाडी' 
कहते हैं। राजस्थान तथा समीपवर्ती क्षेत्रो मे 'लाडी' या 'लाही' रूप भी प्रयुक्त 
होते हैं जो 'लाडली' बर्थ के सूचक हैं। 'होरा' प्रत्यय आदरसूचक है। “उसने 
कहा था! में इसका प्रयोग जब सन्‌ १६१५३६० किया गया तो इसकी आचलिक 
गरिमा को सरश्वती सपादक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी खूब पहचाना 
था। और यह ग्रुलेरी जी की आचलिक भाषा की ही विशेषता थी कि आचार्य 


६. गुलेरी को को अमर कहानियाँ, पृ« ३३-३६ 
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जैसे सपादक ने अश्लील गीत” को कहानी का महत्त्वपूर्ण पहलू समझा और ज्यों 
का त्यो प्रकाशित कर दिया । 

इतना ही नही, 'सुखमय जीवन' मे --सुपने, घोख, 'बुद्धू का काठा' मे--चाह 
(चाय), गिरी, गोह, लाहना, जिदो, वट, डेले, गलसूड, वे रियो, टिघल, खिरती, 
थावला, खाती चिडे, बलामुण्डी, तथा उसने कहा था” मे--तीक, गुथ, गनीम, 
जलजला, उदमी, पाधा, घुमा, तमाकू , सिगडी, मादे, मुरब्बे, खोते, सौहरा, मजा, 
पोल्कूराम, मत्या टेकना, लाम, बेडे, तीमियो, ओव री, हाड तथा पट्ट भादि शब्द 
भाषा को आचलिक शरक्षित प्रदान करने के लिए ही प्रयुक्त किए हैं। 

सक्षेप म, कहा जा सकता है हि हिंदी कहानी के शैेशवकाल में गुलेरी जी ने 
आचलिकता की छोंक लगाकर जिस भाषाशली का सूत्रपात किया था, बाद के 
हिंदी क्याकारो ने उसे अपनी शैलीगत विशिष्टता के रूप मे अपनाया, और उस 
दिशा मे नये प्रयोग करके हिंदी कथा साहित्य मे आचलिक्ता को रूपाकार 
दिया । कहते का आशय यह है कि हिंदी कहानी और उपन्यास मं आचलिकता 
की प्रवृत्ति लाने का श्रेय बहुत कुछ प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जी को जाता है। 
उनके बाद हिमाचल प्रदेश के कहानीकारो में इस प्रवृत्ति को यशपाल, मस्तराम 
कपूर, विजय सहगल, सुशीलकुमार फुल्न, सुदर लोहिया तथा केशव आदि न 
अपने कथा-साहित्य में अपनाया है। 


गुलेरी जी की पहली कहानी : 


सुख्भय जीवन 
ए इब्यार रब्यी 


प० चन्धधर शर्मा गुलेरी ने तीन ही वबहानिया लिखी है--सुघमय जीवन", 
बुद्ध का काटा” और 'उसने कहा था! । तीनो का प्रकाशन-वाल १६११-१५ ६० 
के बीच कभी है ) यह वह समय है जय हिंदी गद्य और पद्य भाधुनिक रुप में ढठ 
रहा था| बहानी नया रूप से रही थी। प्रेमचन्द अभी झ्षितिज पर चमक नहीं 
रहे ये। रहस्य और रोमाच का हिंदी क्या साहित्य मे बोलयावा था। ऐसे रुप 
में गुलेरी जी तत्कालीन लेखन से ऊपर उठकर जीवन के गभीर और गर्मिग 
पक्षो का उद्घाटन करते हैं। यह साधारण वात नहीं है। आगे छरदार 
परपरा बनी और हिंदी वहानी की मुख्य धारा बनी, उप्वे बीज दुलेप८& 
ही बोए हैं। प्रेमचन्द, प्रसाद, मोहन राकेश, आदि उन्ही का विस्तार 7 दिए 
ब'रते हैं । 
फर्लेश बैक में कहानी कहना या आचलिक तत्त्वो का इस्वेसान कट झक 
गुनेरी जी के यहा भरपूर है। इन दोनो प्रवृत्तिया के जनव गुर्टी #- £$ । 
भागे चलकर जितने भी फथा-आदोलन हुए, जहा-जहाँ बह्ानी और ब>:४:०;२ 
गए उन सबके सूत्र भी गुलेरी जी मे किसी न किसी तरह दूढ़ें शा रू*८ $॥ 
कविया और लेखको वा सर्वेप्रिय विषय है-प्रेम। सारा >>“द डर 
के बपान यथा व्याख्या मे लगा रहा है। गुलेरी जी बी टप्क हज ० 
कहानिया ही हैं। उन्होने जीवन के सवसे मामिक और गन #२०# ».» ८... 
है, इमीलिए वह बेवल तीन कहानियो से अमर हो गए | ६- 
एक वहानी 'उसने कहा था' ने ही अम रन्व प्रदान वर डि-९ $ 


प्रसार अधिक नही हुआ । “हंदी के हर श्रेष्ठ और न डक हप 
सबसे ऊपर “उसने कहा था' ही होती है। हर पीढी का २० ,_. ० 
जी से जुडा हुआ पाता है । 20207 


कल लि 
कफ कक करतक 


अल >चाएर 
कक हैं. मैं ५ 


"१२५. 
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गुलेरी जी की पहली कहानी 'पुखमय जीवन' 'एक्सपोजर', पाखड के भडा- 
फोड़, वी कहानी है। पात्र अपनी पोल खुलने से डरते हैं । बाबू जयदेवशरण अभी 
छात्र ही हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली है--'सुखभय जोवन' जिसमे 
अच्छी गृहुस्थी चलाने के नुस्खे बताए गए हैं ॥ यानी अविवाहित व्यक्ति 'सुघी 
विवाहित जीवन' का रहस्य समझा रहा है, है न पाखड | इन लेखक महाशय से 
बाबू गुलावराय वर्मा और उनकी पुत्री कमला बहुत प्रभावित है। उसी पुस्तक के 
कारण व उन्हें महान विह्वन और अनुभवी लेखक ममझते है जबकि लेखक महोदय 
को विवाह ओर गृहस्थी व कतई अनुभव नही है। आजादी के बाद भारतीय 
राजनीति और समाज में जिस पायड का छुले आम जोरणशोर से प्रचलन हो 
गया, उसके अकुर गुलेरी जी वे समय मौजूद थे । वाग्रेस का 'मध्यवित्त वर्ग- 
चरित्र और उसमे घुसे पाखंड को लोग आज अच्छो तरह जानते हैं। धाभिक 
कर्मकाड़ो में पाखड की परपरा भारत में बहुत पुरानी है। क्या इस सबवी ओर 

भरपूर इशारा यह कहानी नही कर रही है ? 
लक्ष्य प्राप्त करने का एक तरीका यह भी है विः जिस चीज को प्राप्त करना 
है, उमबे लिए नाटक रचिए | बया यही कारण तो नही है कि अविवाहित जय- 
देवशरण ऐसे विपय प९ पुस्तक लिखता है, जिसके लिए वह तरत़ता है। दमित 
इच्छाए अवचेतन मत में जाकर बाहर आती है तो पुस्तक का आवार ले लेती 
है। जयदेवशरण पाखडी नही है, अपराधी नही है । वह बेदल रोगी है। पुस्तक 
लिफकर वहू अपनी दमित इच्छाआ का केवल प्रक्टीकरण मात्र कर रहा है, 
लेक्नि कपला और उसके पिता उसे ढोगी मान लेते है। यह आतरिक व्यवहार 
और सामाजिक व्यवहार के टकराव से उत्पन्न हुई स्थिति है, जिसे गुलेरी जी 

'कहानी' बना देते हैं। 
मोटे शब्दों म इसे 'कथनी और व रनी का भेद' भी कहा जा सकता है। यह 
शापद पाखड और ढोग से अधिक नरम प्रयोग है । इस विभेद वो चित्रित करते 
के लिए ही गुलरी जी इम कहानी में एक नही दो कथाएं कहते हैं। मूलकथा तो 
जयदेव भौर कमला के बीच घटती ही है, दूसरी उपकया जयदेवशरण के मिश्र बे 
बारे में है। इस उपकया से गुलेरी जी अपने समय वो सागाजिक स्थिति को 
उजागर करते हैं -जिसम वाल विवाह नी कुरोति आम वात थी। गुलेरी जी 
अपने समय व जागरूक चितरे है । वह हर झु रीति और ढोग पर चोट करते हैं। 
हू उन्हें ढहाना चाहते हैं। इसीलिए वह क्षपन समय वे प्रगतिशील कथाकार 
ह। 
॥! गूलरी जी का समय वह है जब आदशवादी नवयुवक चाल विवाह का 

विरोध करते हैं, लविन खुलबर नही कह पात) मित्रो मे और ममवयस्को में 
आदर्शवांद ने चलते वे बाल विवाह के विरोधी हैं, पर माता-पिता के सामने 
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र झुका लेते हैं। उनके सामने खडे होकर, तजर मिलाकर नही कह सकते कि 
बच्ची से विवाह नही करूगा | माता-पिता को देखकर उनकी स्िट्टी-पिट्टी गुम 
| जाती है। उन्हें माता-पिता डिक्टेटर जैसे लगने लगते हैं। जाहिर है यह, 
दर्शवादी रोमान बालू के किले की तरह ढह जाता है। जीवन के प्रति यथार्थे 
कही अवैज्ञानिक समझदारी का यही हश्न होना था। गुलेरी जी पुन एक पाखड 
| भडाफोड करते हैं । वह रोमादिक विचारधारा का गिरता हुआ गढ़ साफ- 
फ देख लेते हैं--/ मेरे घर सितारपुर के १५ मील पर कालानगर है--वहा 
ग मलाई की बरफ अच्छी होती है और वही मेरे मित्र रहते हैं, व कुछ सनको 
। कहते हैं, जिसे पहले देख लेंगे, उससे विवाह करेंगे। उनसे कोई विवाह की 
रचा करता है, तो अपना सिद्धात के मडन का ब्याद्यान देने लग जाते हैं । चलो, 
म्हीसे सिर खाली करें । 

# ख्याल पर ख्याल बघने लगा। उनके विवाह का इतिहास याद आया। 
बनके पिता कहते थे कि सेठ मनेशलाल की एकलौती बेटी से अब की छुट्टियों में 
म्हारा विवाह कर देंगे । पड़ोसी बहते थे कि सेठजी थी लडकी कानी और 
प्रोटी है और आठ ही वर्ष की है। पिता वहते थे वि लोग जलकर ऐसी बार्तें 
उडाते हैं, और लडकी वेसी हो भी तो क्या, सेठ जी के कोई लडक। है नहीं, बीस- 
तीस हजार का गहना देंगे। मित्र मह(शय मेरे साथ साथ पहले डिवेटिंग वलदो मे 
बाल-विवाह और माता-पिता की जबरदस्ती पर इतने व्याध्यान झाड चुके थे, 
अब मारे लज्जा के साथियों में मुह नही दिखाते थे। वयोकि पिता जी के सामने 
सी करने की हिम्मत नहीं धी। व्यक्तिगत विचार से साधारण विचार उठने 
लेंगे | हिंदू समाज ही इतना सडा हुआ है कि हमारे उच्च विचार चल ही नहीं 
सकते | अकेले चना भाड नही फोड सकता। हमारे सदृविचार एक तरह के पशु 
हैं, जिनकी बलि माता-पिता की जिद ओर हठ की वेदी पर चढाई जाती है ** 
भारत का उद्धार तब तक नही हो सकता * ” 

यह दृश्य शताब्दी के शुरू मे १६११ ६० के आसपास का है। मित्र महाशय 
को पिता जी के सामने ची करने की हिम्मत नही थी । यह पिता का कोरा आदर 
और भप ही नहीं था । इस आदर के मूल मे बही वीस-तीस हजार के गहनो वी 
चमक दपक भी दबी है, जो मुह खोलने नही देती यातो सारा आदशंवाद और 
भाववांद अत मे जावर भ्रप्ट आचरण का ही सहयोगी बता है । 

गुलेरी जी जिस कुरीति का उल्लेख कर रहे है, वह आज भी कायम है, 
भले ही बाल विवाह आज न होते हो, पर दहेज का दानव और भी विकराल हो 
उठा है। आज इजीनिपर, डाक्टर और प्रोफेसर युवक दहेज का विरोधी है। 
पर वहेगा, "मुझे कुछ नही चाहिए पर माता-पिता ही बात करेंगे. यानी मैं तो 
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उनका आज्ञाकारी हू और वे दहेज जरर लेंगे । मैं उनका विरोध कैसे वर सकता 
है ।! 

जितनी उच्च शिक्षा और योग्यता वर वी होगी उतना ही दहेज और रुपया 
अधिक देना होगा । यही नही, विवाह वे बाद यही मध्य वर्ग के, वणिक्‌-बुद्धि 
के लोग पढ़ी लिपी बहुओ को जीवित जला रहे हैं और क्सी को कोई सजा नही 
मिलती । वहू जलाने के बाद लाइते बेटे की दूसरी, तीसरी शादी हो जाती है। 
दहेज भी दूम री, तीसरी वार मित्र जाता है। इस सामाजिक अभिशाप के बीज 
गुलेरी जी क्या अपनी इस कहानी में जयदेवशरण की मूल कथा से पहले उपक्था 
परे नही दिखा देते हैं ? 

सामाजिक रीति रिवाजो और कुरीतियो के वर्णन और उन पर प्रह्मर की 
दृष्टि से गुलेरी जी का अध्ययन किया जाय तो रोचक ओर महत्त्वपूर्ण तथ्य 
सामने आएंगे । 

इस शताब्दी के पहले दशक को हम गुलेरी जी वी आखों से आज भी देख 
सकते है। वह बहुत रामसामयिऊ हे शायद इसीलिए शाश्वत भी हैं। 'मुहल्ले में 
तार का चपराती आया, टेलीग्राम का यह उल्लेख कहानी को आधुनिक और 
सामयिक बना देता है। मामाजिक जीवन म जो भी नये परिवर्तन आ रहे है 
उन्हें गुलेरी जी रेयाक्ति बरते है । फिर भले ही वह टेलीग्राम हो या साइकिल 
का प्रवेश । जो चीजें पुरानी हो जाती हैं, उनका उल्लेख चलते चलते कर दिया 
जाता है लेविन नई चीजें समाज को लवे समय तक झकझोर देती है। इसलिए 
उनका उल्लेख विशेय तरीके स या अधिक अलकृत तरीके से होता है। प्रुरानी 
पडने पर उस चीज वी घमक्‌ कम हो जातो है फिर लोग उसका जिक्र विशेषणो 
या अतिश7गोक्ति के साथ नही करते। साइकिल उन दितो नई चीज थी। लोग 
उसे आश्चयं से देखते थे। गुलेरी जी उसे 'लोह वा घोडा” कहते हैं। यानी ऐसा 
आविष्कार जिसने सामती मध्य युग के वाहन घोड़े को अपदस्थ करके विलुप्त कर 
दिया । जो वाद में घर-घर मे अपती जगह दताने वाली थी उस जऋ्रातिकारी 
परिवर्तन के विदु को लेखक पहचान रहा है इसलिए साइकिल के बारे मे अलग 
से पूरा वर्णन है--“बाइसिफ़रिल भी गजव की चीज है। न दाना मांगे न पाती, 
चलाये जाइए जहा तक पैरो म दम हो |” इन पक्तियों मे परिवर्तत के आधिक 
का रणो को पहचाना जा सकता है। न 

लिनोटाइप की मशीन का भी उल्लेख है । इसी कहानी म प्लेग का जिक्र 
त्तीन बार है। उन दिलों प्लेग वा प्रकोप ऐसा हो था जैसा आज कैसर का है । 
उस समय के चाल-ढाल और फैशन को भी यहा जाता जा सकता है।--' कमला 
पारमी चाल की गुलावी साडी पहने है।” यह उन दिनो की सबसे फंशनेबुल 
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पोशाक थी | पारसी महिलाओ को उन दिनो सबसे अधिक आधुनिक माना जाता 
था। कमला के पिता 'पजाबी ढंग की दाढी' रखे अधेड महाशय हैं । 

लेखक मध्यवर्ग का है। उसके पात्र भी मध्यवर्ग के ही हैं। हिंदी कथा- 
साहित्य में मध्यवर्ग का ही सर्वाधिक चित्रण हुआ है । अधिकतर लेखक उसी वर्ग 
के हैं इसलिए उच्च और निम्नवर्ग का जीवन हिंदी कहानी मे अधिक प्रामाणिक 
नही है जबकि मध्यवर्ग के हर पहलू, हर अग-प्रत्यग का विस्तार से चित्रण है। 
कया साहित्य पर भध्यवर्ग के सर्वाधिकार का सूत्र भी हमें गुलेरी जो के यहां 
मिलने लगता है, जहा विद्वान दिखाई देना अच्छा समझा जाता है और मजदूर 
नजर आना हेय। कहानी का नायक अपनी दुर्देशा के बारे में कहता है--' मेरा 
सारा आकार सभ्य विद्वान का सा नही, वरत सडक कूटने वाले मजदूर का सा 
हो गया ।” पे 

गुलेरी जी स्वय सस्कृत, व्याकरण, पुरातत्त्व, इतिहास, ज्योतिष आदि के 
विद्वान ये। क्या नायक की यह कथा स्वय लेखक का आत्मकथ्य नही है ? सभ्य 
विद्वान जैसा नजर आना लेखक की महत्त्वाकाक्षा ही है, जो नायक में ढाल दी 
गई है। 

सस्कृत और पुरातन विद्या का यह विद्वान रूढिवादी नही है, गतिहीन जड- 
बुद्धि नही है। वह नई चीजो, नये जीवन को अपनाते है। गुलेरी जी की प्रगति- 
शील दृष्टि उन्हे आज भी भ्राध्गिक और जीवत बनाए हुए है। नये और पुराने 
के बीच जीने का आलम, पुराने से ग्रहण और नये का स्वीकार उनकी शैली में 
छनकर आया है। सस्कृत के पर॒परागत उपमानो के साथ वह हल्के-पुल्के ढग से 
आम आदमी की प्रतिक्रियाएं रख देते हैं। सौंदर्य के लिए 'तीर से मारा जाना 
और 'तारामैत्रक' और 'चक्षुमैत्री' का एकसाथ प्रयोग उनके यहा अस्वाभाविक 
नही है -- 

“पारसी चाल की एक गुलाबी साडी के तौचे चिकने काले बालो से घिरा 
हुआ उसका मुख-मडल दमकता था और उसकी बाखें मेरी ओर कुछ दया, कुछ 
हँसी ओर कुछ विस्मय से देख रहो थी, बस पाठक, ऐसी आखें मैंने कभी नही 
देखी थी, मानो वे मेरे कलेजे को घोलकर पी गईं, एक अद्भुत, कोमल, शात 
ज्योति उनमे से निवल रही थी, कभी एक तीर में मारा जाना सुना है ? कभी 
एक निगाह मे हृदय वेचना पढा है । कभी तारामत्रक और चक्षुमैद्ो नाम आये 


हैं ।! 


सुखमय जीवन! का लेखक और ऐसा घृणित चरित्र,” मह वाक्य इस 
कहानी का मूल वाक्य है। इसी सूत्र के चारो ओर कहानी बुनी गई है । चरित 
को बेनकाब करना ही 'सुखमय जीवन” का मूलाघार है । चीजों दो साफ किए 
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बिना, दृष्टि की धुध दूर किये बिना जोवन सुखमय हो भी कंसे सकता है। 
चरित्र की यह चिंता भी मध्यवर्ग वाली ही है । 

जयदेवश रण को उक्त पुस्तवा को लेबर कमला व॑ माता-पिता में मतभेद 
है । पिता उसे प्रामाणिक और अनुभवसभव जीवन का निष्कर्प मानते हैं, जवकि 
कमला की मा उसे कोरी गप्पो की पोथी कहती है । उन्हे वह वनावटी लगती 
है। उनके विचार म॑ लेखक अनुमवशन्य है, उप्तने हवाई किले बनाए हैं। बहुना 
नही होगा कि पुरुष आकाशगामी है, जबकि स्त्री के पाव जमीन पर हैं। उसे 
सत्य वी पहचान है। वह यथार्थ के करीब है, जबकि पुरुष का स्वभाव अयथार्थ- 
वादी है। स्त्री पुरुष के स्वभाव की इस बुनियादी पहचान को गुलेरी जी कला- 
त्मकता से चित्रित करते है। सब-कुछ वेनकाव हो जाने के बाद जयदेवशरण 
कमला के पिता से कहता है--'चाचा जी, उस निकम्मी पोथी का माम मत 
लीजिए, बेशक कमला की मा सच्ची हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्तिया अधिक पहचान 
सकती हैं कि कौन अनुभव को बातें कह रहा है और वौन गप्पें हाक रहा है ।” 


उसने कहा था : 
मसनोमावों का विकलेषण 


[0 डॉ० कमला रजन 


श्रीचद्धघर शर्मा गुलेरी की स्याति-स्तभ कहानी--/उसने कहा था! वर्षों से हिंदी 
कहानी साहित्य मे अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाए रहो और आगे भी बनाए रहेगी 
क्योवि यह शा मानव मनोभाव पर आधारित है। इस कहानी पर एक 
चलवचित्र भी बता जो इसकी लोजप्रियत्ता और महत्त्व को स्थापित करता है। 
जिम युग में यह प्रकाशित हुई, उस युग में मनोविज्ञान कहानी-साहित्य का विषय 
नही बना था और न मन की उलझन तथा अवचेतन की प्रेरणा की व्याज्या 
कथा साहित्य में मुख्य आधार-शिला थी। गुलेरी जी ने अववेतन मन को कहानी 
या त्ाष्य बनाकर आने वाले युग को एक नया निर्देश दिया। इसीलिए इस 
बहती को अपने युग से आगे की रचना स्वीकार क्या गया। वर्षों तक विजश्ञ 
आलोचक इसे उपस्यास माना जाए या बहानी--इस त रह की आलोचना करते 
रहे थे ।बलात्मबता, शिल्पविधान तथा मनोविज्ञान आदि की दृष्टि से यह कहानी 
हिंदी बहानी-न्‍्साहित्य मे अपना अन्यतम स्थान रखती है । 

“उसने कहा था मानवीय शाश्वत भावो को प्रकाशित बरतने वाली, वर्तंव्य 
और त्याग वी वहानी है, जिसमे नायक नायिका के मधुर रागात्मग मिलन को 
क्षणिक आभा उनके सपूर्ण व्ववितत्व और जीवन गो आलोकित वरती है। दोनो 
ओर से सुबुमार मनों म उद्वेलित प्रेम वी सहज आबाक्षा निश्छल है, उच्छू बल, 
चचत या वासनारजित नहीं । इसमे सरल, सहज, सुशुमार मन भी सनातन 
तरल भावना है। दोनों ओर समाज, परिस्थिति तथा जीवन-सघधर्प वे मध्य यह 
मधुर भाव अवघेतन मत की विधि बनकर रह जाता है । इसीलिए अचानर २५ 
ये बाद लहतातिह यो देखकर गूदेदारनी उस्ते पहचान लेती है। वर्षों वे सुघ- 
दुयय शी गहराई में गृहृरयी शो उसपनो में भी मूदेदारणी अमृतसर ने उस दालब 
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को पहचान गई, यह प्रेमाक्पंण की अद्भुत गभीरता है। संघर्ष सकुल जीवन वी 
उलझनो के वोच अवचेतन वो आवाक्षा एक विश्वास के साथ लहनासिह के 
सामने अनुरोध, भिक्षा एव प्रार्थना बनवर आती है, सूवेदारनी के अतर्मन में 
लहनाप्िह वे प्रति अखड विश्वास है, स्नेह है। वह बहती है--वर्षों पहले तुमने 
मुझे घोड़े की लात से बचाया था, इस बार भी मेरी राहायता करना । मेरापति 
और एक ही पुत्र है--दोनों युद मे जात हैं, इनकी रक्षा करना। सूबेदा रनी वा 
आचल पसारबर, पति एव पुत्र की जीवन-रक्षा की भीख मागना, उस शाश्वत 
सहज स्नेह की माग है, जो लहनासिह के मन में कही-न-कही सुपुप्तावस्था मे 
था। उसे पच्चीस वर्ष पहले की एक शर्माली सरल बालिवा की याद हो आई । 
लहनासिह के सामने सब-बुछ सजीव हो उठा, भावावेश की स्थिति मे आखो म॑ 
आसू आ गए। २५ वर्ष का सघर्ष-सकुल जीवन तिरोहित होकर अमृतसर की 
सरल बालिका का स्नेह स्फुटित अनुराग उसके जीवन का सर्वेस्व बन गया । युद्ध 
संघ थे' बीच भीषण ठड, बर्फ और वर्षा वो परेशानी, खदव मे बैठे बैठे हृड्डिया 
जबड़ रही थी, विडलियों तक कीचड में धरती थी। चारो ओर कान के परदे 
फॉडमे वाले घमाको से खदक हिल जाती थी, सो सो गज घरती उछल पडती 
थी। हृड्डिपो मे जाडा घस जाता था। सूर्य वा कही पता ही नही था | और खाई 
के दोनो तरफ मौत मुह खोले मनुष्य को निगल जाना चाहती थी। इस भीषण 
ठड में लहनासिह के जीवन में एक मधुर स्मृति उजाला बनकर उसे आशा, 
उल्लास और उमग दे रही थी। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर वह सात 
दिन को छुट्टी का मधुर स्वप्न देख रहा था । वह स्वीकार करता है कि --“मरा 
डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डु के क्नारे मरूगा। भाई की रतप्चिंह की गोदी 
पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड की छाया 
होगी।” लेकित लहनाधसि|ह का यह विश्वास, यह आशा, यह स्वप्न, पुरा नहीं 
हो पाता है। कतंव्य ओर प्याग की बलिवेदी पर वह अपना सब कुछ अर्पेण कर, 
एवं अपार आपत्मसुख में खो जाता है, क्योकि-- उसने कहा था! । बोधासिह बोमार 
है। उसके लिए वह अपने दोनो कबल ओर जरसी उसे दे, अपना गुंजारा सिगडी 
(आग) बे सहार करता है। उसकी जगह पर स्वय पहरा देता है। उसे सूषी 
लक्डी के तब्तो पर सुलाता है, अपने-आप कीचड में पडा रहता है। अवचेतन 
की प्रेरणा तथा तीक्ष्ण बुद्धि और सतके आखो से वह नकली लपटन को पहचान- 
कर बजी रासिह को, सूवेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता है। लहनासिह 
निडर, निर्भप हो उस नकली साहब की हर गतिविधि को देखता है जो खदक मे 
बमगोले लगाकर जलाना चाह रहा था। और फिर तत्क्षण -' बिजली की 
तरह दोनो हाथो से उलटी बदूक को उठावर लहनासिह ने साहब को बुहनी 
पर तानकर दे मारा। धमाके के साथ साहव के हाथ से दियासलाई गिर पडी। 
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लहनासिह ने एक कुदा साहव की गर्देन पर मारा और साहब “आँख मौन गौटू 
कहते हुए चित हो गए। लहनामिह ने तीनो गोले बीनकर खदक के बाहर फेंके 
और साहव को घप्तीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबो की तलाशी ली, तीन- 
चार लिफाफे और डायरी निकालकर उन्हे अपनी जेब के हवाले किया ।/ 

युद्ध की इस विधम स्थिति मे नकली लेपिटनेंट की पिरतौल की योली खाकर 
भो लहनासिंह खडा था। और तक-तककर दुश्मता को मार रहा था । वह बडी 
हिम्मत, साहस और घैयें से लड रहा था। इसी बीच उसको दूस री गोली पसली 
में लगी । --"उसने घाव को खदक की गीली मिट्टी से पूर लिका और बाकी का 
साफ़ा कसकर कमरवद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि 
लहना को दूसरा घाव- भारो--धाव लगा है ।” 

लहनासिंह अपने कततेव्य पर डटा रहा । युद्ध की समाष्ति के बाद जो रिलीफ 
की गाडी आई उसमे लहनाप्रिह सूवेदार को जिसके “दाहिने कंधे मे से गोली 
आरपार निकल गई थी' तथा बोधा सह को कसम देकर भेजता है ओर स्वयं 
दूसरी गाडी (स्वर्ग की गाडी) की प्रतीक्षा में यह कहकर कि--' मेरे लिए वहा 
पहुचकर गाडी भेज देना ओर जमेन मर्दों के लिए भी तो गराडिया आती होगी । 
मेरा हाल बुरा नही है। देखते नही, मैं खड। हू ? वजी रासिह मेरे पास है ही”--- 
वह रुक जाता हे। उसका जीवन जवाब दे रहा था, उस्ते आभास हो रहा था, 
लेकिन हिम्मत, साहस और अवचेतन की प्रेरणा से वह खडा था। जाते हुए 
सूबेदार से वह सूवेदा रनी होरा को मत्था टेकना और मुझसे 'जो उनने कहा था 
वह मैंने कर दिया” का सदेश दता है । गाडी के जाते हो वह्‌ लेट गया । "बजी रा, 
पाती पिला दे और मेरा कमरवद खोल दे। तर हो रहा है ।” उसके जीवन 
का लक्ष्य पूरा हो गया था । 

अनेक भाषाओं के पडित होने पर भी गुलेरी जी ने जन सुलभ सरस-सरल 
भाषा को ही इस कहानी के लिए उपयुक्त माना। कहानी में जाति-विशेष और 
फौज की व्यावहारिक भाषा स्वाभाविक ढय से प्रयुक्त है। जनपदीय तथा स्थानीय 
शब्दों और भाषा का नूतन प्रयोग विधान, जो वाद में क्था-साहिंत्य में प्रचलित 
हुआ, 'उसने कहा था' मे प्राजलता, स्वामाविकता और मघुरता का संगम 
उपस्थित करता है। शिल्पविधान की दृष्टि से यह कहानी उपन्यास्त की भाति 
लहनामह के सपृर्ण व्यक्तित्व की समीक्षा करती हुई पवित्र प्रेम और कतेंब्य 


की अद्वितीय मिसाल बनकर हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि की तरह स्वीकार 
की जाती रही है। ग 
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प्रम और कतंव्य का मनोविज्ञान 


“उसने कहा था' म लेखक ने प्रणय की असफलता को भी बडी सावधानी 
तथा सफलता से क्षक्ति किया है॥ उसका नायक, और पाठक दोनों पर गभीर 
प्रभाव पडता है। बालक और वालिका अमृतसर के बाजार में मिलते हैं। दोनो 
में सहज आकर्षण उत्पन्न होता है। बातो ही बातो में बालक शर्माता हुआ 
बालिका से पूछता है-- क्या तेरी कुडमाई हो गई ?” बालिका की ओर से भी 
सहज रागात्मक 'धत्‌' की आवाज आती है। दोनो के मन मे प्रेम भावना अकुरित 
होने लगती है । लेक्नि तभी अचानक एक दिन पूछने पर लडको ने लडके से 
कहा--“हा हो गई, देखते नही यह रेशम का कढा हुआ सालू |! तब लडके की 
बडी विचित्र हालत हो गई । दो अनुरागी मनो के सहज सरल आकर्पण प्रेम-बधन 
डूठ गए । पाठक के मन मे उप्त विक्षिप्त परेशान बालक के प्रति एक अजीब स्नेह, 
दवा, सहानुभूति की भावना पैदा होती है, जो रास्ते मे एक लडके को मोरी मे 
ढकेलता है, एक छबडी वाले की दिन-भर की कमाई गिरा देता है, एक कुत्ते को 
मारता है, गोभी वाले के ठेले मे दूध डाल देता है और एक सच स्नाता बैष्णवी 
से टकराकर अधे की उपाधि पाता हुआ धर पहुचता है । बालक वे मनोभाव को 
स्पष्ट करने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया है। लेखक उसकी विक्षप्ता- 
वस्था, अव्यवत्यित निराशाजन्य मानसिक स्थिति, उसके मन की व्यथा उलझन, 
संघर्ष ओर पराजय को हमारे सामने रखने में सफल होता है। जहा आशा के 
फूल खिलने वाले थे, वहा मिराशा का ज्वार-भाटा आता है। बालक उस मैं राश्य 
में उन्मादित हो अपन मन की पराजय को जिस प्रकार प्रकट करता है, वह उसके 
मानसिक भावों का.प्रतिफलन जान पडता है । मनोवैज्ञानिको के अनुसार, प्रत्यक 
दमित इच्छा के साथ भावावेग का सबंध होता है, जो अपना प्रवाह का मार्ग ढूढ़ 
लेता है। अगर मन की इच्छा को धूर्णता नही मिलती या जीवन मे विपरीत फल 
सामने आ जाता है तो मन की ठीक यही स्थिति होती है। वह अपनी कुठा, नै राए्य 
और पराजय को विविध तोड-फोड तथा विध्वस में प्रकट करता है जैसा कि 
'उसने कहा था' का नायक लहनासिंह करता है। 

बालक-बालिका का प्रणय आकर्षण योवत के शाश्वत रागात्मक भाव का 
स्फुरण है। इसम सुप्त काम वासना का प्रभाव है। यह एक सहज आक 
पंण मात्र है। दोनो सघर्ष-सवुल जीवन की विविधता म अपनी अपनी राह 
चलते हैं। बहुत व्यस्त जीवन के मध्यभाग मे पुन अचानक दोनों का मिलन 
होता है । दोनों के जीवन को अपनी-अपनी समस्याए हैं, अपना अपना लक्ष्य है। 
सूवेदारनी लहनासिंह को पहचान लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। २४ 
बर्पे पहले की घटना--उनका मिलन, उनका सहज निश्चल प्रेम आज भी प्रेमिका 
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के अतराल में छिपा है। यही निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य बनकर, लहना- 
सिह का आदर्श वन जाता है जिसके फलस्वरूप लहनासिंह अपना जीवन उस 
निश्चल शाश्वत प्रेम को समर्पित करता है जो उसके जीवन में २५ वर्ष पहले 
सहज स्फुरित हुआ था। मन की वह प्रथम भावना अचेतन में रहकर उसके 
संपूर्ण जीवन को गति दे देती है । 
फ्रायड ने मानव जीवन के विकास में उसके अचेतन मस्तिष्क को अत्यत 
महत्त्व दिया है | उसके अनुसार मानध्िक जीवन के दो छोर--तत्रिका यत्र और 
चेतना के मध्य जो मानसिक प्रक्रिया होती है, वह अचेतन मन होना है। एम० 
एन० राय ने अपनी पुस्तक 'साइस ऐंड सुपरस्टीशन' मे लिखा है कि 'अचेतन मन 
मनुष्य के स्वचालित अनुभवों अथवा सामाजिक वातावरण के दबाव से बनती हुई 
प्रवृत्तियों का एक ढेर होता है। वस्तुत मनोवैज्ञानिकों वे अनुमार हमारे व्यक्तित्व 
अथवा मन का वह अश जिसका विक्राप्त अवरुद्ध हो, जो बरावर किप्ती न-विसी 
करण पिछड़ी दशा में पडा रहे, वह अचेतन मन है ) जितनी अरचैतिक, अधामिक, 
अव्यावहारिक तथा अस्तामाजिक इच्छाए तथा व्यवहार मनुष्य करता है भौर जिन्हे 
बह बडा होकर स्वय अपना नहीं कहता चाहता वे सभी इच्छाए-भावनाएं 
अचेतन मन मे स्वान पाती हैं। लेकिन मुख्यत अचेतन मन की सुप्त भावनाओं 
से ही मानव वा सपूर्ण व्यक्तित्व सचालित होता है। इसे ही 'अनुभवात्मक मान- 
पक शक्ति' कहा गया है। सामाजिक वधनों के कारण मनुष्य अनेकानेक 
इच्छाओ को पूर्चि न हो पाने से उनका दमन करता है 3 ये इच्छाएं दर्मित होकर 
अचेतन मन मे सुपृप्तावस्था में रहती हैं और उसके जीवन को गति देती हैं ॥ 
हम देखते हैं कि युद्ध वे' मेदान मे लहनासिह के सवूर्ण व्यवित॒त्व को 'उससे 
हा था! प्रेरक शक्ति बनकर सचालित करता है । वह उसके आत्मोत्सगं, त्याग, 
बलिदान का कारण बनता है। लहनाधिह्‌ उस आदर प्रेम के लिए बलिदान 
होता है, जिपमे बासना का स्थान नही होता है, वेसे तो फ्रायड ने मानव-जीवन के 
सपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का आधार सेक्म या काम भावना माना था, जिसकी 
बाद में बडी आलोचना हुई अनेकानेक मनोवैज्ञानिको में भी इस सिद्धांत को 
महत्त्व नही दिया। वेयवितक मनोविज्ञान के निर्माता एडलर ने काम-प्रवृत्ति की 
अपक्षा 'आत्मस्थापना' की प्रवृत्ति को महत्त्व दिया तया चेतन अचेतन स्मृतियों के 
सबंध को व्यक्ति की श्रेष्ठ भावना से प्रभावित माना। जुग ने अचेतन मन के 
कर्मेंसटरी फकशन पलिद्धात के आधार पर सिद्ध किया कि मानव का व्यक्तित्व 
विकास से नही, अचेतन उसे विशेष प्रकार में परिवर्तित करता है । 
जिछ समय गुलेरी जी ने कहानी-साहित्य के भृजन का कार्य क्या, उस समय 
कहानी या उपन्यास साहित्य मे मनोविज्ञान को आधार मानकर प्रणयन की प्रया 
नही थी। यह प्रथा सन्‌ १६३० के आसवास शुरू हुई और धीरे-धीरे क्या का 
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मुख्य विषय मनोवेज्ञानिक विश्लेषण ही बन गया । आरभिक कहानीकारों को न 
ती फ्रायड के सिद्धातो की अपेक्षा थी और न हो मनोविज्ञान की समस्याओं का 
विश्लेषण ही उनका उद्देश्य था। उन्होने अपनी कहानियो मे जीवन के सत्य भाव 
को उसकी समग्रता, व्यापकता, गभीरता तथा भावात्मकता के साथ अभिव्यकत 
करने का प्रयास किया है। भावात्मक कहानियो भे मन के सघर्षों को स्पष्ट करने 
के लिए इन लेखकों ने जिस मानसिक संघर्ष एवं सत्य को प्रकट किया वह बाद 
में मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रणीत नही हुआ गुलेरी जी के सभी पात्रो का 
सजीव स्वाभाविक और सरल जीवन निमित हुआ है। जब हम लहनामिह के 
व्यक्तित्व को मनोविज्ञान की तराजू पर तोलते हैं तो उसके भावों की गहराई मे, 
उसके आत्मत्याग की तत्परता में उसके अचेतन की -- “उसने कहा था'-- आवाज 
सुनाई पडती है। यह आवाज उसके जीवन का सत्य बन जाती है । 

“उसने कहा था' को मनोवैज्ञानिक गुत्यियो को सुलझाने वाली तथा अचेतन 
के प्रभाव को स्पष्ट करने वाली विशिष्ट रागात्मक कहानी कहा जा सकता है। 


उसने क्‍यों कहा था: 
झधिकार और सोमा 
0 कृष्ण विकल 


मैं बचपन में सस्कृत का विद्यार्थी था। उन दिनो पजाव मे हिंदी को सस्कृत क्षेत्र 
के लोग 'भाषा' कहते थे । हमारी घारणा थी कि सस्क्ृत में सभी बुछ 'सुसस्कृत' 
है और 'भाषा' मे जो बुछ भी है वह उससे निचले स्तर का है। हम हितोपदेश 
और पचतत्र की श्खलाबद्ध कहानियों पर लददू थे और व्था-कहानी के नाम 
से हमने अधिक से अधिक कथासरित्सागर का नाम सुना था। उसमे से दो-एक 
कथाएं गुरुमुख से सुनी भी थी । 

सहदेव मेरा सहपाठी था | उसके पिता जी हिंदी साहित्य मे रुचि रखते थे। 
उनके धर में हिंदी की नई-पुरानी पुस्तकों का अच्छा खासा भण्डार था। वह 
हितोपदेश या पच्चतत्र का कवर चढाकर रोज कोई न कोई हिंदी की पुस्तक 
विद्यालय लाता था ओर दूसरों से छिपकर उसे पढा बरता था । 

मैं तब छात्रावास में रहता था। छात्रावास मे ब्रह्मचर्य वे नियमों का पालन 
अनिवायं था। वहा श्वूगारपरक पुस्तर्के पढने की सछ्त मनाही थी। हिंदी के 
किस्से-कहानियों में जीवन का ययाये चित्रण रहता था। नर-नारी-म्तबध्चो की 
कहानियों में 'श्रूगार-चर्चा' साधारण बात है पर यह बात सस्द्ृत विद्यालय के 
सस्थापक-सचालकबों को स्वीकार्य नही थी । 

जिस बात की मनाही हो, उधर ध्यान अधिक बेंटता है। एक शनिवार वी 
रात को मुझे सहदेव ने एक पुस्तक लाकर दी जिसका कवर तो फटा हुआ था। 
पर पुस्तक मे सब पृष्ठो पर हिंदी गल्प! छपा था । 

शनिवार की रात को हमारे छात्रावास के अधिपति मुख्य रसोइये पर 
छात्रावास वा भार सौपकर अपने गाव-धर चले जाते ये। फिर सोमवार प्रात 
भते थे। एक तो रसोइया अनपढ था, ऊपर से दयालु स्वभाव का था। वह 
चाहता तो पीछे हमपर कडाई रख सबता था। शायद वह इतने कडे अनुशासन 
का विरोधी रहा होया। जो भी हो, हमारी शरारतें देखकर वह बरवस हँसता 

* १३७: 
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रहता था । इस बीच हमको अपनी मनमोज करने का अवसर मिल जाता था। 

शनिवार वी उस रात मैं पुस्तवा लेकर बेठा। पहली (या शायद दूसरी) 
कहानी थी 'उप्ते कहा था! । मैंने रात ही रात मे पूरी कहानी पढ डाली--एक 
बार दोबार। तब पूरी कहानी तो मेरी पकड मे नही आई थी क्योकि घटना- 
क्रम आगे का पीछे था । यह मेरे लिए नई चीज थी। पहले भी मैंने सहदेव से 
लेकर कुछ अय्यारी या तिलिस्मी की कहानिया पढी थी और उनमे मुझे ऐसी 
उलझन नही हुई थी। 

कहाती में युद्ध का लवा विवरण दिया था, यद्यपि वह भी मुझे कम भाकृष्ट 
नही कर रहा था। पर बारह बरस का माँझे का लडका और आठ बरस की 
मगरे वी लडवी कुछ मन मे इस तरह धंस गये थे कि निकल नही पा रहे थे । 

मुझे लडके (बाद के लहनासिह) के प्रेम और विलक्षण त्याग पर गव॑ कम 
होता था, आाश्चयें अधिक होता था। उसके बलिदान पर मेरा बालमन रात- 
भर शायद रोता भी रहा था। पर लडकी (बाद की सूबेदारनी) ने जो कहा 
था, वह क्यों कहा था ? क्‍या वह निर्देय नही थी कि जिसने उसको बालपन मे 
चाहा उसको तागे धोडे की टागी से खीचकर बचाया , पच्चीस बरस बाद मिलने 
पर उसने अपने स्वार्थ के लिए उसे मौत के मुंह में जाने के लिए प्रेरित किया ? 

तब मैं कोई तरह बरस का था--वह्‌ लडका बारह बरस का था। यह 
अदूभुत सपोग था । पता नही कैसे मैं अपने को 'लहना” मान रहा था। तब मुझे 
'सूबेदा रती' अपराधिनी दिखाई देती थी । और मेरे कोमल हृदय पर इस कहानी 
ने खांसी चोट पहुचाई थी। में तव भी 4ह मानता था कि यह कहानी है तो बडी 
मर्मस्पर्शी पर*"* 

मुझे याद है, सहदेव को मैने अपनी यह्‌ प्रतिक्रिया बताई थी तो बहू बरबस 
हँस पडा धा--'यह कहानी मैने भी चार बार पढी है । कहानी अच्छी है, बस ! 
इससे अधिक वया | यह तो हम जानते ही हैं कि यह गल्प (गप्प--बनाई हुई 
कहानी) है ! फिर रोवा-धोता कैसा ! तुम तो निरे अनाडी हो * ' उसने मुझे डाट 
दिया था। 

मैं डाट खाकर चुप अवश्य हो गया था। पर मेरे मन मे काठा सा चुभ 
गया था। फिर उमर सग्रह की मैंने दो एक कहानिया और पढने को चेष्टा की थी। 
पर 'उसने कहा था पढने के वाद तब न जाने मुझे और कोई कहानी क्यो नही 
बाध सकी थी । 


भारत-विभाजन हो गया । १६५१ ई० म दिल्‍ली के एक मुद्रणालय मे काम 
करता था । तब मैं वीस वर्ष का था। दो एक सकलन छपे और उसमें 'उसने 
कहा था' कहानी को फिर से कई बार पढने का अवसर मिला । कहानी अब 
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मुझे पहले से अधिक अच्छी लगी थी--शायद मेरे मन-मस्तिष्क का कुछ अधिक 
विकास हो गया था । पर लडकी (सूबेदारनी) के बारे मे मेरी शिकायत फिर 
भी बनी रही। 

१६५४ में मैं हिंदी साहित्य मे कुछ 'दखल' रखने लगा था। मैं एक परीक्षो- 
पयोगी पुस्तकों के प्रकाशक के पास काम करता था। मुझे कुछ निवध-सम्रह 
और कहानी-सकलन सपादित करने का मौका मिला तो मैंने गुलेरी जी की 
'उसने कहा या' कहानी को एक सकलन के लिए चुना। उसी स ग्रह में मैंने हिंदी 
के यशस्वी कथाकार श्री भगवतौप्रसाद वाजपेयी जी की कहानी भी ली थी । 

उन दिनों बाजपेयी जी भारत होटल भे टिऊकर एक नया उपन्यास लिख 
रहे थे । अपने कार्यालय मे मुझे उनके दर्शन हुए तो मैंने उनकी 'मिठाई वाला' 
कहानी को सग्रहार्थ लेने की अनुमति चाही | उन्होने सह दे दी। फिर उन्होंने 
मेरे सकलन को सूची पर एक दृष्टि डालते हुए पूछा--" 'उसने कहा था! कहानी 
तुम्हे कैसी लगी ?” 

सीधे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए में अदर से तैयार न था। क्योकि तब 
मैंने इस कहानी को न केवल नये सिरे से पढ़ा था बल्कि हिंदी के विद्वानों की इस 
कहानी पर प्रतिनियाए भी देखो थी । सबने जैसे एक स्वर से इसे हिंटी की सर्वे- 
श्रेष्ठ कहानी स्वीवार किया था । किसी आलोचक ने इस कहानी की सवेदना को प्रेम 
ओर कतेध्य का उज्ज्वल प्रतोक माना था। (हिंदी के अन्य लेखक इस कहानी मे 
रप के परिपाक, हास्य को स्वस्थ छटा, कहानी-कला के चरम उत्कर्ष, भाषा के 
आश्चयेजनक प्रोढ़ प्रयोगो एवं अद्भुत शेली आदि से इतने अभिभूत हुए ये कि ये 
अबाक्‌-स्तब्ध रह गये थे। गुलेरी जो का जादू उनपर ऐसा चला कि यह कहानी 
उनके लिए एक मिप्ताल बनकर खडी हो गई थी--उनके लिए केथाकार एक 
रहस्यमय चितेरे से कम नही था। यह वह काल था जब प्रेमचन्द और जयशकर 
प्रसाद जैसे समर्थ लेखक अपनी कह्ानी-कला के आरभिक चरण मे चल रहे थे, 
ऐसे समय मे गुलेरी जी की 'उसने वहा था' हिंदी जगत्‌ में एक चुनौती थी ! 

इतने जबर्देस्त दबाव के बीच मेरा शक्ालु पाठक अपनी जिद पर बड़ा था, 
यद्यपि उसकी अनुभूति के क्षेत्र का विस्तार हो गया या क्योकि 'उसने कहा था! 
के बाद उसे गुलेरी जी की छिटपुट रचनाओ, टिप्पणियों को भी पढने को बाधित 
होना पडा था और उनरा लोहा मेरा नया पाठक कंसे न मानता ! तद चकाचौघ 
से अधी आधो से मैं 'उसने कहा था' की गृत्वियो को टटोलता रहा था*** 

वाजपेयी जी मेरी भ्रतिक्रिया जानना चाहतेयथे। उन्होंने अपना प्रश्न 
दुहराया। मैंने कहा--"“यह कहानी मुझे एक रहस्य वी तरह अच्छी लगती है। 


4. पर के सकलन किन्‍्ही एम० ए०, पी-एच ७ डो० प्रोफेसरों के नाम से छपे ये ॥ 
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सबकी प्रशसित है अत मैं अपने हृदय मे काठे की चुभन का कैसे बयान करू ?ै” 
फिर मैं सीधे अपनी बात पर उतर आया---'क्या लहनासिंह का पहला प्रेम एक 
छलना से अधिक था ? जिस लडकी को उसने चाहा, जिसके लिए वह स्वय घोड़े 
की टागो में चला गया उसने उसे क्या दिया ? पच्चीस वर्ष के अतराल में भी उस 
लडकी की अनिष्टकारी छाया ने उसे न छोडा--त हाल पूछा न चाल, सीधे 
अपने नये स्वार्थ की बात पर उतर आई--अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग ! 
तुम्हें याद है एक दिन “तुमने “'मेरे भ्राण बचाये थे” ऐसे हो इन दोनो के 
बचाना**” और भावुक होकर सूबेदारनी के पति और पुत्र के लिए लडाई में 
लहनातिंह ने अपने प्राण न्‍्यौछावर कर दिये ! भला यह लहना की कहां की 
लायकी थी! और उस लडकी (मूबेदारनी) ने किस अधिकार से यह सब 
लहनासिंह को वहा था ?” कहत्ते-कहते मेरे गाल लाल हो गये ये। जबान सूखने 
लगी थी। 

वाजपेयी जी मुस्कराए--“नवयुवक हो न ! तुम्हारा उत्साह प्रशसनीय 
है। पर अभी तुम और कथा-साहित्य पढ़ो '“शरत्‌, चेखव, मोपासा'' तुम्हारी 
जिज्ञासा मे दम तो है। पर मेरी दृष्टि मे, गुलेरी जो का उद्देश्य लहना के 
चरित्र को दर्शाता है कि कैसे पहला प्यार परिस्थितियों के बदलने पर 
अशरौरी हो सकता हैं और जिसने प्यार किया था वह किस सीमा तक जा 
सकता है। कहानी में नाथक है लहना, पर ध्यान दो कि सूबेदा रनी 'लायिका' 
नही - और नाथिका है भी कोई नही) कया साहित्य में दोनो--नायक-नायिका 
रहे, यह जरूरी भी नही । तुम्हारी बात भी मान लें कि सूबेदा रनी कूर, स्वार्थी 
सही, पर इससे क्या आता-जाता है ! जो लहना ने किया वह लहना के उत्सग 
को प्रकटाता है***कहो, तुम क्या सोचते हो ?” 

मेरा मन वाजपेयी जी के तकों से कुछ-कुछ भ्रमित तो होने लगा था। पर 
भेरे हिय में जो काटा चुमा था वह अब भी ज्यो का त्यो गडा था । 

वाजपेपी समाधात देते हुए बोले--/ 'उसने कहा था' वैसी ही कृतियों मे 
से एक है जिनके लिए सस्कृत कवि माघ ने कहा था--“जो प्रतिक्षण नई से नई 
लगे' समझो वह उत्कृष्ट रचना है। तुममे सच्चा जिज्ञासु है। तुम्हारे प्रश्न 
निंरथंक नही हैं। पर तुम समाधान इसी कहानी मे ढूढो ! वंसे तुमने मुझे भी 
नये सिरे से सोचने को बाध्य कर दिया है।” यह कहकर उनकी आखे कुछ 
छलछला आईं। 


चाजपेयी जी से प्रोत्माहन पा, मैं कहानी की गृत्यियो को रेखाकित करने लगा । 
*““बारह बरस का लडका * आठ बरस की लडकी “दोनो का अमृतसर के 
बाजार मे परिचय होता है । लड़का पूछता है--'तेरी छुड़माई हो गई ? इस 
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पर लड़की कुछ आंखें चढाकर “धत्‌' कहकर दौड़ गई बोर लड़का मुंह देखता 
रहा। 
दे लडके ते यह क्यों पूछा? मैं समाधान ढूढने लगा कि तू मुझे अपने लिए 
पसद है। तू अगर पराई नही हुई तो मेरे लिए वरेण्य है, आदि । (यदि भारत का 
अतीत काल होता जब कन्या को स्वयवर का अधिकार था तो तिरी कुडमाई हो 
गई ?” से मुराद होता कि यदि तूने किसोको नही वरा तो मुझे वर ले !) 
लडकी अल्हड ओर भोली-भाली है। उसके पास अपनी श्रत्तिक्रिया प्रकट 
करने के लिए शब्द नही के बरावर हैं। उतके लिए ऐसी परिस्थिति जिसमे 
लडका उससे प्रणय-निवेदत करे, एकदम कल्पनातीत थी । उसके मुह से वरबस 
निकला - धतू । 
यह 'धत्‌' ग्लानिसूचक था, जैसे उसने अपने कानों से वे शब्द सुत लिये हो 
जो उसके लिए अश्रव्य हो जैसे कि उसकी दोनो उँगलिया सहसा क्णे-विवरों पर 
चली गई हो 
दूसरे-तोसरे दिन सब्जी याले के यहा या दूध वाले के यहा भ्रकस्मात्‌ 
दोनों मिल्ले जाते । महीना-भर यही हाल रहा । 
लडका लडकी को अपलक देखता होगा । लडकी भी उसकी इस चेथ्टा से 
“अचल' नही रह पाती होगी। आखो ही आखों में कुछ आदान-प्रदाव होता 
होगा'''कौन जाने तब वह क्या सोचती होगी ? ** 
दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा--'तेरी कुड़माई हो गई।' और उत्तर में 
यही 'घत्‌' मिला । 
गुलेरी जी का बयात इतना-भर है। फिर एकदम पच्चीस बरस बाद की 
सुबेदारमी की लहना से अभ्यर्थना“*“मैं सुबेदारनी के अधिकार और उसकी 
सीमा को रेखाकित करना चाहता हू । सूबेदा रनी ने यह सब लहना को क्यी कहा 
था ? दान का ही तो कोई प्रतिंदात मांग सकता है। कुछ दिया न हो--मात्र लिया 
ही लिया हो तो कोई यह हिम्मत कंस कर सकता है. कि भई, पहले तुमने मुझे 
बचाया था, अव थोडी और हपा करो। युद्ध में मेरे पति और पुत्र की रक्षा 
करना। 
तो क्या लड़की भी उस लडके से प्यार करती थी ? यदि वह सचमुच प्रेम 
करती रही हो, यदि वह लडका भी उसका यहला प्रेमी रहा हो, यदि उसके 
बालामने मे वह कही “ग्रुदगुदी” बन सका हो त्तव तो सदेह सर्वेथा निर्मूल हो 
सकता है**“इस विद पर पहुचकर में उन सकेतो को ढूढने मे जुट गया। किसी 
ने जो कहा है कि शब्दो से अधिक प्रभावशाली सौन की भाषा होती है। इसीलिए 


शायद सूवेदारनी मे अपने पूर्व-प्रेम की दुहाई नहीं दी। अपनी भावनाओं को 
शब्दों मे नहीं उतारा--उसे मौन-मूक छोड दिया | 
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तेरी कुडमाई हो गई ?---हर वार इस प्रश्न का एक ही उत्तर--/घत्‌ !! 
पर जैसे-जैसे प्रश्नकर्ता की मुद्रा बदलती रही होगी, वँसे-दैंसे 'घत्‌' शब्द बी 
व्यजना ने हर थार अलग-अलग रंग को (सतरगी) चुनरिया मे ओदो 
होगी? * इस प्रकार बालमन की इस आखमिचौनी मं एक प्रसंग और छुद्ध 
गया जिसमे लडके ने अपनी जान पर खेलकर अपनी चद्देती वो तागे के घोड़े वी 
टार्गी मे से निकालकर दुवान के फट्टे पर खडा कर दिया कुछ ही पलक झपवते 
लड़के के मन में उठी प्रेम वी पराकाष्ठा को कया लडकी ने अपने प्राणपन से 
नही महयूसा होगा ? और बाहर-भीत्तर से उमीकी होवर उसकी बाहों म मन 
ही मत न जा पडी होगी ? 

आज का 'प्रगतिशील” पाठक समझता है कि आठ-नो बरस की बालिका 
प्रेम्रस को क्या जाने ! आप उस समय की कल्पना कीजिए, जब सात-आठ बरस 
की बालिका को ब्याह दिया जाता था और वह किसी की पत्नी बन जाती थी । 
उस बालामन में यह बात तो अवश्य घुस आती होगी कि उसके चारो ओर एक 
घेरा लग गया है और वह 'पराई' हो गई है। यह उस युग की कहानी है जब 
लडवी गाय की तरह बेजबान थी ओर वह अपने मन के मीत को स्वयं वरने की 
कल्पना नही कर सकती थी। 

“उसने कहा था' को इस लडकी के साथ भी गही घटा था। उसका हृदय 
भले ही तब चूर-चूर हो गया होगा जंद उसकी कुडमाई हो गई और उसके सिर 
पर सालू डाल दिया गया। पर जब लडके ने पुरानी आदत के मुताबिक इस 
बार पूछा--'तेरी कुडमाई हो गई ?” तो लडकी का सहज उत्तर था--हा, हो 
गई“'"कल । देखते नही यह रेशम से कढा हुआ सालू !' इस तरह बड़ी सहजता 
और भोलेपन वे साथ लडवो ने अपने बालप्रेमी से विदा ली। ऊपर से जसे कुछ 
घटा ही न था। दोनो के भीतर एक तूफान था। कयाकार ने लडके की कुछ 
ऊल॑जलूल चेष्टाओ से तो उसे प्रकट कर दिया, पर लडकी के मानस को दशा 
पर मौन-मृक्त रहकर एक अद्भुत रहस्यात्मक स्थिति उत्पन्त कर दी ! 

डीक पच्चीस बरस बाद, जब लहनाप्ि]ह सूबेदार के घर उन्हे लाम मे लौटते 
समय लिंवामे आता है तो सूवेदार घर से बाहर आवर कहता है--'सूबेदारभी 
तुम्हे भअदर बुला रही है। लहनापिंह चौंकते हुए अदर प्रवेश करता है तो उसे 
देखते ही सूबेदारनी कहती है - तुप्के को मैंने ऋए्े ही पहचान लिया था. 

आठ बरस की बालिका पच्चीस बरस वे अतराल के बाद, विसी धालक को 
दाढ़ी मूछ वाले युवक के रूप भ देखकर वंसे पहचान सकती है? उसकी आकृत्ति, 
उसको आवाज सबकुछ बदल ही तो जाता है। इस पक्ष मे गलेरी जी की 'शब्दो 
की मितब्यपिता' कभी कमी साहित्य-पारखिया की अक्लमदी का भी जायजा ले 
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लेती है जब वे मर्ज इस बहानो से कतिपय विमगतियों फो रेखाक्ति करने को 
चेष्टा करते हैं। 
यहा साहित्य भर्भज्ञो के प्रति पूरे सम्मान वी भावना रखते हुए, मुझे एड 
मम्न निवेदन करना है। मुझे लगता है, उसने कहा था' कहानी को उमके पूरे 
सदभों से अभी तक समझा नहीं जा सवा । यद्यवि बारण यह रहा हो कि 
कथाकार का मुख्य प्रयोजन लहनासिह के प्रेम, तथा उत्स्ग में परिणत उसके 
उदात्त रूप को दर्शाना था तभी तो क्यावार ने मृत्युशय्या पर पडे लहनाधिंह 
की ताजी हों आई स्मृतियों मे बीती घटनाओं वा एक मिलप्िला बाघा है | यहां 
वथावार विवश अथवा निरीह जैसा दिखाई देता है । पर वस्तुत ऐसी ब्रात है 
नही । 
एक प्रवुद्ध पाठक कहानी के उलझी मूभ्ो को सुलझा सकता है। कहानी के 
आरभ में, दोनो के परिचय मे लड़की और ज़डका एक दूप्तरे वे बारे भे अच्छी 
तरह जान लेते हैं कि लडकी मगरे की है और लडका माँझे वा । पाठक वो यह 
कहपनए बरसे पर दिवश हॉनर पड़ता है कि भले ही लडकी किप्ती की धर्मपत्मी 
बन गई, पर उसके भीतर की प्रेमिका कभी नहीं मरी और उसे समय-समय पर 
अपने प्रेमिष के बारे में कोई न कोई सूत्र, कही न कही से, मिलता रहा । कोई 
बड़ी बात नही कि सूवेदार हजा राधिह या वोधासिह भी लहनामिह का जिक्र करते 
हुए उसे बताते रहे हो और इम मूक तपस्विनी के हृदय मे प्रेम वा पोधा निरतर 
खुराक पाता रहा हो। यदि सचमुच ऐमा हुआ हो तो उसकी अधिकार को सीमा 
बहुत बढ जाती है, और तभी सूवेदारनी ने लहनाभिह से जो कहा था उसका 
ऑऔवित्य समझ में आता है। उसका प्रेम यर्याप शारीरिक नही पर अशरीरी रूप 
से वह उप्ती की रही | यही अपाधिव प्रेम ख़हनासिह को दिव्य उत्मगें की ओर 
बढ़ने को पेरित करता है। उसने मन मे कहां होगा--ओ मेरे दिव्य प्रेमी! 
तुम्हारी वीरता और त्याग से में अपने वालावन से हो प्रभावित हू । तुम घुझ इस 
जन्म में नही था सकते लेकिन तुम मेरे भर्ता ओर पुत्र की रक्षा करना, जी इस 
जीवन मे मेरे सर्व॑स्व हैं। 
बसे, आप लहनाधिह शा इकतरफा प्रेम समझकर उत्तरी उत्सग में परिणति 
देखते हैं तो भी आप इतने अभिभूत हो जाते हैं। एव क्षण के लिए आप बल्पना 
कीजिए कि उस लडदी (दादवी सूवेदारनी) यो भी उस लड़के (वाद के 
लहनर्एतह) बे प्रति उतन( ही उत्कद लगाव था फिर उस नारी ने जो बुछ 
कहा और उसपर सहनामिह ने, अपने अछूते प्रेम के प्रतिदाव से, इस तरह श्रद्धा 
सुमन चढाए--तठब आप दँसा महमसूम करेंगे २ 
बहानी में बहुत-चुछ 'अनक्ह्' है। वहानी का घातावरण हो ऐसा चुना गया 
है वि उसके प्रेंम में इन शब्दों को सजाने को गुजाइश ही नहीं रहती । वैसे, जब 


० फल 
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लहनापसिंह को पता चला होगा कि सूवेदारनी ने उसे पहली ही नजर मे पहचान 
लिया तो उसके सामने पच्चीस बरस के लम्बे अतराल का धुधलका एकदम फः 
नही गया होगा ? और उसने यह नही पाया होगा कि यदि मैंने आज तक विवाह 
नही किया, और इतने अरसे तक अपनी बाल-प्रेमिका की मूरत अदर ही अदर 
सेंवारता रहा तो यह कोई इकतरफा क्रिया नही थी ? सचमुच उस लडकी ने 
अपने बालापन से मेरी छवि अपने अदर उतार ली थी तभी तो अब तक चह 
मुझें बिसार नही पाई) तब पाने से पहले विछुडी प्रेमिका के भोर अधिक निक८ 
जाने का उसे एक ही साधन दिखाई दिया होगा, और वह यह कि अपने प्राणों 
की बलि देकर वह अपने 'सच्चे' होने का सबूत दे । इसीलिए उसमे हजा राधिह से 
विदा लेते हुए कहा था-- “सूबेदारनी होरा से कह देना कि जौ कुछ उसने कहा 
था, मैंने कर दिया है ।” 

इन शब्दों का होक ठीक आशय और कोई समझा हो था नही, सूबेदारनी 
ने इस चिर विदाई'को पूरी आत्मीयता के साथ महसूस किया होगा, और इसी 
से इस कहानी पर उभयपक्षीय अनन्य प्रेम, किया सर्वागपूर्णता की मुहर लग 
जाती है। 

आज ये अतिम॒ पक्तिया लिखते-लिखते सहस्ा मुझे स्वर्गीय श्री भगवत्ती 
प्रसाद वाजपेषी का स्मरण हो आया है। यदि वह होते त्तो आज मैं उन्हें सूचित 
करता कि 'उसने कहा था! कहानी मे नायक के साथ-साथ नायिका भी, अपनी 
गुरु गरिमा के साथ, विराजमान है, यह बात दूसरी है कि वह अधिकतर पाठकों 
के लिए 'अवगुठनवती' बनी रही ! 


भाषाविद्‌ 


ए। मौलिक विचारों का खजाना : पुरानी हिंदी 
ए प्रातिभ भाषाविद्‌ : गुलेरी जी 
(3 हिमाचली पहाड़ी और गुलेरी जी 
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नही बच रहा है। वह मानो गगा की नहर है, नरोने' के बाध से उसमे सारा 
जल खैच लिया गया है, उसके किनारे सम हैं, किनारो पर हरियाली ओर दृक्ष 
है, प्रवाह नियमित है। किन टेढे-मेढे क्निरों वालो, छोटी-बडी, पथरीली, रेतीली 
नदियों का पानी मोडकर यह अच्छोद नहर बनाई गई और उस समय के सनातन 
भाषा प्रेमियों ने पुरानी नदियों का प्रवाह “अविच्छिन्त' रखने के लिए कैसा कुछ 
आदोलन मचाया या नही मचाया, यह हम जान नही सकते । सदा इस सस्कृत 
नहर को देखते-देखते हम असस्कृत या स्वाभाविक, प्राकृतिक नदियों को भूल 
गए। और फिर जब नहर का पानी आगे स्वच्छद होकर समतल, और सूत से नपे 
हुए किनारो को छोडक र, जल स्वभाव से कही टेढा, कही गदला, कही मिखरा, 
कही पथरीली, कही रेतीली भूमि पर और कही पुराने सूसे मार्गों पर प्राकृतिक 
रीति से बहने लगा तब हम यह कहने लगे कि नहर से नदी बनी है, नहर प्रकृति 
है और नदी विक्ृति--(हेमच <द्व ने अपने प्राकृत व्याकरण का आरभ ही यो किया 
है कि सस्कृत प्रकृति है, उससे आया इसलिए प्राकृत कहलाया) यह नही कि नदी 
अब सुधा रको के पजे से छूटकर फिर सनातन मार्ग पर आई है। 

“इस रूपक को बहुत बढा सकते है। सभव है कि हमे इसका फिर भी काम 
पड़े । वेद या छद्स की भाषा का जितना सात्म्य पुरानी प्राकृत से है उतना सस्कृत 
से नही। संस्कृत मे छाता हुआ पानी ही लिया गया है । प्राकृतिक प्रवाह का मार्ग 
क्रम मह है-- म 

१ मूल भाषा, २ छद॒स्‌ की भाषा-|३ प्राकृत->५-अपभ्रश 

४ सस्कृत 
“सस्कृत अजर अमर तो हो गई कितु उसका वश नही चला, वहू कलमी पेड था। 
हा, उसको सपत्ति स प्राकृत ओर अपभ्रश और पीछे हिंदी आदि भाषाएं पुष्ट 
होती यईं और उसने भी समय समय पर उनकी सेंट स्वीकार की ।/* 

एक अन्य बात की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि “सस्कृत नाटकों की 
प्राकृत को शुद्ध प्राकृत का नमूना नहीं मानना चाहिए। वह पडिताऊ था नकली 
या गढी हुई प्राकृत है, जो सस्ड्ृत में मसविदा बनाकर प्राकृत-व्याकरण नियमा 
से गढी गई है। वह सस्कृत मुह्ाविरों का नियमानुसार किया हुआ रूपातर है, 
प्रादृत भाषा नहीं ।//१ 

सुप्रसिद्ध दैव्याकरण आचायें किशोरीदास वाजपेयी जी की विंतन-स्रक्रिया 
गुलेरी जी के कथन से मेल खाती है ॥ आचार्य वाजपेयी का कथन है--“उस 
समय के लोगो को, साहित्यिको को, वह (प्राकृत) मोौठी लगती होगी, हम लोगों 
॥ वस्तुद यह राजपाट-नरोरा है, जहा पर गया से नहर निकाली गई है और आजकल 

अणु बिजलीधर स्थापित किया जा रहा है । 

३ पुरानी हिंदी, पृ« १, २ ख० २०३२ वि० ३ बही, पृ० ३ 
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को तो बडी अटपटी तथा धवणकंदु लगेतो हैं । 'निरचेय हों तौर्स री प्राकृत (अप- 
अआग्म) मे वह इृत्रिमता बहुत कुछ बनी रही। ऐसा जान पडता है कि दुसरी 
अवस्था की प्राकृतों में साहित्यिक लोग कृत्तिम प्रयोग करते रहे, परतु जनता उसे 
अपने सहज-सुलभ रूप मे ही बोलती रही। वही सहज रूप तीसरी अवस्था की 
जनभाषाओं में आया और वही अधिव विकसित होकर आज हमारी भाषाओं 
के रूप में उपलब्ध है। तृतीय प्राकृत (अप्भ्रश) जहा हिंदी के रूप में आती 
दिखाई देती है, वहा भी उपर्युक्त प्रवृत्ति आप साहित्य में देख सकते हैं ।”' 

आचार्प गुलेरी ने आगे अपभ्र श पर विचार करते हुए, वही प्रारभिक रूपक 
आगे बढाते हुए कहा--'वाघ से बचे हुए पागी की धाराए मिलकर अब नदी का 
रूप धारण कर रही थी । उनमे देशी' धाराएं भी आकर मिलती गईं। देशी 
ओर कुछ नही, बाँध से बचा हुआ पानी है या वह जो नदी-मार्ग पर चला 
आया, बाधा न गया। उसे भी कभी-कभी छीनकर नहर मे लिया जाता था| 
बाध का जल भी रिसता रिसता इधर मिलता आ रहा था । पानी बढने से नदी 
की गति वेग से निम्नाभिमुखी हुई, उसका अपप्रश (नीचे को बिखरना) होने 
लगा । अब सूत से नपे किनारे और नियत गहराई नही रही ।' 

प्रायः यह समझा जाता है कि उन्होने अपभ्रश को ही 'पुरानी हिंदी' की 
सज्ञा दी । ऐसा नही है, वस्तुत उन्होंने अपश्रश के दो रूप स्वीकार किए-- 
पुरानी अपभ्रश (प्रारभिक अपश्रश), पिछली अपश्रश (उत्तरकालीन अपभ्रश) | 

उन्होने स्पथ्ट रूप से स्वीत्ञार किया - 'पुरानी अपभ्रश सस्द्ृत और प्राकृत 
से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से ।' 

इस प्रकार उनका मतन्य था कि आग्रे और साहित्य की व्यापक खोज होने 
पर निश्चित रूप से यह पता लगाया जा सकेगा कि कहा तक के साहित्य को 
अपभ्रश माना जाए और कहा से प्राप्त साहित्य को अपभ्रश न कहकर 'पुरानी 
हिंदी' कहा जाए जहा से हिंदी का उद्गम हुआ है। इस सबंध मे उन्होंने लिखा--- 


१ हिंदी शब्दानुशासतर पृवपीठिका किशोरीदास वाजपेयी, पृ० १०-१२, स० २०१३ वि० 
२ (आ) विद्यापति ने देसिल वञना' का प्रयोग किया है 
देसिल वअना सब जन चिट्ठा । 
त तैसन जम्पओ अवहटठा। 
(आ) हैमचद् ने 'देसीवाम माता' शोक से देशी शब्दों को इकट्ठा किया । 
(६) इससे पूर्व पादलिप्ताचार्य 'दशीशब्द सग्रह/ कर चुके थे । हे 
। (६) स्वयभ ने भी प्रयोग किया है देशों भासा उभ्य तुज 
सिलालय | पठम चरिउ प्रथम संधि शा३े,४ 
३ पुरानी हिंदी, पु० ६ 


दृज्जच कवि दुबकस्पण सह 
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“अभी अपप्रश के साहित्य के अधिक उदाहरण नही मिले है। न उस भाषा के 
व्याकरण भादि की ओर पूरा ध्यान दिया गया है। अपश्रश कहा समाप्त होती है 
और पूराती हिंदी कहा आरभ होती है। उसका विर्णय करना कठिन, कितु 
रोचक और बडे महत्त्व का है। इन दो भापाओ के समय और देश के विषय में 
कोई स्पष्ट रेखा नहीं खीची जा सकती ।” 

उनका स्पष्ट मत था कि पुरानी हिंदी 'अप्रश्नश' से भिन्‍न है । पुरानी 
हिंदी” से उनका तात्पयं था--'खडी बोली हिंदी, मानक-परिनिष्ठित हिंदी के 
पूर्वहपों से” जिसको प्रकारातर से उन्होंने स्पष्ट किया--“आजकल लोग 
पृथ्वी राज रासो की भाषा को हिंदी का प्राचीवतम रूप मानते हैं, उसका विचार 
हम अपभ्रश के अवतरणो के विचार के पीछे करेंगे वितु इतना बह देते हैं कि 
यदि इन कविताओ को प्रुराती हिंदी नहीं कहा जाये तो रासो की भाषा को 
“राजस्थानी या मेवाडी-गुजराती-मारवाडी-चारणी-भाटी” कहना चाहिए, हिंदी 
नहीं । ब्रजभाषा भी हिंदी नहीं और तुलसीदास की मधुर उक्तिया भी हिंदी 
नही ।” 

उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी, मारवाडी, ब्रजभापा, 
अवधी आदि हिंदी की उपभाषाएं मानी जा सकती हैं, पर हिंदी नहीं। यह बहुत 
ही मौलिक दृष्टि थी । इसी आधार पर जनपदीय आदोलन प्रारभ हुए । आगे 
चलकर “पुरानी हिंदी” का प्रयोग अप्रश्नश के सदर्भ मे आचार्य रामचरद्र शुक्ल ते 
गहदी झाहित्य का इतिहास! मे किया--''हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का 
पता हमे विक्रम की सातवी शताब्दी के अतिम चरण में लगता है। * देशभाषा 
मिश्रित अपभ्रश अर्थात्‌ पुरानी हिंदी की काव्यभाषा है ।/”! 

इस युग के विपुल साहित्य की खोज महापडित राहुल साहइत्यायन ने की 
और हिंदी काव्यधारा' शीषंक सकलन भी प्रस्तुत किया | इस बीच जैन साहित्य 
बिपुल मात्रा में सामने आया । अमेक कार्य अपभ्रश भाषा और साहित्य पर किए 
गए जिममे उल्लेखनीय हैं--अपभ्रश साहित्य (डाँ० हरवश कोछड), अपभ्रश 
भाषा का अध्ययन (डॉ० वीरेनद्र थ्रीवास्तव), प्राकृत-अपभ्रश का साहित्य और 
उसका हिंदी-साहिंत्य पर प्रभाव (डॉ० रामधिंह तोमर), सिद्धों को अपभ्रश 
कृतियो का अध्ययन (रणजीतकुमार साहा), अपभ्रश भाषा और भविष्यकहा कथा 
काव्य (देवेदकुमार जद), अपभ्रश का हिंदी ग्राहित्य पर प्रभाव (डॉ० नामबर 
सिंह) आदि | इनके अतिरिक्त अपश्रश के विविध पक्षो पर बीस शोधकार्य हो 
चुके हैं लेकिन १० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने जिस ओर सकेत करके उसको “पुरानी 
हिंदी' नाम से अभिहिंत किया था उस दिशा में कोई व्यवस्थित काम अभी भो 


१ हिद्दी साहित्य का इतिहास, पृु० १०, २२, स० २०१८ बि० 
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आगे नही बढ सका। उन्हे तो मात्र हेमचन्द्र के शब्दानुशासन' से उदाहरण देकर 
संतुष्ट होना पडा । 

भेरी दृष्टि मे इस दिशा मे दो महत्त्वपूर्ण कृतियों का उद्घाटन हुआ है जिनको 
बुरानी हिंदी! में सम्मिलित किया जा सकता है-- १) प्राइत पैगलम्‌ और 
(२) राउलवेल । 

'प्राकृत्त वैगलप्‌' मे पुरानी हिंदी के उदाहरण भरपूर हैं। डॉ० वीरेन्द्र 
श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है कि 'इस पुरानी हिंदी के अध्ययन मे प्राकृत 
पैगलम्‌ का स्थान महत्त्वपूर्ण है! लेखक' ने स्वय इस सवध मे विस्तृत भ्रष्य +त' 
बहुत पहले किया था | इसके नवीन सस्करण के सपादक प्रो० भोलाशकर व्यास 
ने इससे सबधित विषय - पु रानी हिंदी भापा और साहित्य के विकास मे 'प्राकृत 
पैगलम्‌' का योग--पर डी० लिटु० की उपाधि प्राप्त की। “प्राकत पैगलम्‌” 
छदशास्न का ग्रय होते हुए भी भाषिक दृष्टि से अदुभुत तथा महत्त्वपूर्ण कृति है। 

इस दृष्टि से दूसरी महत्त्वपूर्ण कृति है-राउलवेल | यह शिलाकित काव्य 
है जिसको लेखक पुरानी हिंदी की कृति स्वीकार करता है। इसकी सर्वप्रथम 
उद्घादित डॉ० भाषाणी ने किया। बाद में डॉ० माताप्रप्ताद गुप्त ने इसको 
भाषा पर अध्ययन प्रस्तुत किया। लेखक' ने स्वयं इस शिलाकित काव्य पर 
विस्तार से लिखा। प्रस्तुत कृति की कुछ भाषिक विशेषताएं इस प्रकार है-- 

१. उकारबहुला प्रवृत्ति, जँसे-काजलु, लाछतु, मणु, रातठ, चाँगउ, 
भालउ। 

२. सज्ञाओ का भाववाचक रूप बनाने के लिए “म्व” प्रत्यय का प्रयोग : 
ग़म्वारिम्व, तरुणिम्व, तुलिम्व । 

३. 'न के स्थान पर “ण' का प्रयोग मिलता है पर “न का पूर्णतया बहिष्कार 


१, इस पर उल्लेखनीय कायें हैं 
(अ) सिद्धदेम शब्दानुशासनगत अपश्रश का समग्र अनुशीलन और उत्तका हिंदी पर 
अभाव, (सुकुमारों चतुवेंदी) 
(आ) दहेमवन्द्र के अपप्रश सूत्रों की पृष्ठभूमि और उसका भाषावेज्ञानिव' अध्ययन (परम 
मिश्र) 
२. प्राकृत पेगलम्‌ को शब्दावली ओर वतंमान हिंदी (इंलाशचन्द्र भाटिया) सम्मेलन पत्निका, 
चरण ४७, अब हे 
३. राउलवेल बी पाषा (कंलाशचरद्त भाटिया), भारतोय साहित्य : अक्टूबर, १६६१ 
रावलवेल मे प्रयुक्त कियाएँ (कलाशचर्द्ध भाटिया), नागरी श्रचारिणी प्रत्चिका, माल 
दीयशतो विश्येषांक | (अद पुस्तकाकार प्रकाशित 'राउलवेल,” तक्षशिला प्रकाशन, असारी 
रोड, नई दिल्ली-२) 


डे. देमचस् मे भी स्दोकार किया है कि मकार अनुनासिक 'वं' में परिवतित होता है। 
(वा४३६७) 
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नही है _विणु, जणु, माडणु, थण, मणु।॥ 
४ अनुनासिक तथा अनुस्वार के लिए “बिंदु” का प्रयोग--कादी, तबोले, 
जेंबि, रोड । 
४. वर्ता, कर्म के लिए शून्यविभक्तिक प्रयोग प्रारभ हो गए थे-- 
बर्ता--खल जणु सयलइ चाहहि 
कर्म--नेउ राणी कान सुहावई 
६ कारकीय परसगगों का उदय हो गया धा-- 
कर्म--को, कु 
करण--सउ, सहूँ, सइ 
सप्रदाय--तण 
सबध--करि, करी, केर, के रा, करा 
अधिकरण---ऊपरि, ऊपर, पर, माझ, मा, विच 
डॉ देवेन्द्रवु मार शास्त्री ने अपने ग्रथ 'अपभ्रश भाषा और साहित्य की शोघ- 
प्रवृत्तिया' मे अपश्रश के हस्तलिछित ग्रथ तथा उपलब्ध अपभ्रश-साहित्य की 
सुचियों के अतिरिक्त दो अन्य महत्त्वपूर्ण सूचिया दी है-- 
१. अपभ्रश के अज्ञात एव अप्रकाशित ग्रथो के अश (२१२ ग्रधो के अश है) 
३ पुरानी हिंदी' की रचनाओ के कविपय अश 
इसमे १. हरिपेशचरिउ (कत्रि शकर), २ सदयवत्सवीर प्रवध (भीम), 
३ सर्देवच्छ सावलिगा चउपई (मुनि केशव), ४ वसन्‍्तविलास, ५ प्रधुम्नचरित 
(सधास), ६ राउलवेल (रोडा), ७ पृथ्वीराजरासो (चन्द), ८- माघवानल- 
क्रामकन्दला (गणपति), & ढोलामारू रा दोहा (*'), १०. कुतुबशतक (***), 
११ श्री शान्तिनाथदेवरास (उपाध्याय लक्ष्मीतिलक) । 
जो दृष्टि प० चन्द्रधर जी ने दी उस दिशा में कुछ कार्य अभी बढा तो है, 
पर अभी बहुत कुछ शेष है। 
कौन-कौनसा साहित्य इसमे सम्मिलित किया जाएं, यह तो समस्या है 
ही, साथ ही यह भी विचारणीय है कि “भाषिक दृष्टि! से इस भाषा को क्या कहा 
जाए। स्वयभू ने 'देसी भासा' के अतिरिक्त 'सामण्ण भास” (सामान्य भाषा) का 
प्रयोग किया । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसको ही *देश्यमिश्रित' कहा। 
“'कीतिलता' की अवहर॒ठ के सदर्भ में सुप्रस्तिद्ध भाषपाविद्‌ डॉ० बाबूराम सक्सेना 
ने 'मैथिल अपच्रर्श की सज्ञा दी । सदेशशासक' की झापा का अध्ययन करते हुए 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसको 'अग्रसरीभूत अपन्र श” कहा तो उनके 
शिष्य डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने 'कीतिलता” के सदर्भ मे 'परवर्ती सक्रान्तिकालीन 
अपभ्रश' की सज्ञा दी। इन सब नामों मे सर्वथा सार्थेक नाम "पुरानी हिंदी ही 
प्रतीत होता है। न 


का 
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शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। उनका कार्यक्षेत्र रहा--जयपुर, अजमेर 
और वाराणसी । 

प्रतिभाशाली पुरुष जिस क्षेत्र मे रहता है उसको भाषा हृदयगम कर लेता 
है, उस पर भी यदि कही बह व्याकरणिक और भापा-वैज्ञानिक अभिनिवेश से 
सपन्‍न हो, तब तो फिर कहना ही क्‍या | गुलेरी जी के आधुनिक भाषा-ज्ञान का 
कारण था उनका विस्तृत क्षेत्र से सबध तथा उक्त अभिनिवेश | इन भारतीय 
भाषाओ के अतिरिक्त उनका अगरेजी पर भी अच्छा अधिकार था $ लेपिटनेंट 
गैरेट के साथ उन्होंने 'द जयपुर आऑवजरवेंटरी एड इटस्‌ विल्डर' नामक अगरेजी 
पुस्तक की रचना की थी । वह लैटिन, जन और फ्रासीसी भाषाएं भी जानते 
थें। साहित्य और भाषा के अतिरिक्‍त पुरातत्त्व, इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, 
सगीत और कला आदि विषयो में भी उनकी अबाध गति थी। इनमे इतिहास 
और पुरातत्त्व उन्हे भाषा-विज्ञान मे बहुत सहायक हुए । 

गुलेरी जी की समग्र देन का मूल्याकन इस छोटे-से निबंध में असभव है, 
इसके अतिरिक्त अपनी भी सीमा है, अत यहा उनकी साहित्यिक तथा अन्य 
विशेषताओं का विचार न कर के केवल भाषा-वैज्ञानिक प्रतिभा का ही विहगाव- 
लोकन किया जाएगा । 

गुलेरी जी ने अपभ्रश-साहित्य का जो सकलन प्रस्तुत किया है, उसका 
नाम रखा है--पुरानी हिंदी! । यह नामकरण ही उनकी भाषा-वैज्ञानिक सूझ 
का परिचायक है । परवर्ती अवहट्टु का ढाचा सभी क्षेत्रो मे प्राय. सामान्य था, पर 
उसमे क्षेत्रीय प्रयोग झलक मारने लगे थे। ऐसी स्थिति मे उसे ब्तमान आधुनिक 
भारतीय आये भाषाओं का प्रारभिक रूप कहा जा सकता है क्योकि उसमे 
उसके बीज निहित हैं, पर उसका एक सार्वभौम नाम होना चाहिए ओर गुलेरी 
जी ते वह नाम दिया है--'पुरानी हिंदी' | इस नाम की उपयुक्‍तता के वियथ से 
आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिथ ने लिखा है -- 

# ुरानी हिंदी' नाम बहुत सोच-विचार कर प्रयुक्त किया गया है, पुरानी 
बंगला, पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी, पुरानी मराठी आदि प्रयोगो का 
अम मिटाने के लिए जैसे ब्रजभाषा के सर्वेसामान्य भाषापद पर आरूढ होने 
पर उसका प्रयोग प्रत्येक प्रात के निवासी करने लगे और अपने प्रात के प्रयोग 
जाने-अनजाने उसमे रख चले पर रीढ ब्रजपाषा ही रही, वैध्ी ही स्थिति अपभ्रश 
की भी थी। जिस प्रकार नानक जी को भाषा पजाबीपन लिए हुए है, श्री 
भारतीचद्र की बगलापन, समर्थ गुरु रामदास की मराठीपन, मीरा की गुजराती- 
राजस्थानीपन, पर है वह ब्रजभाषा ही, उसी प्रकार जिसे 'पुरानी हिंदी' कहा 
गया है वह हिंदी ही है, पर उस सोपान तक पहुचकर प्रात्तीय रूप कुछ-कुछ और 
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कही-कही परिस्फुट होने लगे थे ।/" इसी भाषा का परवर्ती रूप नांगरी/ है। 
अपने हिंदी साहित्य का अतीत' में माचायंचरण लिखते हैं-- 

“जो भाषा जनता में अपश्रश के अनतर सिर उठाने लगी उसका नाम 
नागरी पड गया। व्यापक देशभाषा का नाम देशी लोगो का दिया हुआ 'वागरी 
हो है। इसी भाषा को विदेशी लोग 'हिंदवी' कहते थे।” वह आगे लिखते हैं-- 
“अपश्रश के अनतर जनता की भाषा जो बहुत व्यापक क्षेत्र मे चलती थी 
नागरी या हिंदी कहलाती थी। पर धीरे-धीरे एक-एक प्रदेश की भाषा विकसित 
होकर एक-दूसरे से पृथक्‌ होने लगी और सौ दो सौ वर्ष के भीतर ही बंगाली, 
पजाबी, गुजराती, राजस्थानी आदि के पृथक्‌ रूप दिखाई पडने लगे ।” 

आज ऐसा युग भा गया है कि हममे से सधिकवाश अपनी विद्वान भाषा 
बा भी व्याकरण नहीं जानते। विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्राय शिकायत करते 
हैं कि आज के बहुत कम ही शोघ-छात्र शुद्ध भाषा लिख पाते हैं। प्राध्यापक 
भी तो उन्ही में से नियुक्त ही रहे हैं, फिर भाषा की दशा कसी होगी ? गुलेरी 
जी केवल वर्णनात्मक ([9०8८०/90४०) भाषाविज्ञान के ही विद्वान नही थे, वह 
ऐतिहासिक और तुलनात्मक भाषाविज्ञान में भी पारगत थे । उनके सरक्षृत- 
व्याकरण के ज्ञात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब वह शालीय 
कक्षाओं में थे तभी उन्होंने महाभाष्य का अध्ययन कर लिया था। पुरानी 
हिंदी में कुछ ऐसे सूत्र मिलते है, जिनको आधार बनाकर शौघ किया जा सकता 
है। उनमे से कुछ विशिष्ट सूत्र अधोलिखित हैं-- 

(१) जो लिज़ित प्राकृत साहित्य के जमे हुए नियम हैं" सबका भग, 
सबका विकल्प, खुदाई की प्राकृत मे मिलता है। जब प्राकृतो के माग्रधी, 
शोरसेनी, महाराष्ट्री आदि देशवाम रक्‍्खे गए तब उनमे कुछ तो उत्त देश की 
प्राकृत भाषा का सहारा लिया गया, वुछ विशेष लक्षण वहा की चलित बोली 
के लिये गए, कितु ढचर सस्कृत का ही गढा गया ।***यह कहना कि सातवाहन 
(हाल) को सप्तशती ओर वाक्पति के गोडवहो की महाराष्ट्री महाराष्ट्र की देश 
भाषा थी, ठीक नहीं।” 

(२) जैसे पहले गयगाप्रवाह में से सस्कृत का नरौने का बाध घाघकर नपे- 
कटे किनारो की नहर बना ली गई थी वैसे फिर मागधी, शौरसेनी और 
महाराष्ट्री को नहरें छाट ली गई, जिसके किनारे भी सस्कृत् की प्रकृति की तरह 
चटे-तराफे णए, किठु ल/पा-प्रवाह --सच्चो बगा--मपञ्नश और पुरानी हिंदी 
१. पुरानी हिंदी, वक्तव्य, (प्रएिक पक्ितयां), दु७ ९ 
३, भाग १, तुृत्तीम आवृत्ति, पृ० १२-१३ 
३. बही, १० १३ 
४, पुरानी द्विदी, पु० ६२, स २०३२ वि० 
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के रूप मे बहता गया। अपभ्रश कई नही थे। अपश्रश एक देश की भाषा नहीं 
थी, कही कही नहरों का पडोस होने से उसे नहर के नाम से भले ही पुकारते 
हो, कितु वह देश भर की भाषा थी जो नहरो के समानातर बहती चली जाती 
थी । वैदिक भाषा, सच्ची सस्कृत, सच्ची प्राइत, अपभ्रश, पुरानी हिंदो, हिंदी 
देश की एक ही भाषा रही है पडितो की सस्कृत, देयाकरणों या नाटकों की 
प्राकृत, महाराष्ट्री या ऐसे ही नाम के अपभ्रश, पश्चिमी राजस्थानी या पुरानी 
गुजराती या बगला, गुजराती आदि सब इसकी 8॥66 ६8093 हैं, नटकी 
न्यारी न्‍्यारी भूमिकाए हैं।' 

(३) देशी शब्द और वाग्धारा सस्कृत के लिए अछूत न थी, सरकृत में 
इतना लोच था कि उन्हे अपना लिया करती ।' 

(४) वैदिक सस्कृत मे भूतकाल की क्रिया के तिडन्त रूप ही आते हैं, 
स गत , तेन इृतम्‌, अह पृष्ठवान्‌ आदि रूप अलभ्य नही तो अति दुलंभ हैं।' 

(५) दीजिए (दिज्जिय, दीजे दिज्जै) पहले कर्मंवाच्य प्रयोग या, पीछे 
कतृ वाच्य हो गया ।' वस्तुत किज्जिय, दिज्जिय आदि रूप क्रियते, दीयते आदि 
सस्कृत्त रूपो से व्युत्पन्न हैं जो कर्मवाच्य हैं--- 


एंउ गृष्हेष्पिणु प्लु मईं, जउ प्रिउ उन्वारिज्जद। 

महु करिएब्वर्डे कि पि णावि मरिएथ्वरं पर देज्जइ॥ ५ 
एक्क्सि सील कलकिअहे देज्जहिं पच्छिताईं। 
जो पुणु खडइई अणुदिभहु तसु पच्छित्ती काईं॥ 


प्रथम दोहे मे कर्म 'मरिएन्वर्ड एकवचन है, अत जिया भो एकबचन है 
पर द्वितीय दोहे मे कर्म पच्छित्ताईं के अनुकूल 'देज्जहिं भी बहुवचन है अत 
पुरानी हिंदी मे यह कमवाच्य है पर आधुनिक हिंदी मे कतृवाच्य तो नहीं, 
भाववाच्य है। कतृ वाच्य मे क्रिया का लिंग, वचन ओर पुरुष कर्ता के अनुसार 
तथा कर्मवाच्य मे कम के अनुसार होता है। खडीबोली में यह्‌ रूप ऐसा नहीं 
होता । कर्ता या कम्त किसी के लिगवचनादि का ऐसे क्रिया रूपो पर कोई प्रभाव 
नही होता । देख लीजिए - 

१ महाराज, इस पुस्तक दीजिए। 


पुरानी हिंदी, पृ० ६२ ६३ 

बही पृ० २२ 

वही पू० २४ 

शी, बु० १७ 
सिद्धहेमशब्दानुशासन ८४३५ 
बही, पु० ४४२८ 
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२. देवी जी, मुझे सतरा दीजिए । 

३- आप लोग इन्हें पुस्तक दीजिए । 

४, आप लोग लड़की को संतरे दीजिए। । 

कर्ता और कर्म के लिग-वचन मे कोई परिवर्तत कर दीजिए, क्रिया एकरूप 
ही रहेगी । इसका तीसरा मार्य है भाववाच्य, जो हिंदी में सदा एकरस रहता है। 

(६) कन्‌ का, जिसका अथे छोटा है, अकेले विशेषण की तरह उस समय 
सस्कृत में व्यवहृत होना छूट गया हो । 'कन्या' मे वह मौजूद है । कन्या का पुत्र 
'कानीन' बनाने के लिए पाणिनि ने कन्या की जगह “'कनीन! मानकर प्रत्यय 
लगाया है 0 यहू काम कन्‌ से प्रत्यय लगाकर भी हो सकता था, यदि कन्‌ की 
सत्ता पाणिनि मातता। नेपाली कानू-छा (छोटा), हिंदी कन्‌ +मंगुरिया, नारंगी 
की 'कन्मी' फाक आदि में वहू कन्‌ चलता आया है ।* 

(७) प्राणिनि ने 'ब्रू” के कुछ रूपो की जगह “आह होना, 'हन्‌' का 'ब्च' हो 
जाता कहा है। उसका यही ऐतिहासिक अथे है कि 'आह', 'असू' और “वधू” 
धातुओं के पहले पूरे रूप होते हंगि, उस समय ये धातु अधूरे रह गए थे, पाणिति 
ने उन्हें उसी अर्थ के और धातुओं के रूपों मे मिला दिया १ 

गुलेरी जी ने भाषा-प्रवाह मे अनेक शब्दों और व्याकरणिक रूपो के ऐति- 
हासिक विकास की परपरा दे दी है। इस विपय मे उनकी सुक्ष नवीन और 
आकर्षक है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है--- 

(१) हेमचंद्र ने लिखा है--प्रकृति: संस्कृत, तत्र भव, तत्‌ आगत वा प्राकृ- 
तम्‌' ।' यह भव था आगत कहना ठोक नहीं ।* 

(२) संस्कृत वेयाकरणों ने त्वा (गत्वा, कृत्वा) को पूर्वकालिक की प्रकृति 
और य (सर्कृत्य, सगत्य) को धातु के पहले उपसर्ग आने पर विक्ृति माना है, 
कितु पुरानी संस्कृत में यह भेद नहीं है। अकृत्वा और गृह्य दोनो मिलते हैं । 
वेद में 'इंत्वाय” मिन्रता है । और पाली मे 'छित्वान' और “कातून' ।अतएव 
पांच तरह के रूप हुए-छत्वा, इत्वाय, कृत्वान, कर्तून, कर्य (क्ृत्य)। सूक्ष्म 
विचार से ये अव्यय नही, किंतु (तु! अत वाले धातुज शब्द के तृतीया और 
चतुर्थों के रूपों के से जात पड़ते है, झृत्वा -- कतु से, करने से - कर कर, इत्यादि 
आहत में त्वा' विचकुल नही है, 'य' है या पाली वाला (त्वान!। तुना जो तूण 


4. ४९१६ 'दम्याया. क्‍नीन च! 
२. पुरानी हिंदी, पु« ११७ 

३, वही, १० ११७-११८ 

४, सिद्धहेम ०, ६१११ 

४. पुरानी हिंदी, पृ० ६३ 
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या 'ऊण' होता हुआ मराठी घेऊन, म्हणून तक पहुँच गया है और मारवाडी में 
करीते, लखीन मे रहा है। पुरानी हिंदी अर्थात्‌ अपभ्रश में 'पोक्घिवि' 'वोल्लिवि' 
आदि बाते है । वहा भी यस्ूत्इय +- इ है। हिंदी में 'य' 'इ' के रूप भें आया है 
(आई, सुनि--आय्य, सुन्य--स० आयाय्य श्रुण्प (!) अब 'इ” भी उड गया है 
ओर वर धातु के पूर्वकालिक का अनुप्रयोग होता है जैसे खाकर> (पु० हि) 
खाइ करि + (पंजाबी ) खाई करी >-स० खाद्य व (!)' 

(३) हेमचद्र ने एक धातु को प्रधान मान लिया है और अन्य समानार्ची 
धातुओं को उसका आदेश/वज्जरइ, पज्जरइ, उप्पालइ, पिसुणाइ, सघइ, बोल्लइ, 
चवइ, जपइ, सीसइ, साहइ को विकल्प से 'कह्द! का आदेश कह दिया है ।* 
बज्जरइ उच्चरति से, पज्जरइ३ प्रोच्चरति से, फिसुणइ पिशुनयति से, सघइ 
सख्याति से, जपइ जल्पयति से निकल सकता है ।' 

(४) सवध के अर्थ में के रअ (प्राहृत-केरक, हिं० केरा) प्रत्यय आता है, 
हेमचद्र ने उसे अपभ्रश मे आदेश गिना है', प्राकृत में नही, कितु वह मृज्छकटिक" 
और शाकुतल' की प्राकृत में कई जगह मिलता है।* केर-- के रा । यह 'का, की, 
के' का बाप कहा जाता है, कितु यह स्वय ही विभवित नही है और न सट सकता 
है। फिर इसके बेढे-पोते कैसे सटाए जा सकते हैं १“ ध्यातव्य है कि 'रामचरित- 
मानस के काशिराज-सस्करण मे इसे सर्वनाम से भी अलग रखा गया है ।* 

(५) 'न' वेद मे उपमावाचक है। यह (सल्कृत वैयाब'रणो के) बाघ मे नही 
बँघ सका । प्रवाह में चला आया-- 

“गोरी वषणविणिण्जिअउ न सेवइ वणवासु"" 

(६) भविष्यत्काल तथा समावतापरक रूपो के प्रत्यय--अ्राकृत में सु-- 
मतेसु, पुरानी हिंदी मे सो--हाविसों', राजस्थानी मे स्युं--करस्युँ, गुजराती में 
श--करोश "४ 
पुरानी हिंदी, पृ० ३२-३३ 
वही, पृ० १२० 
बही, १० १२० 
सिद्धहेम ०, ८ा४॥१२ सम्बन्धित बेर-तणों 
'ममकेरकेण भत्तपरिब्वएण  प्रयमाक, पृ० १६, पक्ति २ (द्रष्टब्य एम० आर० काले 
का सपादन, दुतीय सस्करण, १६७२ ई०) 

६ शअ्रमकेरए उठए * अक ७, श्लोक १६ के नीचे 

७ पुरानी हिंदी, पु० ११५ 

८ वही, पृ० १६४ 

€ वबरनति न जाइ दस्त विह केटी' २११३५ 

१०, प्रुरानी हिंदो, पु० १५१ दोहा ६० * 
११, वही, १० १५१, १५६, दोहा ६८ तथा १०८ 
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(७) विधि, प्रेरणार्थक और कर्मवाच्य मे जहा-जहां सस्कृत में “या आता है, 
वहाँ 'ज' या 'ज्ज' आता है जैसे--मरीज (मरा जाय), करीज (किया जाय-- 
महाराज कहें तिलक करीज")॥ कहज्ये (राज०)चल्व कहना/लिखीज गयो 
(मार०) ++ लिखा गया।'* 

(५) मईं>- मैं, कर्मवाच्य मे कर्ताका रक । 'ने' लगते से (मं'ने) दुहरा कारक 
चिह्न लगता है ।' 'चक्क्े” खड मुणालियद्दे नउ जीवग्गलू दिण्णु' मे 'चकके” क्मे- 
वाच्य का कर्ता (है), जैसे- में, ते (मई, तई) । 'ने! वृधा है। पजाबी--राजे पर 
राजा ने । मई! वस्तुतः सस्कृत के तृतीया, ए० व० रूप 'मया' का विकास है। यह 
सस्क्ृत में कमेंवाच्य में आता है-- 'मया कृतम्‌' । इसी प्रकार 'चक्के>-चक्रेण/ 
गुलेरी जी का यह कयन अक्षरशः मथाय है कि 'मे ने! मे दुहरी कारक विभवित 
है । यह ध्यातव्य है कि प० कामताप्रसाद गुरु ने 'लडके ने पुस्तक पढी” की कर्त,- 
वाब्य लिखा है और उसपर 'कर्मंणि प्रयोग का तुर्रा लगा दिया है।" पंडित 
किशो रीदास वाजपेयी ने उतका खंडन करते हुए ऐसे वाक्यों को कर्मंवाच्य मान 
है और हिंदी भाषा के वाच्य का बुद्धसगत विवेचन किया है ।९ 

(६) सस्कृत मे तुम्य, मह्य चतुर्थी हैं। चतुर्थी ओर पथ्ठी का प्रयोग वैदिक 
भाषा में बिना भेद के होता था। वैदिक भाषा मे तुम्य पष्ठी के अर्थ मे भी आय 
है--मम तुभ्य च सवनन तदग्निरनुमन्यताम्‌' ।* 

जइ नसु आवइ दूइ घर काईं अहो मुहूं तुज्यु। 
वयणु जु खड्‌इ तउ सहिए सो पिउ होइ न मज्यु ॥। 

अन्यसभोगदु बिता की उक्ति---दूती, यदि वह घर नही आता (तो) तुम्हार 
मुख क्यों दीचा है (दूठी दतक्षत छिपाने के लिए मुख नीचा किए हुए है)? ज॑ 
तुम्हारा वचन खडित करता है (तुम्हारी बात का तिर॒रकार करके नही आता) 
अथवा वदन खडित करता (तुम्हारे अधर पर दतक्षत क रता है) है, वह मेरा प्रिः 
नही है। 

महा 'तुज्भु' और मज्यु! रूप 'तुम्य' ओर “मह्य ? से व्युत्पन्त हैं, पर प्रस*् 


» शम्चरितमानस, काशिराज सस्वरण, ७१२५ 
घुराना हिंदी, पृ« २६२७ 
दही, पृ« १८ 
, वही, पृ० १७१, दोहा १६८ 
दिदी स्दाव रण, पष्ठ सस्करण, पृ० २५६, २६६, बनुण्छेद, ३४६ (क) तथा ३६५ (: 
इजमापा का ब्याकरण, दितीय सत्करण, भू मिरा, पु० ३७ 
पुरानी हिंदी, पृ० ४९ 


दू सके कब न ब४० ० 7० 
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में इनका अप 'त्तेरा' और 'मेरा' होता है। 

प० परशुराम लक्ष्मण वँद्य ने “वयण का अर्थ केवल 'वघन' किया है, इस 
कारण दे अन्यसभोगदु खिता वाला अर्थ नही लगा सके हैं।' 

(१०) 'चूडड चुन्ती होइसइ**"” की टीका में वह कहते हैं--चुन्नी होइ- 
सइ' अमृततदुभाव का 'ई” पहचान लो। सस्ट्ृत में एक “च्वि! प्रत्यय होता है 
जो अभूततद्भाव के अर्थ मे आता है । इसके एक नियम के अनुध्तार, पूर्वंपद में दीर्घे 
ई का योग होता है'--जो चूर्ण नही है, वह चूर्ण हो जाएगा, चूर्णीभविष्यति; जो 
शुक्ल नही है, उसे शुक्ल कर दिया गया, शुक्लीकृत आदि । गुलेरी जी ने इसी 
की परपरा दिखाई है। 

(११) जयमगल सूरि “चातुर्यंता' लिखकर हिंदी के डबल भाववाचक वा वीज 
बोते हैं--'पौरवनिंताचातुर्यंतानिजिता' ।” अब भी कितने लोग “माधुयंता' का 
प्रयोग कर देते हैं तथा अनेक साहित्यका रो के “व्यक्तित्व ओर कृतित्व” पर तो 
सभी विश्वविद्यालय शोध-प्रबघ लिखा रहे हैं । 

(१२) 'चउमुहु छमुहू झाइवि एक्कहिं लाइवि णावइ दइवे घडिअउ” की 
टीका में लिखते हैं--णावइ «मानों (स० ज्ञायते) | मिलाओ ताईं, नाउँ, मार- 
वाडी न्‍्यूँ, उपमा में नावइ, नावें उत्प्रेज्षा मे और वैदिक उपमावाचक। 

मिलाइए अवधि में भी--मारेहु मोहि ब्याध की नाई” 'उमा दार जोषित 
की नाई'।* 

(१३) 'बिवाहरि तणु रमणवण' में 'तणु' का अर्थ 'तन्वी” (तम्ब्या ) किया 
गया है। गुलेरी जी ने इस दोहे (६४, पृ० १५२) की टीका मे लिखा है--'बिंबा- 
घर प२ तन्वी के” यह अर्थ करते की कोई आवश्यकता नही, 'तण, तणु या तशो' 
सबधसूचक प्रत्यय हैं। गुले री जी ने ठोक लिखा है। “रामचरितमानस' में देख 
लीजिए-- 

*रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं' ।* 


१, सिडहेम ०, सपादक प७ स« वैद्य, अगरेजी व्याख्या, पृ० ६८४, (३६७॥१) 

. पुरानी हिंदो, पृ० ४१ 

दष्टभ्य--काले-कृत द्वायर सस्कृत प्रामर का डॉ० कविलदेव द्विवेदी इत हिंदी अनुवाद, 
पृ० २१६ 

पुरानी हिंदी, पु० २२ 
बही, प्‌० १२७, दोहा ५ 
 रामचरितपानस ४॥६५ 
'. वही, पृ० ४११७ 

., सिद्धहेम ०, अगरेजों व्याख्या, पृ० ६६५ के 
. रामचरितमानस, २।६६ 


ख्ण टछ 


जा छ री खा 
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+पिय तन चितइ भौह बरि बाकी 

क्या इन स्थलों पर 'तन' का अर्थ 'शरीर/ है ? 

(१४) पुरानी हिंदी---अच्छइ, वगला--आछे, राजस्थानी - छे ।* 

ये तो व्याकरण और भाषाविज्ञान की सामान्य बातें हुईं। अब गुलरी जी 
के विविध भाषा ज्ञान पर विहेगम दृष्टिपात करना उचित है, जो पुरानी हिंदी' 
में स्थान स्थान पर झलक मा रता है। यह ध्यातन्य है कि उक्त पुस्तक में उन्होंने 
पुरानी पजावी के बहुतसे उदाहरण दिए हैं। उनमे बहुतसे शब्द डोगरी या 
हिमाचल्ी पहाडी के है। इसका कारण यह है वि' उस समय हिमाचली पहाड़ी 
पजावी की एक्बोली ही समझी जाती थी । अच्छा, अब हिमाचली पहाडी स 
ही आरभ करें। 


(क) हिंमाचली पहाडी (कागडी) 


(१) घिरना' (३/क्षर॒तज्वहना, रिसना नप्ट होना)#5घिसना। तुल- 
नीय--भोजपु री--खिआना । 

(२) धो“>-कन्या, पुश्री। तुल०--भोज०--धिय, धीया -'परूत्त मोर 
मरल पतोह मोर के ? धिय मोर मरस दमाद मोर मे?! 

(१) विडिया' >>वस्या, पुत्री । यह शब्द भो भोजपुरी में है। 

(४) ध्याडा, दिहाडा'न-दिवस | ध्यातब्य है कि हिंदो वे 'दिन दहाड़े' मे 
'दिहाड़े' वा विकार हुआ है। 'वलिहारी गुर आपणों' द्योहाडी क॑ वार/' मे भी 
पही चेश बदले हैं । 

(५) पतियाना'->हिमाचली अर्थ--मनाना, रिक्षाना, अवधी--विश्वास 
बरना[--सुरमाया दस बेरिनिहिं सुहृद जाति पतिषानि' ।४ 


(६) खापमुहारा'? (हिंदी--आप->अरबी--मुख्तार ?) >-अपने मन का, 
स्वच्छद ) 


रामचरितमानस पृ० २११६६ 

पुरानी दिंदी, पु० १४७, दोहा ७ 

दही, पृ० ७ 

बद्दी, १० १३ 

बी, १० १२७, दोहा ३ 

बही, पु० २८ 

बोर प्रधावली, साथी, ऐृस्देद दा अग २ 
चघुराती हिलो, पु ३९ 

रामचरितमावय, २१६ 

बुरानी हिली, पृ० १६४, छद १३६ 
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(७) रड्याना'रूपुकारनता। भोज०---ररना, अरराना, अललाना (भैस 
आदि का चिल्लाना)। 

(८) निहालना' जन हिमाचली--प्रतीक्षा करना । भोज०--निहारनार+ 
लोभ से धूरना । 

(६) नहस'>-भागना। 

देखिए, भारतीय बोलियों मे कितना अधिवः शब्द साम्य है। 


पजाबी 


(१) अम्हणिमउ--स ० अस्मान, अस्मनीय । "ण (स० नाम्‌) सबंध विभकित 
वा है | गीतो की पजाबी में ण॒ का ड हा गया है--में डा, ते डा ।* 

(२) रडतु & हिं० रटता, प०-- रडचाँदा ।" 

(३) अक्खियइ ->कहना, प० आखता ।* 

(४) समरहि-स्म रण करना, प० सुंभालना 4* 

(५) पजाबी मे कर्ता, एकवचन की विभक्ति ऐँ-- राजे >-राजा ने। 
उदा० राजे गहण ब्याही ।* 

(६) सघना (सचय करना) पुरानी हिंदी और पंजाबी में है। तुल०--!” 
अवधी और भोज ०--सनचना । 

(७) चिकिखलन>कीचड, प० चिफली ।"* तुल०--भोज० चिहला। 

(८) लेड्ड--सेल ! खेलनाः+प० खेडण। पजाबी गीत--साडे खेडण दे 
दिन चार ॥"* 

(६) नवल्ली ७» अनोखी, प० नोक्खी |! 


पुरानी हिंदी पृ १७६, दो० १७२ 
वही पु० ४२, प्रव्धचितामणि दोहा १६ 
वही पृ० १७० दोहा १५४ 

बह्ी, पृ० २६ 

वही पुृ० ७२ प्राचीन दोहा १४ 
वही प० ७७ प्राचीन दोहा २८ 
बही, पु० ८७ 

वही १० १७५ दोहा १६८ 

बही प० १२६ दोहा ५ 

बही पृ० १६२ दोहा १२८ 

बडी पूृ० २६ 

बही पु० १६४ दोहा १३३ 

बही १० १६१ दोहा १२३ 


खा खत 


ञ्क # कद 


ज्ण नव न» 
फ्री 53 का 
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कुछ सारणी रूप में देखिए-- 


पजादी अन्य भाषा सदर्भ 

ण्वे पु० हिं० एम्ब, हिं० यो, ऐसा. पृ० १४३, दो० ६० 
एंव पु० हिं० एम्बइट, हिं० योही पृ० १२८, दो० ७ 
इत्थु, इत्ये” स० अन, हिं० यहा पृ० १४६, दो० ७३ 
कित्युं, जित्युं, तित्यूं,.. स० बुत, यत, तत्र, अत्र पृ० (२३, दो० ६७ 
इत्यु 
केदे', एवं, तेव' अवधी--किपमि, इमि, तिमि 

हिं० क्यो, यो, त्यों पृ० १५७, दो० १११ 
बिच्च हिं० बीच पृ० १३५, दो० २६ 
मारवाडी 


(१) निटुठवन - विताने वाला, समाप्त करते वाला। मार० नीठ जाना 
बीतना ।* 

(२) माणियाँ >-मडत किया, उपभोग किया | तुल०--मार० सेजां माणी- 
ज्यी, गोरी ने माणज्यों ढोला ।* 

(३) कपिज्जइ -- क्टता है । मार० कापना++क्टना, कापी न्‍-शाक आदि 
का कटा टुकड़ा ।* 

(४) पहिउपथिक। मार० पही, पावणों पही >-पाहुना और पथिव ।* 

(५) सस्कृत के अल्प, अज्ञात्त, कुत्सित तथा स्वार्थंक प्रप्यय का समानार्थी 
प्रत्यय पुरानी हिंदी मे ड या डल है, मार० उदाहरण---मो र--मो रडो, नी द-- 
नींदढली ।१ 
(६) इकज्ज एक ही। जन्‍-ही। मार०--एकज झूंपोन्‍एक ही 
झोपडा | 

(७) तेण्जि +- वे ही । मार०--तेईज ।* 

(८) सउ-+सब | मार०--सेंग (हैड) ।* 


पुरानी हिंदी, पृ० ८७ 

चही, पृ० ३६ 

बी, १० १३६ दोहा ३६ 

बही, पृ० १५७, दोहा १०६ 
बद्ी, पृ० २६ 

बही, पृ० ४१९ 

बड़ी, पृ० १५४, दोदा ६६ 

बही, पृ० ३१ 


जे: के उह हे अं २ आह. 
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(६) डिहियाँ-चतुरों | मार०-डाह्मा । 
(१०) एवं दोहा भी देघ लीजिए--- 
जिण मारग वेहरि बुवो रज लागी तिरणाह | 
ते खड ऊभी सूखसी नहिं खासी हरिणाँह॥* 


राजस्थानी 
राजस्थानी 


बयूं जाय न साथ । 
पाँच आगला सित्तर । 


परछ्चेवडा । 
बेरा। 
धपणियाप। 
बाल्या । 
पावीसू, क रौसुं, 
पहसीसुं । 
आसी। 
म्हे। 

आछे । 

से, सौ । 
अबार । 
पूठपीछे। 
तिम। 


गुजराती 
गुजराती 


होशे । 
त्तेईज । 
डाह्या । 
सार । 


पूरानी हिंदी, पु० ३१ 


| 
२ वही, १६४ दोड़ा १३६ 


ह्दी 

कुछ है ही नही। 

पाच ऊपर सत्तर, 
पचहृत्तर 

वक्षपट, दुपट्टा, ओढनी । 
बुआ 

घनीपन, स्वामित्व । 

दग्घ (एक गाली) । 
पाऊगी, करूगी, पैठूगी, 
पाऊ, करू, पैदू । 
आएंगा। 

हम । 

है । 

सब । 
अब । 

पीठ पीछे । 

उतना। 


दी 
होगा, होगी । 
बही । 
दक्ष, चतुर । 
अच्छा । 
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मुका | मुक्त, छूटा हुआ ! पृ० १४१, दोहा ५४ 
तेवड़, तेवडी । उतना, उतनी । पृ० १४६, दोहा 5५ 
केम । क्यो पृ० १४२, दोहा ६२ 
मराठी 


(१) मराठी-आई माता ।' 

(२) संमरे स्मरण करते है। मराठी--सेंभरता, साँभरना, सभारना, 
सभालना । 

(३) घरेष्पंति रू ग्रहण किए जाते है । मरा०---घ्या (स० %/ ग्रह.) रे 

(४) दोण्पि "दो ) मरा०--दोन 7 
जयपुरी 
(१) कई भाउं >-क्या नाम / जयपुरी--वाई नाव ।* 
फ्टकल 

नेपाली मे 'करना' धातु का 'गरना' हो जाता है।* 

थव्किय--थवना 5 रहना । बगला--३/थाक 

भज्जिउ जति--भागती जाती हैं। "भागने को ग्रामीण भाजना | 

के न्ू या । 'क॑ तापसतिय काननजोगू (तुलसीदास)! ।* 

धण+ प्रिया । “मिलाओ मिरजापुरी कजलियो की धनिया । " 

इस सर्वेक्षण के आधार पर यह नि सकोच कहा जा सकता है कि ग्रुलेरी जी 
ने भारतीय भायं-भाषाओ ओर बोलियो का गरभीर अध्यपन किया था तथा वह्‌ 
ध्वमि और अथथे की परपरा के मर्मज्ञ विद्वान थे । सबसे बडी बात यह है कि उनमे 
विलक्षण सूझ्ष थी, जो कम ही भाग्यशालियो को मिलती है। 

एक यह भी निवेदन है कि कतिपय स्थानों पर मेरी गुलेरी जी से विमति है । 
महत्त्वहीन होने पर भी उसका उल्लेख कदाचित्‌ अनुपयुक्त नही होगा। 


4, पुरानी हिरी, पु० ३७ । तुत्त० असमीया--आइ, आइदेओ, आइदेउता 
. वही, १० ८७ 
» वही, पृ० १२६, दोहा १० 
. वही, १० १३१, दोहा १६ 
बही, १० १६६, दोहा १४८ 
» वही, पृ० १५०, दोहा ८६ 
बही, १० ७२, प्राचीन, दोहा १७ 
बही, १० १४६, दोद़ा ५३, द्वष्टब्य . रामचरितमानम १।२०३ “माजि घले क्लिकृत 
मुख, देधि ओदव लपटाइ' ॥ 
£, रामचरितमानस : ३६०१३ 
१०, पुरावी हिंदी, पृ» १४४, दोहा ७० 


व द्यर्त मच न इण [० 
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(१) गुलेरी जी न धी की ध्युत्पत्ति दुहितु स मानी है'। मं इस स० घीदा * 
से मानता हू। इससे भोजपुरी का घीया (--पृत्री) भी सरलतापुवक बन जाता 
है। 

(२) बक--वक्र (स०) युक्‍ताक्ष र की न श्रुति! । मरा विचार है कि इसे 
स० वहद्डू “स हो क्‍या न माना जाए। 

(३) भोली तुट्टी कि मं मुउ-- (आग म) जलकर या (फासी की रस्सी) 
दूटकर (मै) क्यो न मरा ? मुल म झोली पाठ रखा गया है पर टीका मं 
झाली का अथ किया गया है--- जलकर स० ज्वल राजस्थान मं आग की लपट 
(ज्वाला) को झाल या झल कहते हैं । डा० नामवरसिंह ने झोली ही पाठ 
माना है। मरी समझ मे झाली को झालोी करन को कोइ बावश्यकता नही 
है। झोली का अथ कपड़ का पालना क्‍यों न लिया जाए ? हिंदी शब्ट्सागर मं 
झोली का एक अथ यह भी है - सफरी बिस्तर जो चारो कोना पर लगी हुई 
रस्सियो के द्वारा खभ पड आदि म बाधकर फैलाया जाता है। घर म॑ यही 
झोली बनाकर बच्चों को सुला देते हैं। यहा इसी झोली से मतलब है। यदि 
इसकी रस्सी टूट जाएं तो शिशु गिरकर मर सकता है। 

(४) नेपाली में करना धातु का रूप गरना नहीं गर्ना है। 

गुलरी जी ने असडढलु का सस्कृत मूल असस्थुल लिखा है और उसपर 
प्रश्न चिह्ले भी लगा दिया है। यह शब्ट मुझ भी किसी कोश म नहीं मिला । 

निष्कप स्वकूप गुलेरी जी ने अपने अल्प जीवन मे जितना ज्ञान प्राप्त किया 
उतना सामाय मनुप्य के लिए कठिन है | डा० पगे द्व ने ठीक कहा है. उतता 
लीस वप की अल्पायु मे हो समस्त टिशाजा को उदभासित कर यह प्रकाश पुण 
भी तिरोहित हो गया और विद्वान लोग यह अनुमान ही लगाते रह गए कि यदि 
कुछ और समय मिलता तो शायद वह हिंदी जयत को समग्र आच्छादित कर 
लता। 

(बता का विपय है कि इस देश म राजनीतिक पुरुषो के नाम पर ता सस्थाए 


पुरानी हिंदी प० १३ 

आप्ट कृत सस्कृत इगलिश डिक० सन १६५८ खड़ २ १० ८६२ 
द्रष्टब्य पुरानो 6िदा प० रेरे मकड को टीका 

द्रष्टभ्य--आप्ट कृत उक्त कोश प० १८७६ 

(&) के विकास मे अपश्रश का योग नवीन सस्करण १६५४ १० २५१ 
प्रथम सस्करण प० १२४२ 

पुरानी हिंदी ५० १५० दोहा ८५६ 

बही १० १६३ दोद़ा १३१ 

काव्य चिंतन डॉ० नयद्ध प० ड६४७ १६५१ ई० 


कक 
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ही-सस्थाए भरी पड़ी हैं, पर विद्वानों के नाम पर कही इक्की-दुबकी भी दिय 
जाए, तो बड़ी बात है । काशी विश्वविद्यालय के रुइया छात्रावास मे एक छोटा- 
सा पुस्तकालय मात्र गुलेरी जी के नाम का स्मरण दिलाता है । मुझे किसी अन्य 
संस्था की जानकारी नही है। विद्वानों के प्रति कृतज्ञता दिखाने म भी इतनी 
कृपणता ! 


हिमाचली पहाड़ी और गुलेरी जी 
ए डॉ० मनोहरलाल 


ग्रुलेरी जी भाषाविद्‌ थे। उनका इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, पुरातत्व, कला, 
भाषाबिन्ञान तथा भाषाशास्त्र आदि के साथ-साथ सस्हृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रश, 
ग्रज, अवधी, राजस्थानी, बगला, मराठी तथा अगरेजी आदि पर अच्छा अधि- 
कार था। वह फ्रेंच, लेटिन और जर्मन भाषाओं के भी ज्ञाता थे । उतकी भाषा 
की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है--उसमें हिंमाचली पहाडी (कागडी) की भीनी- 
भीनी गध । यद्यपि उनका जन्म जयपुर में हुआ, शिक्षा-दीक्षा भी हिमाचल से 
बाहर ही हुई तथापि उन्होन अपनी पैतृक भूमि-- गुलेर (कागडा) तथा वहा की 
बोली को मही छोडा । 3>होने इस जनपद की बोली को बडे मनौयोग से अपनी 
कहानियों तथा निबधो एवं दिप्पणियों मे उभारा है। उन्होंने हिमाचली पहाडी 
के बाक्यो का हिंदीकरण करवे तथा आचलिक शब्दों के प्रयोग से हिंदों के शब्द- 
भडार वी पूव समृद्ध किया है। इस तथ्य की पुष्टि 'बुद्धू, का कादा' के इस 
उद्धरण मे हो जाती है--“” * रब रोटी देता है ।**'सीन बेले नमाज पढ लेता 
है " अब तो इस मोती वी कमाई पाता हू, कभी सवारी ले जाता हु कभी ला।दा, 
ढाई मण बणक पा लैता हू तो दो पौली बच जाती है। * एक रात को मैं खाना 
बना-खिला के अपनी सजडी पर सोया था कि मेरे मौला ने मुझे आवाज दी । * 
मैं तेरे नाल हु, मैं तेरा वेडा पार करूगा। * वहा मेरे पल्‍ले टका नहीं था।!!! 
“**'तुसे रात दिन ऊतपन हो सूझता है| इन्हे गलसूड चला गया ।"'*' नदी की 
तलेदी में चट्टान थी, जो पानी के बहाव से क्रश खिरती जाती धी। * बह एक 
हाथ से उसे खीचती हुई रघुनाथ को छरें के बहाव से निकाल लाई।"! 

यहा वेले (समय), मोती (टद्टू का नाम), लादा (बोझ, गूण), मण (मन), 
१ गुलेरी जी की अमर कहातियां शक्तिघर गूलेरी, पृ० ३३ 


३ वही, पु० ४१ 
३ वहीं, पृ० ४८ 
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कणक (गेहूं), पौली (चवन्ती) मजडी (छोटो चारपाई), मौला (स्वामी, 
ईश्वर), नाल (साथ), प्ले (पास, कब्जे मे), टका (दो पैसे, आधा आना का 
छक्का, रुपया-पैसा), गलसूड (श्वास नलिका मे कुछ अटक जाने पर श्वासा- 
बरोध से होने वाली परेशानी), खिरती (कटती, क्षरित होती) तथा छर्रे 
(छरडा, झरना) भादि शब्दों का प्रयोग उस पाठक को अपना अर्थ-सौरस्य प्रकट 
करने में कठिनाई पैदा करेगा जो कागडा जनपद की भाषिक सरचना से अनभिन्ञ 
होगा । इसी तरह 'उसने कहा था' भे---/चोधरी के वड के नीचे मजा बिछाकर 
हुबका पीता रहता था ॥"****" सूवेदारनी होरां को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्या 
टेकना लिख देना ।” 
यहा 'मजा' का अर्थ बडी चारपाई है। पीछे आया “'मजडी' प्रयोग मजा 
का स्त्रीलिंग भी है और यह आकार-प्रकार मे खाट से कही छोटी (आधी) होती 
है। 'लाड़ी होरां' की तर्ज पर 'सूवेदारनी होरा'--(होराँ - आदरसूचक) प्रयोग 
किया गया है। 'लाडी' का प्रयोग मीरा ने भी किया है--'हमको लिखी-लिखी 
जोग पठावत, आप दूल्हा कुब्जा भई लाडी 
गुलेरी जी ने 'सुखसय जीवन' मे -सुपने (स्वप्त), घोखणा (दोहराना), 
“बुढ, का काटा/ मे--चाह (चाय), बाछा (बादशाह), साईं (स्वामी, भक्त), पा 
(लाइना), नाते (संबंधी), सिंहो (सिक्खों, सरदारो), सूर (सूअर की गाली), 
सली (लित्त, बास आदि--लकडी का रेशा चुभना), बट (ऐठन), पेच (बल), 
देते (प्राो के गोलक) तथा 'उसने कहा था” भे--चीय (चुत्थणा, कुचलना), 
लाडी होरा (वहू, होरा-आद रसूचक), उदमी (उद्यमी), सालू (लाल रग की 
ओढती, सुख्बर), कुडमाई (सगाई), पाधा (उपाध्याय, पुरोहित), घुमा (जमीन 
का एक ताप), स्िगड़ी (मिट्टी की गौल-गोल अगीठी जिसे उठाकर सहज साथ- 
साय ले जाया जा सकता है, कागडी), खोते (गधे), सौहरा (श्वसुर की गाली, 
बुपतरा), तीमी (स्त्री), वेडा (मकानी के बीच खाली भाग, आंगन), ओबरी 
(भीतरी कमरा, अत कक्ष), पट्ट (जाघ) तथा हांड (आपाढ) आदि। 
इतवा ही नहीं, उन्होंने 'उसने कहा था? में अपने पैतृक गांव गुलेर के पास 
बहने वाली “बड़ेर' (बनेर) या 'वाणगगा' के लिए 'बुलेल की खड्ड' लिखा है। 
काग्रडा में पुरुषों के 'ऊक्ार' नामो का एक नमूना 'डाक बाबू पोल्हू राम' लिखकर 
भी पहाड़ी भाषा का प्रयोग किया है । 
गुलेरी जी ने अपनी पुस्तक “पुरानी हिंदी' मे 'हिमाचली पहाडी' के शब्दो 
को 'ुरातो पजाबी' कहा है। कारण, उनके समय भाषा के 'डोगरी' या “हिमाचली 
पहाडी' जैसे नाम ईजाद नहीं हुए थे । इस जनपद की बोली की गणना पजावी 


१. भोरां माधुरी : ब्रजसत्मदास छद पृषरे 
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ए, पविदिठ--प्रविष्टी, स० प्रविष्टी, हिं० पैठी !* 

पुरामी हिंदी मे एक शब्द है--पत्तिज्जई -- पतीजते हैं, पतियाते हैं । (सहसा 
जनि पतियाहु--तुलसीदास) | गुलेरी जी ने 'पतियाने' का आर्थ मनाना या 
रिप्नावा हिमाचली पहाडी होने वाले प्रयोग के आधार पर ही लिखा है +' यही 
नही इसका प्रयोग इसी अर्थ भे--'कछुआ घरम' निवध मे भी क्या है--“उप- 
मन्यु को उसकी मा ने और अश्वथामा को उसके बाप ने जैसे जल में आटा घोल- 
कर दूध कहकर पतिया लिया था, बँमे पूतिक को सीखो से देवता पतियाए जाने 
लगे |!" 

हमारे यहा कागडा मे फसल की कटाई के लिए 'बाढी' या 'बढाई' शब्दों 
का प्रयोग होता है । गुलेरी जी ने सस्कृत वृध्‌' के दो अथॉ--'बढना' और 
'काटना' का उल्लेख करके पहाडी शब्द की इस अर्थवत्ता वी ओर सकेत कर 
दिया है ।* 

अब जरा 'पत्तल या 'पत्तलु' शब्द लीजिए। 'पत्तल अर्थात्‌--कागज की 
तरह पतल्ला तथा थाली के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला पत्तो से बना थाली 
के आकार का पात्र। हमारे यहा कागडा मे लघु ररने की प्रवृत्ति से इसे 'पत्तलु' 
भो कहा जाता है । 'पुरानी हिंदी! म 'पत्तलु” का प्रयोग 'घने पत्तो वाला' के 
अथ में हुआ भी है। गुलेरी जी ने 'पत्तलु' तथा 'इत्यु' को स्पष्ट करने के लिए 
पुन हेमचन्द्र की रचना उद्धुत वी है-- 

भमरा एत्यु वि लिम्बडइ केवि दियहडा विलम्बु । 
भण-पत्तलू छाया वहुलु, फूल्लहि जाम कयम्बु ॥७३॥ 

“+एत्यु--पजाबी इत्यु, इत्थे, म० अत, दियह्‌डा--दिवस (घधियाडा), 
पत्तलु--पत्ते वाला ।" 

कागडा मे अमलतास खूब होता है । इसे सस्कृत में 'कणिकार' कहते हैं। 
कागडा में इसके नाम हैं--कनिआर, अलि तथा वन्दरलाठी । नागरजीवन तथा 
सस्कृति से ताल्‍लुक रखने वाले इस 'कतिआर' को झट 'कनेर' समझ बैठते हैं, 
जो गलत है। इस सदर्भ मे गुलेरी जी की जानकारी स्तुत्य है-- 


उअ कणिआझ पफुल्लिअठ कचणकन्तिपकासु । 
गोरीवयणविणिज्जिअठ न सेवई वणवासु ॥६०॥ 


4 पुरानी हिंदी, पू० १२७ 

२. बद्दी, पृ० ३१ 

३, प्रतिमा १० २६०, दिसम्बर, १६१६ 
3, पुरानी हिंदी, पु० ४४ 

५. वहो, पृ १४६ 
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ओ (७+ देय), कनियार, प्रफूजा (है), काचन -बाति-प्रकाश, गोरी-- 
ददन--विनिजित, नाईं (मानो), सेता है, वनवारा। वन में विवर्सित होने वे 
कारण उद्सेक्षा है। उम-दप (प्राइत), वणिआए--स० वर्णिकार [पंजाबी 
पहाडी) कनयार, अमलताश, पीगे फूतो से लद जाता है । 

और एक शब्द है--'भापमुहारा'। अर्थ है-अपने-अपन मत वा । गुतेरी 
जी ने इसवे स्पप्दीव रण मे जिखा है-- 


खसम पूजते देहरा, भूत पूजिती जोय। 
एफ घर में दो मता, बुमल बहा ते होय ॥ 
साथ ही हमचन्द्र वी रचना उद्धृत करते है -- 
बहिणुए त घर वहिं बिव नन्‍्दउ | 
जेत्यु बुडुम्बड अपण-छदउ ॥१३६॥ 
(बहन | बह धर बह, वंसे प्रसन्‍न हो जहा कुटुम्ब आपमुहारा हो ।)' 
एक और शब्द है--'रहाना' । 'रिडरना' या 'रइत्त! भी इसीसे बने हैं । 
गुलेरी जी ने 'अव्भा सग्गा डुगरहिं पहिउ रडत्तत जाइ' म “रडत्तहु -- रइत्तो, 
पजाबी रड्यानाबूपुकारनता लिखकर इसे स्पष्ट किया है।' 
हमारे यहा कभी कमी महिलाएं विढआ रोदी' बनाती हैं। गेहू के मोर 
माटे के भटूरू तो प्राय बनत ही हैं । आटे म उड़द या मूंग वी पिट्टो मिलाव'र 
या अलगन्भलग भरवर भटूरू तने जान वो बेदुआ रोटी बहते हैं । हलवाई 
पूरी कचोडी भी ऐसे ही वनाते हैं। गुलेरी ने 'पुरानी हिंदी' वे 'येढई” शब्द वा 
सहारा लेबर इसे भी स्पष्ट किया है। 'बेडई” का अर्य है-- पेरता । पजात्री से 
बेढा (वेडा --'जब चलने लगे तव सूबेदार वेडे मे मरे नकलिवर आधा'--उसन 
कहा था) का अर्थ भी ऐसे ही स्पप्ट किया है. घिरा हुआ मकान, जाना ।* 
इसी तरह तीह, रेह--लीक, वाहना (सवारो करना, कराना) तथा नश्यत्‌ 
से नामन्त होकर “हस' (भागना) वी च्युत्पत्ति बताई है। “नश्यत्‌' वा अर्थ 
है--नप्द होना, अदर्शन होमा, भागना, पजावी *हसू--भागना ।* 
गुलेरी जी ने 'देवकुल' निबध मे वाँ (स० वाणी) देहरा, देहरी, नोण (स० 
निपान) (पराणिनि का निपान माहाद्य ), तला (स० तडाग या तटाब, हिंदी - 
तालाब) तथा मूहरे (मोहरे), देहरा, देहरी और म्हासती आदि शब्दों का प्रयोग 


पुरानी हिंदी, १५१ 
बही, पू० १६४ 
वही, १० १७६ 
जी थय०७ ज४ 
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भी किया है। “म्हासती' के स्पष्टीकरण में लिखा है--“सतियो के लिए “महासती' 
पद का व्यवहार सारे देश मे मिलने से देश की एकता का अद्भुत प्रमाण मिलता 
है। भेवाड मे महाराणाओं की सतियो के समाधिस्थान को 'महासती' कहते 
हैं। **विपरीत लक्षणा से पजाबी पहाडी मे 'महासती' या 'म्हास्तती' दुराचारिणी 
स्त्री के लिए गाली का पद हो गया है ।! 

कुछ शब्द-प्रयोग यो है-- 

(क) * “बहुत बूढा और पलीत (कत्यारूूप---कठपुतली का सा या भुतने 
का सा) होकर पीछे रह गया। लडको ने खेलते-खेलते च्यवन को 
बूढा पलीत का सा और तिकम्मा समझकर पत्थरों से खूब दला 
(मारा, पीटा, चुथा)” 

(ख) 'वे दोनों बिचले (मध्यम, बीच वाले) शुन.शेप पर राजी हो गए ।" 

(ग) 'तू जेठा (सबसे बडा) पुत्र मेरो मे, तेरी सतान श्रेष्ठ हो ।" 

(घ) 'सूयं की किरणों से भाफ (वाप्प, भाप) वनकर जो जल के परमाणु 
उठते हैं ।* हे 

(ड) 'जब श्री आती है तभी ती वह्‌ खडकाई (बजाई) जाती है।'* 

(च) 'बम-से-कम उन पर यह निराशा का उन्माद और जन्म-भर का 
सियापा (शोक, आफत ) तो नही चढा था ।”* 

(छ) वह शभली अतिप्रेम से क्तु कुछ देर से तथा खेद जतलाकर साठे के 
रस से भरा करुआ (मिट्टी का लोटानुमा पात्र, कुज्जू, डुगड,) 
लाई।* 

गुलेरी जी ने 'अमगल के स्थान में मगल शब्द' निवध में कांगड़ा घादी में 

प्रयुक्त होने वाले 'अमग़ल' के स्थान पर “मंगल शब्दो' के प्रयोग में वहा को 
भाषिक सरचना तथा लोक-सस्कृति का स्पर्श किया है। वैधव्यमूचक “चूड़ी 
टूटना' के लिए 'चूडी मुरकना', रसोई के ईंधव की लकड़ी बे गद्ठर के लिए 
'भारा' तथा किसी बडे की मृत्यु पर उससे छोटो द्वारा सिर मुडवाने के लिए 
“भदूर्रों' का प्रयोग उल्लेखनीय है । 


गुलेरी-ग्रथ. पृ० १२६ 
» अही,प० १५ 

+ बढ़ी, पृ० २५ 

. वही, पू० २६ 

« वही, पुृ० ६६ 

«» यही, पु० ८७ 

» वही, पु० १०४ 

८. बह्दी, पु० १६३ 
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हमारे यहा कांगड़ा में सुबरह-सुबह विसी गाव यां व्यवित या जाति-विशेष 
वा सीधा नामोच्चारण वरना अभगलझारी माना जाता है। इस संदर्भ मे उन्होंवे 
अपना स्पप्टीक रण देते हुए लिया है--"कुछ गांवों के नाम अशुभ माने जाते 
हैं। सुबह उठशर उनका नाम सेने से यह भय होता है कि भोजन ने मिलेगा। 
उनके नाम बदलवर “राजाया शहर, “'जव वाला गाव', 'डेंढ़ कोस का गाँव', 
मोटा गाव , 'तलाव बाला गाव' आदि रय दिए जाते हैं। बरभी-वभी गाव वा 
दुर्भाग्य नये नाम वो भी नहीं छोडता, तव नये साम मी जगह और नाम गद़ा 
जाता है | ऐसे नाम गेरी जानवारी भें बदुतसे हैं, परतु उनका यहा लिखना 
एवं देशी और उतने निवाशियों वे अवारण चिद्ान वा बारण हा समता है।””* 

गुलेरी जी न 'सस्वृत की टिपरारो सेय मे यर्ण द्वारा, घृतराप्ट्र के दरबार 
में आए प्रवासी ब्राह्मणों तथा बराहीशा बी गांघाआ मी सामराजिब चेतना के 
चित्रण वे सदर्भ में दुल्नू तथा चम्वा-विषयक लोकधारणाओ--“जाओ बुल्लू, हो 
जाओ उल्पू' तथा गए चम्बा, वडा अचभा वो “रा साइसीढ़ी-सन्यात्ती, इनसे 
बचे तो सेये बासी' तथा 'जाएं क्लकसे, पाय असबत्ते' बे तोल पर उद्धृत किया 
है।' ५ 

व्यनारसी ठग! टिप्पणो मे "वाराणसी से 'बनारस” बनने मी प्रत्रिया वा 
सवेत करते हुए लियते हैं कि बोलते मे व्यत्यय हो जाने से 'चिलम! वा 'चिमल' 
तथा 'चांकू” का 'वायु' हो जाता है।' हमारे यहा कागड्टा में 'चिमल' तथा 
भबाचू' दोनो शब्द-प्रयोग भिलते हैं । 

गुतेरी जी ने 'दो प्रश्नों का एवं उत्तर' टिप्पणी में एक प्रएन यह उद्धृत किया 
है-++ 








बोठे पर ययो चढ़ी २ 
बुए पर क्यों खड़ी ? लाज नही 
इसमें 'लाज' शब्द बड़े काम का है। इसपर उनकी टिप्पणी है--“लाज-- 
लज्जा, लाज + रण्जू >-लेजू (एक पुरानी पोषी में रस्सी के लिए 'लालन' 
लिया मिल्रा है । 

'बूहद्‌ हिंदी कोप' में लाज->लज्जा का अर्थ रस्सी नही, रज्जू का अर्थ 
रस्सी है । हमारे यहा कागडा मे कुए से पाती भरने दे लिए घडा या गायर 
आदि के गसे म फाह (फदा, फाँसी) लगाने के लिए जिस रस्सी वा प्रयोग किया 
जांता है, उत्तका नाम 'लज्ज' भो है। इसलिए गुलेरी जी द्वारा लज्ज या रस्सी 


१ अमगल के स्थान में मगल शब्द सरस्वती, पृ० ३०१९-०५ मई, १६१४, ६० 
२ 'सस्हृत बी टिपरारोी गरस्वती, १० २०१ ०४, अप्रैल, १६१८ ई० 
३. बनारसी ठग नागरी गचारिणो पत्निका,६ु० २२७-२८, स» १६७८ वि० 
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के लिए बताया गया पुराना प्रयोग “लालन' अपनी सार्थंकता स्पष्ट करने लग्ठा 
है। 'लज्ज' था “रस्सी को बदते समय 'बलेल' या सण (सन) की गृट्टिया 
(प्रथिया, गाठे) प्रयोग में लाई जाती हैं । घागानुमा रेशो की समूह इन गुट्ठिदों 
में पुजीभूत छोटे-छोटे लवे तथा पतले रेशो के लिए आम बोलचाल में लोन 
शब्द प्रचलित्त है--वर्ल ले दी लौल', 'सणू टी लोल' वरगेरा-बगैरा । कौर यह 
'वौब' शब्द ब्युत्पत्ति की दृष्टि से 'लालन! के समीप बैठता भी है । 

गूलेरी जी वी इस भाषाशेली, शब्द-भडार तथा विश्लेषण-पद्धति के सुदर्भ 
में भाषा की व्यजनाशक्ति को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि वह बहुथुत ठदा 
बहुपठित होने बे कारण वहुन्ञ भी थे । उन्होंने हिमाचली पहाडी--काग्ढी के 
पुरानी पजावी वे परिवेश म खूब समझा और समझाया है। उनके धुन 
हिंदी' पुस्तक कहानियों, निवधों तथा अन्यान्य टिप्पणियों म प्रयुक्त हिमाइड 
पहाडी--कागडी के शब्द-भण्डार को देखते हुए, उनके अश्नतिम प्रातिम होने ह१ 
पुष्टि स्वथमेव हू जाती है । 


संस्मृतियाँ 


८ मैं सिर भी देख सकता हूं 
पा मेरे गुरभाई 

ए वह सभा को पुत्री मानते थे 
ए चोबे जी के सगे 


मैं सिर भी दे सकता हूं 
(0 रायक्ृप्णदास 


मैं प० चद्रधर शर्मा गुलेरी जो के नाम से परिवित था परतु उनके दर्शन का 
सौभाग्य प्राप्त नही हुआ था । पत्र व्यवहार भी न था। पर एकाएक अवसर भा 
गया। १६११ ई० में द्वितीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन प्रयाग में होना 
निश्चित हुआ । पहले सम्मेलन मे पृज्य द्विवेदी जी काशी आकर भी सम्मिलित 
नही हुए ( उसकी अज्षग ही कहानी है। वह मेरी ही कुटिया पर थिके थे । भला वह 
जिस कार्यक्रम मे न जाए उसमे हम कँसे जा सकते हैं! 

द्वितीय सम्मेलन में परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ | अत हम लोग बड़े 
उत्साह से काशी से चले। इस दल मे आचार्य रामचद्र शुक्ल, केदारनाथ पाठक 
आदि थे, मेरे एक भाई साहब का इलाहाबाद मे मकान था। मैंने उत लोगों को 
अपने साथ ही रहने का निमत्रण दिया। मैंने बिना परिचय के गरुलेरी जी को भी 
अपने साथ टिकते का आमंत्रण पहले से भेज रखा था। उन्होंने अपनी साधुतावश 
उस्ते स्वीकार किया । बस, प्रयाग मे ही पहली बार उनसे मिलना हुआ। उसी 
समय से निर्व्याज प्रेम हो गया | खूब साहित्यिक चर्चा रही | एक दिन हम लोग 
प० श्रीधर पाठक से मिलने गये। वहा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर चर्चा 
चल पड़ी । गुलेरी जी ने बडी दृढ़ता से कहा, कोई कारण नही है जिसके आधार 
पर हम लोग स्त्रियों को पुरुषों से नीचा समझें । मैं उनके उदार विचारा से बडा 
प्रभावित हुआ । 


कामिनी के कपोल 


फिर बहने लगे, कामिनी के गडस्थल (कपोल) वी पाडुका वा अनुभव मुझे 
तब हुआ जब में दोकानेर गया और, मैंने वहा को सुदरियो को देखा | फिर वह 
फई बार बनारस आए ओर मेरे ही अतिथि हुए । इसके बाद तो पत्र-व्यवहा र का 
क्रम चलता रहा । वह जयपुर राज्य से सवद्ध थे। गुपेरी जी के पिता जयपुर के 


१७६: 


१६८० । गुलेरी साहित्यालोक 


राजपडित थे। इस प्रकार उनका राजस्थान से निकट का परिचय था। 

बाद में वह अजमेर के राजकुमार भेयो कालेज के प्रोफेसर हो गए | उनकी 
पत्नी बराबर बीमार रहा करती थी । वँद्यो ने उन्हे परवल का पथ्य बताया था। 
राजस्थान मे परवल की सब्जी नही मिलती थी।अत उनके नियमित पत्र आते 
रहते और जब तक परवल बनारस को मडो में उपलब्ध होता 'रहता, मैं उन्हे 
श्रेजता रहता । एक पत्र में उन्होने श्लेष भी किया है। मुझे स्ववल और अपने 
आपको परबवल बताया था। 


मैं सिर भी दे सकता हू 


एक वार वह कलकत्त जा रहे थे। बडी आशा थी कि बनारस रुकेंगे। परतु 
यह सभव न हुआ ! इस प्रसग के भी अनेक पत्र कलाभवन म सुरक्षित हैं। मेरा 
पारिवारिक बाग हेस्टिग्स हाउस कह्दा जाता। वारेन हेस्टिग्स ने प्राय दो सौ वर्ष 
पूर्व बनारस में अड्डा जमाया । यही से उसने अवध के नवाबों को नष्ठ करने के 
पड्यत्र रचे। मेरे दादा ने वहा के उद्यान को नीलाम मे खरीद लिया। मैंने 
उसका नाम हमसिताग गृह रखा था। मुझे लिखे अनेक पत्रों में इस नाम पर भी 
गुलेरी जी की सुदर उकितिया हैं। गुलेरी जी के मेरे नाम लिखे कई पत्र कलाभवन, 
वाराणसी मे सुरक्षित हैं! मैंने उन्हे अपने मसूरी वाले मकान में भी कई बार 
बुलाया । वहा भाई मेथिलीशरण गृप्त, काशी प्रशाद जायसवाल, मुशी अजमेरी 
आदि भा जाते | अच्छी साहित्यिक गोष्ठिया होती रहती । बार-बार प्रयत्न करने 
पर भी गुलेरी जी वहा न पधार सके | प्रत्येक अवसर में उनका निश्छल हास्य 
छलकता रहता। 

बस्तुत गरुलेरी जी मे प्रकाड पाडित्य के साथ-साथ बडी सरलता भी थी! ये 
दोनो विशेषताएं दुलंभ व्यक्तियों मे एक्त्र होती हैं । सस्कृत का उनका पाडित्य 
अनत था | फिर भी वह हिंदी के हांदिक प्रेमी थे। मैंने मित्रो की प्रेरणा से भारत 
कला परिषद्‌ फा कार्य प्रारम्भ किया। उस समय मैंने १२ रुपये प्रतिवर्ष की 
सदस्यता ने लिए उन्हें लिखा । उसका उन्होंने जो आत्मयीयतापूर्ण उत्तर 
दिया वह एक पत्र में सुरक्षित है। उन्होंने लिखा--'हपये वया, सिर तक दे 
सकता हू । 

महामना मालवीय जी की प्रेरणा से वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय मे सस्क्ृत 
यूनिवर्सिटी के प्राचार्य के रूप मे आ गए ॥ वह स्थानीय मजूपुर मे विजयानगरम 
कोठी में रहते थे। प्राय मिलना-जुलना रहता था। अवसर बे अनुसार, कपा 
करने मेरी कोठी पर भी आ जाते थे। 
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ब्राह्मण की हत्या 


उन दिनो शाम को मैं स्थानीय काशी कलव मे बैठा करता । वहा इधर-उधर 
की बातचीत में समय बीत जाता । गुलेरी जी साथ होते थे। गुतेरो जी को मृत्यु 
भी बडी नाठकीय स्थिति में हुई । उनके एक रिश्तेदार प० नित्यानद जी काशी 
के प्रमुख सस्ट्ृत पडित हुए। गुलेरी जी की भाभो का देहात हो गया । बीमार 
होते हुए भी गुलेरी जी दाह-सस्कार में सम्मिलित हुए । परतु दाह के बाद स्तान 
बरने की उनकी हिम्मत न पडी। इसपर नित्यानद ने उन्हे ललकारा--"तेरी 
भाभी मर गई और तू स्नान नहीं करता ।” गुलेरी जी ने कहा, ”ले चाडाल, एक 
ब्राह्मण की हत्या करनी है ती ले ।/” फिर बह गया में कूद पडे। ज्वर कुपित हो 
गया और वह अच्छे न हो सके । उनके तिरोभाव से हिंदी का प्रतिभावान नक्षत्र 
सहप समय में ही अस्त हो गया । मैं भी पुन. काशी बलब में अपनी उदास सध्याएं 
बिताने लग गया। 


मेरे गुरुसाई 


0 रघुनदनप्रसाद शर्मा 


बहुत दिनो की बात है। सन्‌ १६०६ या १० ई० रहा होगा। मै दस-ग्यारह वर्ष 
का मिरा अबोध बालक था । सस्कृत पढने कौ इच्छा से अपने समय के प्रप्तिद्ध 
विद्वान श्री पडित शिव राम (महामहोपाध्याय लघु सिद्धात कौमुदी के भर्वाधीन 
छात्नोपयोगी सरकरण के सशोधक एवं सपादक) की सेवा में उपस्थित हुआ । 
उनकी योग्यता ओर विद्वत्ता से प्रभावित होकर जयपुर के तत्कालीन नरेश सवाई 
रामसिह ने उन्हे अपने पास बुला लिया था। वहा मुझको ले जाने वाले स्वयं 
प० शिवराम जी के सुपुत्र श्री पडित चद्रधर शर्मा गुलेरी थे । 

शरीर से हष्ट पुष्ट, सुदर क्रियाशील युवक श्री गुलेरी जी को मैं अपना आदर्श 
मानकर हृदय से उनकी पूजा किया करता था। गौर वर्ण, उच्च ललाट, सुदर 
गोल पगडी, प्राचीन शैली को तनीदार बगलबदो, स्वच्छ निर्मेल पटलीदार 
धोती एव देशी चोचदार जूते सदा के लिए भन मे बस गए थे । आज भी बह मूर्ति 
हृदय में अकित है और उनका वियोग न जाने कितनी बार लेखक को ही नही, 
उसके अन्य समकालीन मित्रो का वृद्धावस्था म रुला चुका है। ऐसे थे वह प्रेम, 
सहानुभूति, दया की मूत्ति ! हा, तो जब वह अपने पिता जी के पास ले गए, मैंने उन 
ब॒द्ध तपस्वी ब्राह्मण को कादम्बरी मे वथित जाबालि मुनि के समान पाया । उस 
समय उनकी अवस्था ७५ वर्ष को रहो होगी, डितु वृद्धावस्था का कोई भी लक्षण 
उनमे प्रतीत नही होता था । तज उनके चेहरे से टपवा पडना था। जयपुर में रह- 
कर उन्होंने सेकडो विद्याधियों को नि शुल्क विद्यादान देकर अच्छी ख्याति प्राप्त 
को थी । मैं तो उनके सम्मुख हाथ जोडकर खडा हो रह गया। मुझे होश तब 
आया जब गुलेरी जी ने मुझसे कहा, 'चरण-बदना' करो। कमरे मे प्रवेश करते 
ही वह पहले ही पिता जी के चरण छू चुके थे। 

स्वय गुलेरी जी ने अपने विद्वान पिता से ही पढना-लिखना सीखा था । आरभ 
में उन्होंने सस्कृत पढी । उनकी वुद्धि बडी प्रखर थी। पाच-छ वर्ष की अवस्था 


+ रैघ२: 
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ही म उन्होने सस्क्ृत मे बोलने का अच्छा अभ्यास कर लिया था। जहा कही 
भी भारतीय सस्कृति के लिए, विद्वत्तापूर्ण किस्तसो गवेषणा के लिए सामाजिक 
कुरीति निवारणार्थ अथवा राजनीतिक एवं आधिक समस्या सुलझाने के लिए 
ज्योतिप-सवधी किसी प्रश्त के हूल करने के लिए जयपुर मे कही भी कोई सभा 
होती थी, श्री गुलेरी जी ही उसके प्राण होते और मुझे भी सदा ऐसे अवसरों पर 
उनकी निजी रूप में सेवा करने के लिए दास बनने का सौभाग्य प्राप्त होता । 
उनकी पुस्तकें, चश्मा, छडी आदि का मैं ही उत्तरदायी रहता था। उनके लुके- 
छिपे, बाहर उतारे हुए उनके जूतों को भी अपने रूमाल से साफ कर दिया करता 
था । इस सबने सुझको उनका अतीव क्रपरा-पात्र बना दिया था। सदा सभी 
परिस्थितियों मे मैं उनकी सरक्षकता प्राप्त करता रहा। छोटी-से-छोटी बात 
का भी उनको सदा ध्यान रहता था । भूलना तो वह जानते ही न थे । 
यद्यपि ज्ञान की कमी के कारण मेरी समझ में भी न आता था कि कौन चर्चा 
किस प्रकार की हो रही है, क्योंकि उस विद्वन्मडली में भाषण का माध्यम प्राय 
सस्कृत ही होता था । फिर भी वे सब बातें मेरे ऊपर एक अमिट छाप छोड 
गई हैं ओर उन्हीं बचपन के दिनो मे कुछ ऐसा वीज वो गई हैं जो कदाचित्‌ 
अनुकूल परिस्यितियों के अभाव में सुदर वृक्ष के रूप मे प्रस्फुटित तो नहीं 
हो पाया, कितु एक अविकसित पौधे के रूप में हृदय को अब भी आदोलित 
करता रहता है। यह मेरी ही अवस्था नही है, उनके सपर्क में आने वाले सभी का 
यही हाल है। मेरे आठवी कक्षा में हिंदी के अध्यापक महाराजा कॉलेज मे स्वनाम- 
धन्य स्वर्गीय श्री विजयचद्र शर्मा थे । छमाही परीक्षा मे उन्होंते मुझकों १०० 
में से ११० अक दिए । कक्षा का मॉनीटर होने के कारण, जब मैं उन अको को 
परिणाम पत्र पर चढाने लगा, तो मैंने अपने नाम के सम्मुख ११० अक न चढा- 
कर १०० ही चढाए । पडित जी नाराज हुए और कहने लगे कि यदि किसी ने 
१०० से भी अधिक अक प्राप्त करने का कार्य किया हो, तो क्या किया जाए। 
मैंने नम्नता से उत्तर दिया कि उसके लिए कोई आशीर्वादात्मक श्लोक लिख दिया 
जाय। पडित जी ने शीघ्र ही मेरी परीक्षा-पुस्तक पर श्लोक लिख दिया कि छू 
भी घद्रधर शर्मा गुलेरी हो। यह आशीर्वाद ऐसा फला कि सन्‌ १८६६ ई० की 
प्रयाग विश्वविद्यालय की एट्रेस परीक्षा मे श्री गुलेरी जो प्रथम आए थे और मैं 
भी उन्हीं चरणों का अनुसरण करता हुआ सन्‌ १६२७ ई० की मैट्रीकुलेशन 
परीक्षा में प्रयाग विश्वविद्यालय मे उसी महा राजा कॉलेज से वही स्थान प्राप्त कर 
सका | तात्पयं यह है कि उन्ही का आदर्श हम सबको निरतर ऊचा उठाता! चला 
जाता या । अप्रेजो को शिक्षा वे साथ ही-साथ सस्द्ृत का स्वाध्याय भी लगातार 
विया जाता था। एमप्ट्रेंस पास करने के बाद ही उन्होने महाभाष्य वा अध्ययन 
किया। सम्नाट-सिद्धात ज्योतिष ग्रथ का अनुवाद किया । जयपूर के मानमदिर का 
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जीर्णोद्दार कराया और अग्रेजी मे लेफ्टीनेंट गैरेट के साथ 'द जयपुर आब्जर- 
वेटरी एण्ड इट्स बिल्डस्स' ग्रथ लिखा ; यह कार्य उन्होने अपने विद्यार्थी जीवन में 
ही किया था। उन्होंने बी० ए० भी प्रथम श्रेणी मे किया । तत्पश्चात्‌ के खेतडी- 
नरेश जयसिंह के सरक्षक बनकर भेयो कॉलेज, अजमेर मे चले गए और वहा 
वह सस्कृत के प्रधानाध्यापक हो गए। 


भैयो कॉलेज, अजमेर सवधी अपने सस्मरण लिखने के पहले मैं श्री गुलेरी 
जी की एक और झाकी उपस्थित करना चाहता हू । वह मौज मदिर से सवध 
रखती है। यह सस्था उन बडे बडे मुकदमो में धामिक दृष्टिकोण से व्यवस्या देती 
थी, जितको उच्च न्यायालय व्यवस्था के लिए इस सस्था के पास्त भेजते थे । 
इसके अध्यक्ष राजगुरु महामहोपाध्याय श्री मधुसूदत ओझा थे। ओझा जी अपने 
समय के प्रकाड विद्वान हुए हैं। जब उनकी सवारी पालकी में निकलती थी, 
सडक से गुजरने वाले सभी ताजीमी सरदार, गजेटेड उच्चपदाधिकारी आदि 
अपनी मोटर व बर्घी आदि रुकवाकर नीचे उतरकर गुरु जी को हाथ जोडकर 
खड़े हो जाते थे । उस समय कोई भी अपने सर पर छाता नहीं लगा सकता था, 
तत्क्षण नीचा करना पडता था। मौज मदिर के दिव्य भवन मे गुरुमहा राज की 
मखमल की गद्दी पर रेशभी चादर बिछी होती थी। सामने ठोस चादी की चौकी 
पर चांदी वी दवात में सोने का कलम होता थां। बाहर चादी की छडिया लिए 
थोबदार ओर ढर्लत खडे रहते थे। सभी योग्य विद्वान मोज मदिर के सदस्य होते 
ये । वहा की सभी कार्यवाही सस्कृत मे होती थी। उन वृद्ध पडितो के बीच मे श्री 
गुलेरी जी साक्षात्‌ शुकदेव मुनि जैसे सुशोभित होते थे। सभी वृद्ध इस नवयुवक 
का लोहा मानते थे। बड़ी बडी कठिन समस्याओ को चुटकी वजाते हल कर 
देते थे। ऐसे-ऐसे पौराणिक, शास्त्रीय, वैदिक आडुयानो का उदाहरण 
रखते थे और उनका इतना सुदर आधुनिकतम विवेचन करते थे कि देखते 
ही बनता था। जितना श्राच्य विद्या का पूर्ण ज्ञान था, पाश्चात्य दर्शन- 
विज्ञान आदि को भी उतना ही जानते थे। पूर्व और पश्चिम की प्राचीन और 
अर्वाचीन सस्कृतियों का उनमे पूर्ण समन्वय हो गया था। इन सभाओ में अल्प- 
वयस्क मैं तो हाथ जोड़े एक कोने मे खड़ा रहता था। मानो श्रो गुलेरी जी का 
अगरक्षक होऊ। 
कश्मीर के महाराज हरीसिंह, प्रतापगढ के नरेश रामसिह, ठाकुर अमरति]ह, 
ठाकुर कुशलप्िह, ठाकुर दलपतसिंह उनके प्रिय शिष्यो मे थे | मैंने अपनी आखो 
देखा है कि ये सब गुरुदेव का कितना आदर करते थे। उनके सम्मुख खडे रहते 
थे। कोई भी अपराध हो जाए, तो भय से काप उठते थे । एक बार बगीचे में 
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छिपकर एक पेड के नीचे एक राजकुमार मदिरापान कर रहा था, अकस्मात्‌ 
गुरुदेव उधर जा निकले । तत्क्षण वह बोतल फेंकक र छिपने लगा । भय के मारे 
उसका बुरा हाल था, वापता हुआ वही लुढक गया । श्री गुलेरी जो दूर निकल 
गए थे। मैंने दोडगर उसे उठाया । उसको धिग्पर्यां वध रही थी । वह बार-बार 
पूछता था, “गुरु जी ने मुझे देखा तो नहीं?” ऐसा था उतका अनुशासन एव 
प्रताप । 
सन्‌ १६२१ ई० बे स्वतत्रता आदोलन से मेरा कुछ सवध हो गया था । 
एठदर्थे मुझे एस ० एु० वी अपनी पढाई छोडकर जयपुर से अजमेर चला जाता 
पड़ा। वहा मुझे बाग्नेस कार्यालय में ध्रातीय मत्री का दफ्तर सभालना पडा। 
भोजन स्वयसेवों के सांथ करता था । मुझे ग्लानि थी कि चदे के घन को मैं अपने 
निजी भोजन के काम में क्‍या ला रहा हू । इस समस्या को अपने पूज्य आदर्श श्री 
गुलेरी जी के सम्मुख रखने मैं मेयो कॉलेज गया। स्वच्छ संगमरमर की बनी 
सुदर सीढियो पर चढवर जब में उनके कपरे में पहुचा, तो अदर की कोठरी का 
दरवाजा थोडा-सा खुला था | उसमे से घूव वी सुगध आ रही थी । मैं यह देख- 
बर अवाक्‌ रह गया वि पोडशोपचार विधि से श्री गुलेरी जी अपने पूज्य पिता के 
चित्र की पूजा कर रहे थे । नेत बद थे ओर कपोलों पर अश्रु प्रवाह था । उस 
वितृभवित और गुर्भकित को देखकर मैं मुख्ध रह गया। श्री गुलेरी जी की वह 
झाकी भी मेरे मन मे वस गई है। यह पूजा नित्य गुप्त रूप से हुआ करती थी । 
कोई भी इसका साक्षी नही हुआ करता था। मुझे ही उनको देखते का सौभाग्य 
मिल गया और यह भेद अपने हृदय में छिपाए रखा। श्री गुलेरी जी को भी नही 
मालूम होते दिया कि मैं उनकी पूजा विधि देख चुका हू। 
कहने की आवश्यकता नही कि उस दीन-वधु ने, सब ही पर अकारण अनुग्रह, 
अहैतुकी कृपा करने वाले ने, तत्क्षण बधेरा राजकुमार को घदे भर अयोध्याकाड 
पढ़ाने की मेरी ५० झुपयें मासिक वी दुयुशन लगवा दी ओर में भोजन के बदले 
में यह धन वाग्रेस कार्यालय को देकर *लानि से मुक्त हुआ | 
उसी बर्ध वह प्राच्य विभाग के अध्यक्ष होकर हिंदू विश्वविद्यालय, बाशी 
चते गए । महामना मालवीय जी ने भारत के कोने-कोने से योग्यतम विद्वानों को 
वहां एक्त्ित कर दिया था। वितु यह काशी यात्रा बडी दु खद रही | न मालूम 
किस प्रकार पाडुरोग का भयानक आत्रमण हो गया। ज्यों ज्यो दवा हुई, रोग 
बढ़ता ही गया । उनकी अतिम झाकी बडी ही कारुणिक है| उसका वर्णन न 
किया जाए तभी अच्छा है | चह वलिष्ठ शरीर सूखकर काटा, वह तेजस्वी आार्खे 
नितात पीली--पहा तक कि शरीर पर का कुर्ता भी पसीने से पीला हो गया 
था| मानो हल्दी मे रग दिया गया हो । मैं तो बस रोग शय्या कौ बगल में खडे- 
का-खडा ही रह गया--आखा-हो-भाखो मे मूक भाषा मे भाव का आदान-प्रदान 
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हुआ। उस दृश्य को मैं सह न सका, मेरी हिचकिया वध गईं। धाड मारकर 
रोता बाहर को भागा और दूसरे ही दिन वह तेजस्वी सूर्य १९ सितवर, १६२२ 
$० को वेवल ३६ वर्ष वी अवस्था में सदा को अस्त हो गया ! 

यद्यपि श्री गुलेरी जी आज हमारे बीच नहीं हैं तथापि हिंदी ससार उनको 
कभी नही भूल सकता, वह उनका चिर ऋणी रहेगा । काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा का सभापतित्व, देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला वा सम्पादन उनके 
गौरव को चिर अक्षण बनाए रखने को पर्याप्त है। पुरातत्व, इतिहास, दर्शन, 
ज्योतिष, साहित्य, भाषा-विज्ञान-सभी में उनकी गति अबाध थी। अगरेजी, 
जमंन, फ्रेच और सस्क्ृत के अतिरिक्‍त प्राकृत, पाली, वगला और मराठी का भी 
उनको अच्छा ज्ञान था। उन्होने 'समालोचक' पत्र का बडा सफल सपादन किया 
था । उनकी तीन अमर कहानियो मे से 'उसन कहा था! ने तो विश्वण्याति प्राप्त 
कर जी है। इन सबमे वह कितना परिश्रम करते थे उसकी साक्षी मेरी आखे 
है। कार्य करते समय उनको तत-बदन की सुध नही रहती थी । क्या यही अनवरत 
परिश्रम एव भोजनादिक निजी देही आवश्यकताओं को ओर से नितात उदासीनता 
ही काशी मे प्राच्य विभाग सग्ठित करते समय घातक तो नही हो गई ? 


वह सभा को पुत्री मानते थे 


0 आचार्य विश्वनायप्रसाद मिश्र 


१४ दिसबर, १६७६ ई० को आचार्य विश्वनाथप्रमाद मिश्र को दिल्ली में उनके 
शिष्परो द्वारा 'अभिनदन ग्रय' भेंट किया गया। १६ दिसबर को आचार्य जी से 
स्व॒० गुलेरी जी के सस्मरणों की चर्चा छेड बैठा तो बोले--“बात गुलेरी जी के 
आकस्मिक देहात के लगभग १४-१५ दिन पहले की है | काशी में उनके कसी 
निकट सयधी का देहात हो गया था।* गुलेरी जी उस दिन ज्वर से पीडित थे 
ओर दाह-सस्कार के लिए गगा जी पर गए हुए थे। दाह सस्कार के बाद सबने 
गगा-सनान किया, पर ज्वर-पीडित होने के कारण गुलेरी जी रुक गए। पर 
होनी बलवान्‌ होती है। तब श्री पद्चनाभ शास्त्री' ने बुछ ऐसे तोखे तथा कदु 
शब्दों का प्रयोग करके उनके ब्राह्मणत्व पर चोट कर दी और सुनते ही गुलेरी 
जी वस्न्रो समेत, 'दुप्ट | यदि तू मेरा मरना ही चाहता है तो ले,/ कहकर गंगा 
जी में छल्ाग लगा गए। बस, उनका यह गगा-स्नान सारे हिंदी जगत्‌ के लिए 
'गगा-स्नान बन गया । उन्हे सन्निपात हो गया । और यही उन्हे ले गया।” 
इसके बाद आचायें मिश्र जी ने एक घात और बडी रोचक बताई । बोले-- 
“गुलेरी जी नागरी प्रचारिणी सभा मे अवैतनिक कार्य किया करते थे । और 
इस अवेतनिकता का पालन भी वह बडी क्डाई से करते थे। इतनी कडाई से कि 
वहा काम करत समय, वहा का जल तक ग्रहण नही करते थे। वहा काम करने 
वाले अन्यान्य लोग जब उनसे इसका कारण पूछते थे तो अवप्तर कहा करते, 
“कोई अपनी लड़को के धर का भी कुछ खाता पीता है क्या ? ” इस सस्मरण 
को सुनाते-सुनाते आचार्य मिश्र का गला भर आया था। बोले---'कैसी त्याग 


तथा सेवा भावना थी उन लोगो में ! हिंदी को सच्चे अर्थों मे उस पीढ़ी के लोगो 
जे नि सवा भाव से सीचा था? 


॥ देखे इस ग्रथ का पृष्ठ २२--सपादक 
२, वही, पृ०२२--सपादक 


- १८७५ 


हु 
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आचार्य जी अपनी बात वो आगे बढाते हुए फिर बोले--”मैं रीतिकाल की 
“स्वच्छद बाब्यधारा' पर जब डॉक्टरेट वी उपाधि के लिए आचार्य रामचरद्ध 
शुक्स ने निदेशन में काम कर रहा था, तर वह अवमर भेंदवार्ता में हिंदी के 
दिग्गजों की विद्वत्ता को रेपावित करन वाल प्रेरब प्रझग सुनाया बरते घे। 
उन्होंने एवं दिउ गुलेरी जी विधयक बडा ही मर्मस्‍्पर्शी सम्म रण सुनाया, जिसमें 
गुलेरो जी की ही नही, उनको सतान वी बुशाग्र बुद्धि तथा गहरी पैठ का भी 
पता चलता है। एवं दिन आधार जी बोते, 'बात ग्रुत्ररी जी के देहावसान 
के चार-पाय दिन पहले वी है। वह “नागरी प्रचारिणी सभा” की मीटिंग में 
उपस्थित थे। यह उनवो, सभा में अतिम मीटिंग थी। गुलेरी जी बे साथ उनतवा 
छोटा-सा बालव भी वहा उपस्थित या । बातचीत के दौरान किसी सम्शनन 
अगरेजी में कहना शुरू विया तो मैंन टोक दिया और हिंदी की सभा से हिंदी मे 
बोलने वा आग्रह विया। इस बोच उन अगरेजी बोलने वाले सज्जन बे पक्ष वे 
लोगों ने भी उनका समर्थन करना शुरू बर दिया और मुझे चित्त बरने वे' लिए 
तक॑ दिया वि'-कुछ भाव-विधार ऐसे भी होते हैं जिन्ह अगरेजी ही सहार 
सकती है, हिंदी मे पूरी बात ठीक-ठीव' बही ही नही जा सकती ।--सुनक र, मैं 
सन्‍न रह गया । बस, इसी बीच उन सज्जन ने ह॒ठातू प्रश्न कर दिया --जरा यहूं 
तो कहिए कि आप हिंदी में परदेस मे रह रहे पत्ति बी ओर से पत्नो को भला 
मया सबोधन लिपना पसद करेंगे २ 

" "मं अभी सोच ही रहा था कि बगल मे बंठे गुलेरी जी ने अपने बेटे से 
कहां-वेटा ! बताता जरा, क्‍या लिखेंगे ? और वह होनहार बालक झट से 
बोल उठा- दादी जी को प्रणाम, बच्चों को आशोर्वादे प्यार और बच्चों की 
मा वो श्रद्धा । 

/ सभा उठने के बाद मैंने गुलेरी जी से उस वालक के विस्मयवारी ज्ञान का 
रहस्य पूछा त्तो सहुज भाव में हल्का सा मुस्कराते हुए बोले--पडित जी, कुछ 
नहीं । मै जब घर से बाहर होता हू तो अपने पत्नों मे ऐसा लिख दिया 
करता हू । ” 

ध्यातब्य है कि गुलेरी जी के साथ उपस्थित वह बालक उनका ज्येप्ठ मेधावी 
पुत्र योगेश्वर था। इन्ही योगेश्वर शर्मा गुलेरी ने सन्‌ १६५० ई० में हिंदुस्तान 
टाइम्स द्वारा आयोजित 'अतर्राष्ट्रीय कहानी प्रतियोगिता! में पुरस्कृत ७ सर्व- 
श्रेष्ठ कहानियों मे, अपनी 'राम जी की मरजो” पर ४०० रुपये का तृतीय तथा 
जीवन का सगीत' २५० रुपये का छठा पुरस्वार प्राप्त किया था। स्व० 
योगेश्वर गुलेरी भी मेधावी पिता को मेधावी सतान थे । इनकी लिखी हुई उक्त 
दो कहानियो के अतिरिक्त तीन कहानिया और हैं--“उसका दुकडा,' 'नर या 
नारी' तथा 'चोट । प्रस्तुति सम्पादक] 


चौबे जी के संग 


 प्रेमनाथ चतुर्वेदी 


जीवन में एक न-एक चूक ऐसी हो जात्ती है, जो न विस्मृत होती है भर न 
सालना छोडती है । मेरे नाना जी पूज्य श्री चौवे विश्वेश्वरताथ जी मिश्र (काशी 
भवन, मिर्जाइस्माइल रोड, जयपुर) और पडित श्री चन्द्रधर जी शर्मा गुलेरी बड़े 
घनिष्ठ मित्र थे । वैसे तो मैं ननसाल जाया ही करता था, परतु बी०ए० तक की 
शिक्षा मैंने नाना जी के सरक्षण मे रहकर महाराजा कॉलेज, जयपुर मे ही प्राप्त 
की थी, क्योकि भरतपुर मे तब तक उच्च शिक्षा वी व्यवस्था नही थी। तीन 
बरस तक उनसे बातचीत करने का अवसर मिला, पर गुलेरी जी के विपय भे 
कभी खुलकर बात करने का सुयोग नही हुआ | वह्‌ बहुत कम बोलते थे। अत 
कुछ भय सा मत में रहता था। एक दिन मैंने उनके चित्र-सप्रह में गुलेरी जी का 
बडा सुदर चित्र देखा। उस चित्र में गुलेरी जो हाथ मे पूजा-पात्र लिए थे। उनके 
खलाट और दोनों भुजाओ पर त्रिपुड दीख रहा था। गले मे रुद्राक्ष की माला 
थी। मैंने नाना जी से उस भव्य चित्र का उल्लेख किया तो उन्होंने बताया 
कि वह चित्र उन्होने ही खीचा था। उसका एनला्जमेट फोटोग्राफर गोविन्द 
राम उदय राम ने किया था । 

ऐसी ही किसी बात पर नाना जी ने गुले री जी से अपनी मिव्रता और उनके 
गुणों का सक्षेप मे बबान किया था ! में अक्सर देखता कि गुलेरी जी की पत्नी 
नाना जी के पास आकर अपने दु ख-दर्द की बातें कहती ! वह लाज (घ्घट) मारकर 
उनके सामने कालीन पर बैठ जाती थी | यदा-कदा थोडी बहुत मदद नाना जी 
स्वय कर देते। यदि अधिक वी तकरार होती तो वह गुलेरी जी के भक्त किसी 
पुराने सरदार को पत्र लिखते। घर की समस्याओ के बारे मे भी उतको अपनी 
सलाह देते थे। नाना जी के मतानुसार, गुलेरी जी की पत्नी का स्वभाव अच्छा 
नहीं था । 


एक दिन नाना जी से मैंने कहा कि भेरे साथ गुलेरी जी के पुत्र पढते हैं। 


+१८६* 


्र 


१६० / गरुत्े री साहित्यालोक 


उनका नाम योगेश्वर है। तब उन्होंने मुझसे पूछा--“ब्या तुम जानते हो वि 
उसका योगेश्वर नाम बसे पढा २” मैंने बहा--“मुझे तो पता नही ।” तव नाना 
जी बोते, “जब यह लडवा पैदा हुआ तब काफी देर तन रोया नहीं। इस 
पर गुलेरी जी मे पूर्व जन्म था योगी समझकर पुत्र वा नाम 'योगेश्वर' रख 
दिया । घर में सभी उनको योगा! कहते थे ।” 

योगेश्वर जी कभी-कभी अपनी माता जी के साथ नाना जी के पाप्त आया 
ब'रते थे। वह मेरे इटर (१६३१-३२) मे सहपाठी रहे | उनका भी हिंदी विषय 
था और मेरा भी । जब श्री रामहृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख' की अध्यक्षता में (हिंदी 
साहित्य समाज! वी स्थापना वी गई, तब उन्होंने उसके लिए धनसपग्रह व राने में 
बड़ा सहयोग किया था। जो धन-मग्रह हुआ उससे हिंदी की अच्छो-अच्छी पुस्तक 
खरीदी गईं ॥ उनकी दो अलमारिया पुस्तकालय ये एक काने मे अलग रखी 
गई। तब सब' महा शाजा बॉलेज म्यूजियम के पीछे वने नय विज्ञाल भवन में आ 
गया था। इण्टर तक हम लोग हवामहल बे सामने वाले भवन में पढे । इृण्टर 
करने योगेश्वर जी जयपुर छोडकर कही अन्यत्र चले गए थे। 

योगेश्वर जी का हिंदी और अगरेजी विपयो पर पूरा-पूरा अधिकार था । 
उन्हें प्रात खाने और गप्पें मारने का बडा शौढ़' था | उनके दिमाग में जाने कहा- 
कहा की बातें भरी रहती थी। पर बातो वे दोरान उन्होंने अपने पिता जी 
का बभी उल्लेख नहीं बिया। यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने 
उनके पिता जी के बारे में कभी कोई प्रश्य ही नहीं किया । योगेश्वर जी धोती 
और खुले गले का कोट पहनते थे | जहा तक मुझे स्मरण आता है, शिलोमुख जी 
ने 'उसने कहा था' बहानी पढाते समय योगेश्वर जी से प० चन्द्रधर शर्मा जी के 
सबंध में कभी वोई बात नही पूछी । यहा इतना सक्त कर देना समीचीन होगा 
कि शिलीमुख जी ने अपनी “आधुनिक कहानिया नामक पुस्तक में “उसने कहा 
था! की बहुत अच्छी समालोचना वी थी। तव यह पुस्तवा इण्टर वे पाठ्यक्रम 
में थी। 

योगेश्वर जी से मेरी फिर कभी भेंट न हो सकी। जिन दिनों नवभारत 
टाइम्स का वार्यालय दरियागज में था, तब उनके कई लेख उसमे छपे थे । मुझे 
ऐसा स्मरण है कि उनकी मृत्यु पर उनके विषय म कुछ श्रद्धाजलि-लेख नव- 
भारत टाइम्स से प्रकाशित हुए थे। मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था कि मैं उन 
दोनों पिता-पुत्र बे बारे म अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त कर लेता पर तब 
छानवीन की रुचि मुझमे विकसित नही हो पाई थी, इसका मुझे बडा मलाल है। 


द्वितीय खंड 


चंद्रधर शर्मा गुलेरी को रचनाएं 
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[१॥ 
परीक्षा देने के पीछे और उसके फल निकलने के पहले के दित किप्त बुरी 
तरह बीतते हैं, यह उन्ही को मालूम है जिन्हे उन्हें गिनने वा अनुभव हुआ है । 
सुबह उठते ही परीक्षा से माज तक कितने दिन गए, यह ग्रिवते है और फिर 
'कहावती भाठ हफ्ते” में कितने दिन घटते हैं, यह मिनते हैं। बभी कभी उन 
आठ हफ्तों पर कितने दिन चढ गए, यह भी गिनना पडता है । खाने बैठे हैं और 
डाकिये के पेर की आहूट आई--कलेजा मुह वो आया। मुहल्ले म तार का 
चपरासी काया वि' हाथ-पाव कापने लगे । ने जागते चेन, ने सोते--सपने मे भी 
यह दिखता है कि परीक्षक साहव एक आठ हफ्ते बी लंबी छुरी लेकर छाती पर 
बंठे हुए हैं । 
मेरा भी बुरा हाल था। एल एल० बी० वा फल अबकी ओर भी देर से 
निकलने को धा--न मालूम क्‍या हो गया था, या दो कोई परोक्षक मर गया 
चा, था उप्तको प्लेग हो गया था। उसवे पर्चे कसी दूसरे के पास भेजे जाने वो 
थे। बार-बार यही सोचता था कि प्रश्नपत्रों की जाच किए पीछे सारे परीक्षरों 
और रजिस्ट्रारो को भत्ते ही प्लेग हो जाए, अभो तो दो हफ्ते माफ करें । नही 
सो परीक्ष। के पहले ही उन सबको प्लैय क्यो न ही यया २? रात भर नींद नहीं 
भाई थी, प्विर धूम रहा था, अखबार पढ़ने बेठा छि देखता बया हू कि लिनो 
टाइप की मशीन ने चार पाव १क्तितया उलठी छाप दी है। बस, अब नही सहा 
ग्या--सोचा कि घर से निकल चतो, बाहर ही कुछ जी बहलेगा। लोहे का 
घोड़ा उठाया कि चल दिए ६ 
पे सोन-चार मील जाने पर शाति मिली । हरे हरे खेतो को हवा, कही पर 
जिडिया वी चहचह ओर वहीं कुओ पर थेता को सीचते हुए किसानो का 
सुरीक्षा गाना, कही देवदार के पत्ता की सोधी बास और कही उनसे हवा बा 
श्ध्३ | 
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सी सी क रके बवजना--सबने मेरे चित्त को परीक्षा के भूत की सवारो से हटा 
लिया। बाइसिक्लि भी ग्रजब की चीज है । न दाना मांगे, में पानी, चलाए 
जाइए जहः तक दैरो में दम हो | सडक भें कोई था ही नही, कह्दी-कही किसानो 
वे' लड़के और गाव के कुत्ते पीछे लग जाते थे। मैंने बाइसिकिल को और भी 
हवा कर दिया। सोचा वि' मेरे घर सितारपुर से पद्रह मील पर कालानगर 
है---वहां की मलाई की बरफ अच्छी होती है भौर वही मेरे एक मित्र रहते है, 
वे कुछ समकी हैं। कहते हैं कि जिसे पहले देख लेंगे, उससे विवाह करेंगे। उनसे 
कोई विवाह की चर्चा करता है, तो अपने सिंद्धाव के मड़न का व्याख्यान देने 
लग जाते है। चलो, उन्ही से सिर खाली करें । 
खयाल-पर-खबाल बधने लगा। उनके विवाह का इतिहास याद आया । 
उनके पिता बहुते थे कि सेठ गनेशलाल की एकलौती बेटी से अबकी छुट्टियों मं 
तुम्हारा ब्याह कर देंगे । पडोसी कहते थे वि सेठ जी की लडवी कानी और मोटी 
है और आठ ही वर्ष की है । विता कहते थे कि लोग जलकर ऐसी बातें उडाते 
हैं, भौर लडकी बसी हो भी तो क्या, सेठ जी के कोई लड़का है तही, बीस-तीस 
हेजार का गहना देंगे। मित्र महाशय मेरे साथ-साथ पहले डिबेटिग क्लबों भें 
बाल-विवाह और माता-पित्ता की जवरदस्ती पर इतने व्याब्याव झाड चुके ये 
कि अब मारे लज्जा के साथियों मे मुह नहीं दियातेथे। क्योकि पिता जी के 
सामने थी करने वी हिम्मत नही थी। व्यक्तिगत विचार से साधारण विचार 
उठने लगे। हिंदूनममाज ही इतना सडा हुआ है कि हमारे उच्च विचार कुछ 
चल ही नही सकते | अकेला चना भाड नही फोड सकता । हमारे सदूविचार एक 
तरह के पशु है जिनकी बलि माता-पिठा की जिद और हु की बेदी पर चढ़ाई 
जाती है। * भारत का उद्धार तब तव' नहीं हो सकता---। 
फिसूसूम्‌ ! एकदम अर्श से फर्श पर गिर पड़े । बाइसिकिल की फूक निकल 

गई। कभी गाडी नाव पर, कभो नाव गाड़ी पर । पम्प साथ नहीं था और नीचे 

देखा तो जान पड़ा कि गांव के लड़को से सडक पर ही काटो की वाड लगाई है! 

उन्हे भी दी गोलिया दी पर उससे तो पएकचर सुधरा नहीं ! कहां वो भारत का 
उद्धार हो रहा था और कहा अब कालानयर तक इस चरसे को बैच ले जाने 

की आपत्ति से कोई निस्तार नहीं दिखता। प्राप्त के मील के पत्पर पर देखा कि 

कालानगर यहा से सात मौत है । दूसरे पत्थर के आते आते में वेदम हो लिया 

था। धूप जेठ की, और बक्‍्रीली सडक, जिसमे सदी हुई बलगाडियों की 

मार से छ-छ इच शव र की-सी बारीक वित्ती हुई सर्फद प्िट्टी विछी हुई ! 

वाले वेटेंट लेदर के जूतों पर एक-एक इच सफेद पालिश चढ़ गई। लाख मुह 

के) पोछते पोछठते रूमाल भोग गया और मेरा सारा आकार सन्य विद्वानू का- 

सा नहीं, वरत्‌ सडक बूटने वाले मजदुर का सा हो गया । सवारियों वे हम लौग 
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इतने गुलाम हो गए हैं कि दो-तीन मील चलते ही छठी का दुध याद आने 
लगता है ! 


(२) 
“बाबू जी, क्या बाइसिकिल में पकचर हो गया है 7 


एक तो चश्मा, उस पर रेत की तह जमी हुई, उस पर ललाट से टपकते हुए 
पसीने की बूदें, गर्मी की चिढ़ और काली रात की सी लबी संडक--मैंने देखा 
ही नही था कि दोतो भोर क्या है! यह शब्द घुनते ही स्तिर उठाया, तो देखा 
कि एक सोलह-सन्रह वर्ष की कन्या सडक के किनारे खडी है । 

“हा, हवा निकल गई है और पकचर भी हो गया है । पम्प मेरे पाप्त है 
नहीं । कालानगर कुछ बहुत दूर तो है ही नही--अभी जा पहुचता हू ।” 

अत का वाक्य मैंने प्षिफ ऐठ दिखाने के लिए कहां था। मेरा जी जातता 
था कि पाच मील णच सौ मील के-से दिख रहे थे । 

"इस सूरत से तो आप कालानगर क्‍या, क्लक्तते पहुच जाएगे। जरा भीतर 
चल्रिए, छुछ जलन प्रीजिए। आपकी जीभ सूखकर तालू से चिप्रट गई होगी। 
चाचा जी की बाइपतिकिल मे पम्प है और हमारा नौकर गोविंद पकचर सुधारना 
भी जानता है।” 

“नही, नहीं--” 

"नही, नही क्या, हां, हा !” 

यो कहकर बालिका ने मेरे हाथ से बाइसिकिल छीन ली और सडक के एक 
तरफ हो ली । मैं भी उसके पीछे चला । देखा वि एक कॉंटीली बाड से घिरा 
बगीचा है जिसमे एक देंगला है। यही पर कोई 'चाचा जी' रहते होगे, परतु यह 
बालिका कैसी-- 

मैंने चश्मा रूमाल से पोछा ओर उसका मुंह देखा। परारसी चाल की एक 
गुलाबी साडी के नीचे चिकने काले बालों से घिरा हुआ उसका मुंखमडल दमकता 
था ओर उतकी आ्खें मेरी ओर कुछ दया, कुछ हंसी और कुछ विस्मय से 
देख रहो थी। बस, पाठक ! ऐसी आखें मैंने कभी नही देखी थी । मानो वे मेरे 
बलेजे को धोलकर पी गईं। एक अद्भुत कोमल, शात्त ज्योति उनमे से निकल 
रही थी। कभी एक तोद में मारा जाना सुना है ? कभी एक निगाह में हृदय 
बेचना पडा है ? कभी तारामत्रक और चल्लुमत्री नाम आए हैं ? मैंने एक सैकड 
में सोचा और निश्चय कर लिया कि ऐसी सुदर आरखें त्रिलोकी मे नहोगी और 
यदि किसी स्त्री की आखी को प्रेमबुद्धि से कभी देखूगा तो इन्ही को । 

“आप सितारपुर से आए हैं। आपका नाम क्‍या है २” 

* मैं जयदेवशरण वर्मा है) आपके चाचा जी-- 
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“ओ हो, बाबू जयदेवशरण वर्मा, वी० ए०, जिन्होने 'सुखमय जीवन” लिखा 
है | मेरा बडा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए ! मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है 
और चाचा जी तो उसकी प्रशसा विना किए एक दिन भी नही जाने देते । वे 
आपसे मिलकर बहुत प्रसन्‍त होगे, बिना भोजन किए आपको न जाने देंगे और 
आपके ग्रथ के पढने से हमारा परिवार-सुख कितना बढा है, इस पर कम से-कम 
दो घटे तक व्याख्यान देंगे ।” 

स्त्री के सामने उसके नेहर की बडाई कर दे ओर लेखक के सामने उसके 
ग्रथ की | यह प्रिय बनने का अमोघ मन्र है। जिस साल मैंने बी० ए० पास 
क्या था उस साल कुछ दिन लिखने की धुन उठी थी। ला कॉलेज के फर्स्ट 
इयर में सेक्शन और कोड की परवाह न करके एक 'सुखमय जीवन” नामक 
पोधी लिख चुका था। समालोचको ने आडे हाथों लिया था और वर्ष भर में 
सन्रह प्रतिया बिकी थी । आज मेरी कदर हुई कि कोई उसका सराहनेवाला तो 
मिला। 

इतने मे हम लोग बरामदे मे पहुचे, जहा पर क्‍नढोप पहने, पजाबी ढग 
की दाढी रखे एक अधेड महाशय कुर्सी पर वठे पुस्तक पढ रहे थे। बालिका 
बोली -- 

“चाचा जी, आज आपके बाबू जयदेवशरण वर्मा बी० ए० को साथ लाई 
हूं । इतवी बाइसिकिल बेकाम हो गई है। अपने प्रिय ग्रथकार से मिलाने के लिए 
कमला को धन्यवाद मत दीजिए, दीजिए उनके पम्प भूल आने को |! 

बुद्ध ने जल्दी ही चश्मा उतारा और दोनो हाथ बढाकर मुझसे मिलने के 
लिए पैर बढाए। 

“कमला, जरा अपनी माता को तो बुला ला। आइए बाबू साहब, आइए । 
मुझे आपसे मिलने की बडी उत्कठा थी। मैं गुलावराय वर्मा ह्‌। पहले कमसेरियट 
में हेड कलर्क था | अब पेन्शन लेकर इस एकात स्थान मे रहता ह। दो गो रखता 
हू और कमला तथा उसके भाई प्रवोध को पढाता हू। मैं ब्रह्मसमाजी हू, मेरे 
यहा परदा नहीं है। कमला ने हिंदी मिडिल पास कर लिया है । हमारा समय 
शास्त्रों के पढने मे बीतता है । मेरी धर्मंपत्नी भोजन बनाती और कपड़े सी लेती 
है, में उपनिषद्‌ और योगवासिष्ठ का तर्जुमा पढा करता हु। स्कूल मे लडके 
विगड जाते हैं, प्रयोध को इसीलिए घर पर पढाता हू !7” 

इतना परिचय दे चुकने पर दृद्ध ने श्वास लिया । मुझे भी इतना ज्ञान हुआ 
कि कमला के पिता मेरी जाति के ही हूँ । जो कुछ उन्होंने कहा था, उसकी ओर 
भरे कान नही थे--मेरे कान उधर थे, जिधर से माता को लेकर कमला आ रही 


थी। 
“आपका ग्रथ बडा ही अपूर्व है। दाम्पत्य-सुख चाहने वालों के लिए लाख 
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रुपये सै भी अनमोल है। धन्य है आपको ! स्त्री को कैसे प्रसन्‍त रखना, घर मे 
कलह कैसे नही होने देना, बाल-बच्चों को क्योकर सच्चरित बनाना, इन सब 
बातो में आपके उपदेश पर चलने वाला पृथ्वी पर ही स्वर्ग-सुख भोग सकता है। 
पहले कमला की मा और मेरी कभी-कभी खटपट हो जाया करती थी | उसके 
खयाल अभी पुराने ढग के है। पर जब से मैं रोज भोजन के पीछे उसे भाघ घटे 
तक आपकी पुस्तक का पाठ सुनाने लगा हू, तव से हमारा जीवन हिंडोले की 
तरह झूलते-झूलते बीतता है ।” 

मुझे कमला की मा पर दया आई जिसको वह कूडा-करकट रोज सुनना 
पड़ता होगा । मैंने सोचा कि हिंदी के पत्र-सपादकों मे यह बूढा क्यों न हुआ ? 
यदि होता तो आज मेरी तूती बोलने लगती ॥ 

“आपको गृहस्थ-जीवन का कितना अनुभव है ! आप सब कुछ जानत्ते हैं! 
भला, इतना ज्ञान कभी पुस्तकों से मिलता है ? कमला की मा कहा करती थी 
कि आप केवल किताबो के कीडे हैं, सुती-सुनाई बातें लिख रहे हैं। मैं बार-बार 
यह कहता था कि इस पुस्तक के लिखने वाले को परिवार का खूब अनुभव है । 
घन्य है आपकी सहर्धभिणी ! आपका और उस्तका जीवन क्तिने सुख से बीतता 
होगा | और जिन बालकों के आप पिता हैं, वे कंसे बडभागी हैं कि सदा आपकी 
शिक्षा में रहते है, आप जैसे पिता का उदाहरण देखते है।” 

कहावत है कि वेश्या अपनी अवस्था कम दिखाना चाहती है भौर साधु 
अपनी अवस्था अधिक दिखाना चाहता है। भला, ग्रथकार का पद इन दोनो में 
किसके समान है? मेरे मन मे आई कि कह दू कि अभी मेरा पचीसवा वर्ष चल 
रहा है, कहा का अनुभव और कहा का परिवार ? फिर सोचा कि ऐसा कहने 
से ही मैं बुद्ध महाशय वी नियाहो से उदर जाऊदा और कमला की पा सच्ची 
हो जाएगी कि बिना अनुभव के छोकरे ने गृहस्थ के कर्त्तव्य-धर्मों पर पुस्तक 
लिख मारी है। यह सोचकर मैं मुसकरा दिया भौर ऐसी तरह मुह बनाने लगा 
कि वृद्ध समझा कि अवश्य मैं ससार-समुद्र मे गोते मारकर नहाया हुआ हू । 

र 
[३] 

वृद्ध ने उस दिन मुझे जाने नहीं दिया। कमला की माता ने प्रीति के साथ 
भोजन कराया और कमला ने पान लाकर दिया। न मुझे अब कालानगर की 
मलाई की वरफ याद रहो ओर से स़तकी मित की । चना जी की छआतो मे फी 
पैक सत्तर तो मेरी पुस्तक और उसके रामबाण लाभो वी प्रशसा थी, जिसको 
सुनते-सुनते मेरे कान दुख गए । फी सैक्डा पचीस वह मेरी प्रशसा और मेरे पति- 
जीवन और पितृ-जीवन की महिमा गा रहे थे । काम की बात बीसवा हिस्सा 
पी जिससे मालूम पडा कि अभी कमला का विवाह नही हुआ है, उसे अपनी 


१६८ ( गुलेरी साहित्यालोक 


फूलोी वी क्‍्यारी को सम्हालने का बडा प्रेम है, वह रुखी के नाम से “महिला- 
मनोहर' मासिक पत्र में लेप भी दिया करती है । 

सायवाल का मैं बगीचे मे टहुलने निकला । देखता क्या हू कि एक कोने में 
केले के झाड़ो के नीचे मोतिये और रजनीगधा की क्यारिया हैं और वमला 
उनमे पानी दे रही है। मैंने सोचा कि यही समय है। आज मरना है या जीना 
है। उप्तको देखते ही मेरे हृदय में प्रेम कौ अग्नि जल उठी थी और दिन-भर वहा 
रहने से वह धधवन लग गई थी । दो ही पहर में मैं बालक से युवा हो गया 
था। अगरेजी महावाब्तों मे, प्रेममय उपन्यासो में और कोर्स वे' सस्कृत-नाटको 
में जहा जहा प्रेमिका-प्रेमिक का वार्तालाप पढा था, वहां-वहा बा दृश्य स्मरण 
करके वहा वहा के वाक्‍्यी को घोख रहा था, पर यह निश्चय नही कर सका कि 
इतने थोड़े परिचय पर भी बात कैस करनी चाहिए । अत को अगरेजी पढनेवाले 
को धृष्ठता ने आयेवुमार को शालीनता पर विजय पाई और चपलता बहिए, 
बेरामझी कहिए, ढीठपन कहिए, पायलपन कहिए, मैंने दोइकर कमला वा हाथ 
पकड़ लिया। उमप्के चेहरे पर सुर्खी दोड गई और डोलची उसके हाथ से गिर 
पड़ी । मैं उसके कान में फहने लगा-- 

“आपसे एक बात बरनी है।” 

“क्या ? यहा कहने की कौनसी वात है ?” 

“जबसे आपको देखा है तबसे--/ 

“बस, चुप फरो। ऐसी घृष्टता ।” 

अब मेरा वचन-प्रवाह उमड चुका था। मैं स्वय नही जानता था कि मै कया 
कह रहा हू, पर लगा बकने, “प्यारी कमला, तुम मुझे प्राणों ते बढकर हो, 
प्यारी कमला, मुझे अपना भ्रमर बनन दो । मेरा जीवन तुम्हारे बिना महस्थल 
है, उप्तम मदाकिनी वनकर वहो। मेरे जलते हुए हृदय मे अमृत की पट्टों बन 
जाओ । जब से तुम्हे देखा है, मेरा मन मेरे अधीन नही है । मैं तब तक शाति न 
पाऊगा जब तक तुम-- 

कमला जोर स चीख उढी और बोली-- 'आपको ऐसी बाते कहते लज्जा 
नही आती ? धिक्कार है आपकी शिक्षा को और घिक्कार है आपकी विद्या को | 
इसीको आपने सभ्यता मान रखा है कि अपरिचित कुमा री से एकात दूढकर ऐसा 
घुणित प्रस्ताव करें । तुम्हारा यह साहस कैसे हो गया ? तुमने मुझे क्या समझ 
रखा है? सुघमय जीवन' का लेखक और ऐसा घृणित चरित्र ! चिल्लू-भर पानी 
में डूब मरो । अपना काला मुह मुझे मत दिखाओ । अभी चाचा जी को बुलाती 

हर 

हे मैं सुनता जा रहा था। क्या मैं स्वप्न देख रहा हू ? यह अग्ति-कर्षा मेरे 
किस्त अपराध पर ? तो भी मैंने हाथ नहीं छोडा । कहने लगा, “सुनो कमला, 
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यदि तुम्हारी कृपा हो जाए, तो सुखमय जीवन-- 

* देखा तेरा सुखमय जीवन ! आस्तीन के साप | पापात्मा !! मैंने साहित्य- 
सेवी जानकर और ऐसे उच्च विचारों का लेखक समझकर तुझे अपने घर में घुसने 
दिया और तरा विश्वास और सत्कार किया था । प्रच्छत्नपापित्‌' | वकदाम्मिक | 
बिडालब्रतिक ' । मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है ।” चाचा जी आकर लाल-लाल 
मार्खे दिखाते हुए, क्रोध से कापते हुए कहने लगे--“शैतान, तुझे यहा आकर 
माया-जाल फैलाने का स्थान मिला । ओफ ! मैं तेरी पुस्तक से छला गया। 
पवित्र जीवन की प्रशसा म फार्मो-के-फार्म काले करनेवाले, तेरा ऐसा हृदय! 
कपटी | विप के घडे--” 

उनका घारा-प्रवाह भाषण बद ही नही होता था, पर कमला की गालिया 
और थी और चाचा जी की और | मैंने भो गुस्से म आकर कहा, “बाबू साहव, 
जवान सम्हालक्र वोलिए। आपने अपनी कन्या को शिक्षा दी है जौर सभ्यता 
सिखाई है, मैंने भी शिक्षा पाई है और कुछ सभ्यता सीखी है । आप धर्म सुघारव 
हैं। यदि मैं उसके गुणो और रूप पर आसकत हो गया, तो अपना पविश्न प्रणय 
उसे क्‍यों न वताऊ? पुराने ढरें के पिता दुराग्रही होते सुने गए हैं। आपने क्यो 
सुधार का नाम लजाया है ?” 

“तुम सुधार का नाम मत लो | तुम तो पापी हो । 'सुखमय जीवन! के कर्त्ता 
होकर--” 

/भाड में जाय 'सुखमय जीवन! ! उसीके मारे नाकों दम है !! “सुखमय 
जीवन! के कर्त्ता ने क्‍या यह्‌ शपथ खा ली है कि जन्म-भर क्वारा ही रहे? क्‍या 
उसके प्रेमभाव नहीं हो सकता ? क्या उसमे हृदय नही होता २” 

/हु, जनम-भर क्वारा ?? 

“हूँ काहे की ? मैं तो आपकी पुत्री से निविदन कर रहा था कि जैसे उसने 
मेरा हृदय हर लिया है वैसे यदि अपना हाथ मुझे दे, तो उसके साथ 'सुखमय 
जीवन” के उन आद्ों को प्रत्यक्ष अनुभव कर, जो अभी तक मेरी कल्पना में 
हैं। पीछे हम दोनों आपको आज्ञा मागने आत्ते | आप तो पहले हो दुर्वासा बन 
गए ।! 

“तो आपका विवाह नही हुआ ? आपकी पुस्तक से तो जान पडता है कि 


आप कई वर्षों के गृहस्थ-जीवन का अनुभव रखते हैं। तो कमला की मात्ता ही 
सच्ची थी ।” 


१ जिसके पाप ढके हुए हों 
२ बगुले को तरह छल करनेवाला 
३. बिल्ली को तरह श्त रखनेवाला 
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इतनी बाते हुई थी, पर न मालूम क्यो मैन कमला का हाथ नही छोडा था। 
इतनी गर्मी के साथ शास्त्रार्थ हो चुका था, परतु वह हाथ, जो क्रोध के कारण 
लाल हो गया था, मेरे हाथ मे ही पकडा हुआ था । अब उसमे सात्विक भाव का 
पसीना आ गया था और कमला ने लज्जा से अर्खिं नीची कर ली थी । विवाह के 
पीछे कमला कहा करती है कि न मालूम विधाता कौ किस कला से उस समय 
मैने तुम्हे झटककर अपना हाथ नही खैच लिया । मैंने कमला के दोनो हाथ खैच- 
कर अपने हाथो के सम्पुट मे ले लिए (और उसने उन्हें हटाया नही |) भौर इस 
तरह चारो हाथ जोडकर वृद्ध से कहा-- 

“चाचा जी, उस निकम्मी पोथी वा नाम मत लीजिए । वेशक, कमला की 
मा सच्ची हैं । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रिया अधिक पहचान सकती हैं कि कौन बनु- 
भव की बातें कह रहा है और कौन गप्पें हाव रहा है। आपकी आज्ञा हो, तो 
कमला और मैं दोनों सच्चे सुखमय जीवन का आरभ करें। दस वर्ष पीछे मै जो 
पोथी लिखूगा, उसमे किताबी बातें न होगी, केवल अनुभव की बातें होगी ।" 

वृद्ध ने जेब से रूमाल निकालव'र चश्मा पोछा और अपनी आखें पोछी । 
आखो पर कमला की माता की विजय होने के क्षोभ के आसू थे, या घर बैठे 
पुत्री को योग्य पात्र मिलने के हप॑ के आसू, राम जाने । 

उन्होने मुसकराकर कमला से कहा, “दोनों मेरे पीछे पीछे चले आओ। 
कमला । तेरी मा ही सच कहती थी।' वृद्ध बगले की ओर चलने लगे। उनकी 
पीठ फिरते ही कमला ने आखे मूदकर मेरे के पर सिर रख दिया। 


[प्रथम प्रकाशन भारतमिन्र, सन १६११ ई०] 


बुद्धू का कांटा 


(१) 

रघुनाथ पूप्‌ प्रसाद तूत्‌ त्रिवेदी -या रुग्नात्‌ पर्शाद तिवेदी--यह क्‍या ? 

क्या करें, दुविधा में जान है। एक ओर तो हिंदी का यह गौरवपूर्ण दावा है 
कि इसमे जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है 
वसा ही बोला जाता है। दूसरी ओर हिंदी के कर्णधारों का अविगत शिप्टाचार 
है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते हैं कि हमारे कहने पर चलो, हमारी करनी पर मत 
चली, वैसे ही जैसे हिंदी के आचार्य लिखें वैसे लिखो, जैसे वे बोलें वैसे मत लिखों, 
शिष्टाचार भी कैसा ? हिंदी साहित्य सम्मेलन क सभापति अपने ब्याकरण- 
कषायित कठ से कहे 'पर्सोत्तमदास' और 'हकिसनूलाल” और उनके पिदूदू छापें 
ऐसी तरह कि पढा जाए--'पुरुषोत्तम अ दास अ! और “हरि कृष्णलाल अ! ! 

भजी जाने भी दो, बडे बडे बहू गए और गधा कहे कितना पानी | कहानी 
कहने चते हो, या दिल के फफोले फोडने ? 

अच्छा, जो हुकुम | हम लाला जी के नौकर है, बैगनों के थोड़े ही हैं। 
रघुनाथप्रसाद त्रिवेदी अब के इटरमीजिएंट परीक्षा मे बैठा है। उसके पिता 
दारसू रो के पहाड के रहनेवाले और आगरे के बुझातिया बैक के मेनेजर है। बैक 
के दपतर के पीछे चौक मे उनका तथा उनकी स्त्री का वारहमासिया मकान है । 
बादू बडे सीधे, अपने सिद्धातों के पक्के और खरे आदमी हैं जैसे पुराने ढग के 
होते हैं। बैक के स्वामी इत पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी छुट्टी नही देते 
ओर बाबू काम के इतने पक्के है कि छुट्टी मागते नही । न बाबू वैसे कट्टर सनातनी 
हैं कि बिना मुह धोए ही तिलक लगाकर स्टेशन पर दरभगों महाराज के स्वागत 
को जाए, और न ऐसे समाजी ही हैं कि खजडी लेकर “तोड़ पोपगढ लड्डा का' 
करने दौड़ें । उसूलो के पनके हैं । 

हा, उसूलो के पक्के है ) सुबह एक प्याला चाय पीते है तो ऐसा कि जेठ मे 


"२०१: 
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तुम तो परदेशी हो गए। यहा चार महीने वाद वृहस्पति सिंहस्थ हो जाएगा, फिर 
डढ दो वर्ष तक ब्याह नहीं हागे । इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के ब्याह हा रहे 
हैं, बृहस्पति के सिंह के पेट मे पहुचत के पहले कोई चार पाच वर्ष की लडको 
क्ुवारी नही बचेगी। फिर जब वृहस्पति कही शेर की दाढ मे से जीता जागता 
निकल आया तो न बरावर का घर मिलेगा न जोड की लडकी । तुम्ह क्या हैं 
गाव में बदनाम तो हम हो रहे हैं। मैंने अभी दो तीन घर रोक रखे है । तुम जानो, 
अब के मेरा कहना न मानोगे तो मै तुमसे जन्म भर बोलने का नही। 

“भैया ठीक तो कहते है । 

* मैं भी मानता हु कि अब लड़के को उन्‍नीसवा वप है। अब के इटरमीजिएट 
पास हो ही जाएया। अब हमारी नहीं चलेगी देवर भोजाई जता नचाएगे, 
बसा ही नाचना पडेगा। अब तक' मरी चली यही बहुत हुआ । 

* भैया को कहो मरा कहना तो पाच वप स जो मान रहे हो । 

“अच्छा अब जिदो मतत। मैंने दो महीन की छुट्री लो है। छुट्टी मिलते ही 
देश चलते हैं। बच्चा को लिख दिया है कि इम्तहान देकर सीधा घर चला आ । 
दस पद्रह दिन म आ जाएगा। तब तक हम घर भी ठीक कर ल और दिन भी । 
भव तुम भागरे बहू को लेकर आओगी ।” 

स्त्री ने सोचा, बताशेवाली बुढिया का उलहना तो मिटेगा | 


[२॥ 

*+ बा छा' मेरे हाल भ आपका क्‍या जी लगगा २ गरीवा का क्या हाल ? रब 
रोटी देता है दिव भर मेहनत करता हू रात पड रहता हु। वा छा, तुम जैसे 
स्ाइ' लोकों की बरकक्‍त से मैं हृचब कर आया ख्व्राजा का उस देख आया, तीत 
बेले' नमाज पढ लेता हु और मुझ क्‍या चाहिए ? वा छा, मेरा काम टट्दू चलाना 
नहीं है। अब तो इस मोती की कमाई खाता हू, कभी सवार ले जाता हू कभी 
लादा", ढाई मण कणक' पा" लेता हू ता दो पौली“ बच जाती है । रब की मरजी, 


दादशाह 

ईश्वर 

» स्वामी, भक्त 
वक्त 

बोमा (छटद, गूण) 
चेह्ू 

लांद लता हू 
चवनी 


मे के मद बकानछ- 
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मेरा अपना घर था, सिंहो' के वक्‍त की मापी जमीन थी, नाते' पडोसियो में 
मेरा नाम था। मै घामपुर के लवाव का खाना बनाता था और गेरे घर मे से उसके 
जनाने मे पकाती थी । एक रात को मैं खाना बना-खिला के अपनी मजडी' 
पर सोया था कि, भेरे मौला' ने मुझे आवाज दी -'लाही, लाही, हज कर 
आ ।! मैं आयें मल के खडा हो गया, पर कुछ दिखा नहीं। फिर सोने लगा कि 
फिर वही आवाज आई कि लाही, तू मेरी धुकार नहीं सुनता ? जा हज कर 
आ 7! मैंसमश्ना, मेरा मौला मुझे बुलाता है। फिर आवाज आई-- 'लाही, चल 
पड, मैं तेरे नाल हू, मैं तेरा वेडा पार कहूगा । मुझसे रहा नही गया । मैंने 
अपना कम्बल उठाया और आधी रात को चल पडा। बा'छा, मैं रातो चला, 
दिनों चला, भीख मागकर चलते-चलते बम्बई पहुचा | बहा मेरे पहले टका नही 
था, पर एक हिंदू भाई ने मुझे टिकट ले दिया। काफले के साथ मैं जहाज पर 
चढ़ गया । वही मुझे छ महीने लगे । पूरी हज की | जब लौटे तो रास्ते मे जहाज 
भटक गथा। एक चट्टान पानी के नीचे थी, उससे टकरा गया । उसके पीछे की 
दोनों लालटेनें ऊपर आ गई और वे हमे शैतान की सी आरखें दियाई देने लगी। 
सबने समझा मर जाएगे, पाती मे गोर' बनेगी | कप्तान ने छोटी किश्तिया खोली 
ओर उनमे हाजियो को विठावर छोड दिया | मर्द का वच्चा आप अपनी जगह 
से नही टला, जहाज के नाल डूब गया । अधेरे में कुछ सूझता नही था। सवेरा 
होते ही हमने देखा कि, दो किश्तिया वह रही है और न जहाज है, न दूसरी 
किश्तिया । पता ही नही, हम कहा से किधर जा रहे थे । लहरें हमारी किश्तियो 
को उछालती, नचाती, डुबोती, झकोडती थी। जो लहमा बीतता था, हम खैर 
मनाते थे। पर मेरे मालिक ने करम" किया, मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने जैसे उत्त 
रात की कटद्दा था, मेरा बेडा पार किया | तीन दिन, तीन रात हम बेपते बहते 
रहे--चौथे दिन माल के जहाज ने हमको उठा लिया और छठे दिन कराची में 
हमने दुआ की नमाज पढी । पीछे सुना कि तीन सौ हाजी मर गए । 

“ बहा से मैं ख्वाजा की जियारत को चला, अजमेर शरीफ में दरगाह का 
दीदार पाया । इस तरह, बा'छा साढे सात महीने पीछे मैं घर आया । आकर 
घर देखता क्‍या हू वि' सब पटरा हो गया है। नवाव जब सवेरे उठा तो उसने 
सिक्खों 
रिश्तेदार 
खदिया 
ईश्वर 


साथ 


क्त्र 
आजा 
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नाश्ता मागा। नौकरों ने कहा कि इलाही का पता नहीं। बस, वह जल गया। 
उसने मेरा घर फुकवा दिया, मे री जमीन अपनी रखवाल" के भाई को दे दी और 
मेरी बीबी को लौंडी बनाकर कैद कर लिया। में उसका वया ले गया या, अपना 
कम्बल ले गया था। और पिछले तीन महीने की तलब अपनी पेटी मे उप्तके बावर्ची 
खाने मे रख गया या । भला, मेरा मौला बुलावे और मैं न जाऊ ? पर उसको णो 
एक घटा देर से खाना मिला, इससे बढकर और गुनाह क्या होता ? 

४ इसके पद्रहवें दिन जनाने मे एकसोने की अग्ूठी खो गई । नवाब ने मेरी 
घरवाली पर शक किया । उससे पूछा तो वह बोली कि मेरा कौनसा घर और 
धरवाला बैठा है कि उत्तके पास अगूठी ले जाऊगी। मैं तो यही रहती हू! सीधी 
बात थी, पर उससे सुनी नही गई । जला-भुना तो था ही, बेंत लेकर लगा मारने । 
बा'छा, मैं क्या बहू, मोला मेरा गुनाह बख्शे, आज पाच वरस हो गए है, पर जब 
मैं घरवाली की पीठ पर पचासो दागो की गुच्छिया देखता हू, तो यही पछतावा 
'रहता है वि. रब ने उस सूर का (तोवा ! तोबा |) गला घोटने को यहा क्यो न 
रखा। मारते-मारते जब मेरी घरवाली वेहोश हो गई तब डरकर उसे गाव के 
बाहर फिकवा दिया। तीसरे दिन वह वहां से घिसलकती-घिसकती चलकर अपने 
भाई के यहा पहुची । ” 

रघुनाथ ने रुघे गले से कहा, “तुमने फरयाद नही की १” 

“वचहरिया गरीबों के लिए नही है, वा'छा, वे तो सेठो के लिए हैं। गरीबो 
की फरयाद सुननेवाला सुनता है। उसने पद्रह दिन में सुनकर हुकुम भी दे दिया। 
मेरी औरत को मारते-मारते उस पाजी के हाथ को अगुली मे बेंत की एक सली 
चुभ गई थी। वही पक गई। लहू मं जहर हो गया। पद्रहवे दिनमर गया । हज 
से आकर मैंने सारा हाल सुना । अपने जले हुए घर को देखा ओर अपने परदादे 
की सिंहों की माफी जमीन को भी देखा । चला आया । मसजिद मे जाकर रोया | 
मेरे मौला ने मुझे हुकुम दिया, 'लाही, मैं तेरे नाल हू, अपनी जोरू को धीरण 
दे 7 मैं साले के यहा पहुचा । उसने पचीस रुपये दिए, मैं टटूटू मोल लेकर पहाड 
चला आया और यहा रब का नाम लेता हु और आप जैसे साईं लोगो की बदगी 
करता हू । रब का नाम बडा है।” 

रघुनाथ इम्तहान देकर रेल से धराठनी तक आया । वहा तीस मील पहाडी 
रास्ता था । दूरी पर चून के सढेर घमकते दिखने लगे, जो की न पिधलने- 
वाली बर्फ क पहाड थ। रास्ता साप को तरह चक्कर खाता था। मालूम होता 
कि एक घाटी पूरी हो गई है, पर ज्योही मोड पर आते, त्योही उप्तकी जड मे 
एक और आधी मील का चक्कर निकल पडता । एक ओर ऊचा पहाड, दूसरी 
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ओर ढाई भौ फुट गहरी छह । और किराये मे टट्टुओ वी लत वि सड़व' मे छोर 
पर चलें जिप्तसे सवार वी एक टाग तो यह पर ही लटबती रहे । आगे वैसा ही 
रास्ता, वैसी ही यहू, सामने वैसे ही वोने पर चलनेवाले टटूदू । जब घृप बढ़ी और 
जी न लगा तो मोती वे स्थामी इलाही से रघुनांप ने उमवा इतिहास पूछा। 
उसने जो सीधी और विश्वास से भरी, ए घ बी धाराओं से भीगी हुई कथा बही, 
उससे शुछ मार्ग कट गया । जितने गरीबों वा इतिहास ऐसी चित्र घटनाओं बी छूप- 
छाया से भरा हुआ है। पर हम लोग प्रश्वति के इन सच्चे चित्रों को नं देखकर 
उपन्यासों बी मृगतृष्णा में चमत्कार ढूढ़ते हैं। 

घूप घढ़ गई थी कि थे एव ग्राम में पहुचे | गाँव के बाहुर सडक ने सहारे 
एवं बुआ था और उसी वे' पास एक पेड ने नीचे इलाही न स्वयं और अपने मोती 
के लिए विधाम बरने वा प्रस्ताव विया। “पोड़े को नहारी देबर और पानी- 
वानी पीकर धूप ढलते हो चल देंगे और बात-बी-बात में आपको धर पहुचा 
देंगे।” रघुनाथ को भी टागें सीधी करने मे कोई उच्च नं था। खाने शी इच्छा 
बिल्वुल नथी। हा।, पानी मी प्यास लग रहो थी । रघुनाथ अपने बक्‍स मे से 
लोटाडोर निकालकर बुए की तरफ चला। 


[३] 

बुए पर देखा कि छह-सात स्त्रिया पानी भरने और भरवर ले जाने की वई 
दशाओं मे हैं। गांवों में परदा नहीं होता | वहा सब पुरुष सब स्त्रियों से और 
सब स्त्रिया सब पुरषो से निडर होकर बातें कर लेती हैं । ओर शहरो के लम्बे 
घूघटों के नीचे जितना पाप होता है, उसवा दसवा हिस्सा भी गरावों में नहीं 
होता । इसीसे तो कहावत में बाप ने बटे को उपदेश दिया है वि लबे घूषटवाली 
से बचना | अनजात पुरुष किसी भी स्त्री से 'बहन' वहवर बात वर लेता है भौर 
स्‍त्री बाजार में जाकर किसी भी पुरुष से भाई” कहवर बोल लेती है। 
यही बाचिक सधि दिन-भर वे व्यवहारों में 'पास्तपोर्ट' का काम दे देती है। 
हँसी ठट्ठा भी होता है, पर कोई दुर्भाव नही खडा होता। राजपूताने के गावो मे 
स्त्री ऊद पर बंदी निकल जाती है और खेतो वे लोग “मामी जी, मामी जी” 
बिल्लाया करते हैं! न उनका अर्थ उस शब्द से बढ़कर बुछ होता है और न चह्‌ 
बिढती है। एक गाव म॑ बारात जीपन बैठी । उस समय स्थिया समधियों को 
गाली गाती हैं। पर गालिया न गाई जाती दख नागरिव सुधारक बराती को बडा 
हें हुआ । वह ग्राम के एक बृद्ध स वह बैठा, “बडी खुशी की बात है कि आपके 
यहा इतनी तरब॒की हो गई है।” बुड्ढा बोला, “हा साहब, तरक्वी हो रही है। 
पहले गालियो में कहा जाता था फलाने की फ्लानी के साथ और अमुक की अमुब 
के साथ। लोग लुगाई सुनते थे, हँस देते थे । अब घर घर मे वे ही बातें सच्ची 
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हो रही हैं। अब गालिया गाई जाती हैं तो चो रो की दाढो में तिनके निकलते हैं। 
तभी तो आदोलन होते हैं कि गालिया बद करो, क्योकि वे चुभती हैं ।” 
रघुताथ यदि चाहता तो किसी भी पानी भरतेवाली से पीने को पानी माय 
लैता | परतु उसमे अब तब अपनी माता को छोडकर किसी स्त्री से कभी बात 
नही की थी । स्त्रियों के सामने बात करने को उसका मुँह घुल ने सका । पिता 
की कठोर शिक्षा से बालक्पन से ही उसे वह स्वभाव पड़ गया था कि दो वर्ष 
प्रयाग में स्वतत्र रहकर भी वह अपने चरित्र को, केवल पुरुषों के समाज में बैंड- 
कर, पवित्र रख सका था । जो कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते हैं, उनकी अपेक्षा 
खुले मैदान में सेलनेवालों के विचार अधिक पवित्र रहते हैं ।-- इसीलिए फुटबाल 
और होॉंको के खिलाडी रघुनायथ को कभी स्त्री विषयक बल्पना ही नही होती थी, 
बहु भानवी सूष्टि मे अपनी माता को छोडकर और स्त्रियों ने होने या न होने से 
अनभिन्ञन था। विवाह उसकी दृष्टि में एक आवश्यक कितु दुर्गेय वधन था जिसमे 
सब मनुष्य फ्सते हैं और पिता बे आज्ञानुसार वह विवाह वे! लिए घर उसी रुचि 
से आ रहा था जिप्तसे कि कोई पहले पहल थिग्रेटर देखने जाता है। कुएं पर इतनी 
स्त्रियों को इकट्ठा देखकर वह सहम गया, उसके ललाट पर पसीता आ गया और 
उसका बस चलता तो वह विना पानी पिए ही लौट जाता। अस्तु, चुपचाप 
डोर-लोटा लेकर एक कोने पर ज्य खड़ा हुआ और डोर खोलकर फ़ासा 
देने लगा । 
प्रयाग के बोडिंग की टोटियो की कषपा से, जन्म भर कभी बुश से पानी नही 
खीचा था, न लोटे मे फासा लगाया था | ऐसी अवस्था में उसने सारी डोर कुए 
पर बल्लेर दी और उसकी जो छोर लोटे से बाधी, वह कभी तो लोदे की एक सी 
बीस अश के कोण पर लटकाती और वभी सत्तर पर ! डोर के जब बट खुलते हैं 
तब वह बहुत पेंच खाती है । इन प्रेंचो में रघुनाथ की वाहे भी उलझ्ष गईं। सिर 
नीचा किए ज्योही वह डोर को सुलझाता था, त्योही वह उल्झती जाती थी । 
उसे पता नही था कि गाव की स्त्रियों वे लिए वह अद्भुत कौतुक नयनीत्सव हो 
रहा था । 
घीरे धीरे टीवा-टिप्पणी आरम्भ हो गई एक ने हेसकर वहा, “पटवारी 
है, पैमादश की जरीब फँलाता है ।” 
दूसरी बोली, “ना, बाजीगर है, हाथ पाव बाधकर पानी में कूद पडेंगा और 
फिर सूखा निकल णाएगा।” 
तीसरी बोली, ' क्यो लल्ला, घरवालों से लडकर आए हो २” 
चौथी ने कहा, “बया कुए मे दवाई डालोगरे ? इस गाव में तो बीमारी नहीं 
है।” 
इतने मे एक लडकी बोली, “काहे की दवाई और कहा का पटवारी? 


बहानी / २०६ 


अनाडी है, लोटे मे पासा देना नही आता । भाई, मेरे घड़े को मत बुए में डाल 
देना, तुमने तो सारी मेड ही रोष ली !” यो कहकर वह सामने आकर अपना 
घड़ा उठावर ले गई। 

पहली ने पूछा, “भाई, तुम क्या करोगे २?” 

लडवी बात बाटकर बोल उठी, “बुए को वबाघेंगे ।” 

पहली --“भरे | बोल तो ।” 

लडकी--”मा ने सिखाया नही ।” 

सोच, प्यास, लज्जा और धवराहद से रघुनाय वा गला रव' रहा था, 
उमने खासकर कठ साफ करता चाहा। लडकी ने भी देसी ही आवाज वी। 
इस पर पहली स्त्री बढ़कर आगे आई और दार उठावर बहन लगी, क्‍या 
चाहते हो ? बोलते क्यो नही ?” 

लडबी--“फारसी बोलेंगे।” 

रघुनाथ ने शर्मे मे मुछ आखें ऊची वी, बुछ मुह पेरकर मुए स कहा, “मुझे 
पानी पीना है,--लोटे से निवाल रहा * निकाल लूगा। 

लड़वी--/परसो तब ।/ 

स्त्री बोदी, “तो हम पानी पिला दें । ला भागवती गगरी उठा ला। इनको 
पानी पिला दें ।/ 

लडकी गगरी उठा लाई और बोली, “ले मामी ने पालतू, पानी पी ले, 
शरमा मत, तेरी वह से नटी कहगी ।" 

इस पर सउ स्त्रिया खिलखिलावर हंस पडी। रघुनाथ के चेहरे पर लाली 
दोड गई और उसने यह दिखाना चाहा कि मुझे कोई देख नही रहा है, य्थपि दस- 
बारह स्तिया उसके भौचकते पन को देख रही थी । सृष्टि बे आदि से कोई अपनी 
झेप छिपाने को समर्थ न हुआ, न होगा ) रघुनाथ उलटा झेंप गया। 

#तहीं, नही, में आप ही *"” 

लडकी--/“बुए म कूद वे ।/ 

इस पर एक और हँसी का फीवारा पूट पडा। 

रघुनाथ ने कुछ आये उठावर लडकी वी आर देखा । कोई चौदह पद्रह बरस 
की लड़बी, शहर की छोकरिया द्री तरह पीली और दुबली नी, हृप्ट पुष्ठ और 
प्रसन्‍नमुख। आखो के डेल कावे, कोए सफेद नही, कुछ मदिया नीले और पिघलते 
हुए । यह जान पडता था कि डेल अभी पिधलवर वह जाएगे । आखो के चौतरग 
हेंसी, ओठो पर हँसी ओर सारे शरीर पर नीरोग स्वास्थ्य वी हँसी ।रघुनाथ वी 
आयें और नीची हो गईं । ; 

स्त्री ने फिर कहा, “पानी पी ला जी, लडकी खडी है ।/” 

रघुनाथ ने हाथ घोए। एक हाथ मुह वे भागे लगाया, लडकी गगरी से 
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पानी पिलाने लगी । जय रघुनाथ भ्ाधा पी चुवा था तय उसने श्वाग छेते-लेते 
आयें ऊंची वी। उग समय लड़वी ने ऐसा मुह बनाया कि ठि -ठि परवे रघुनाथ 
हम पड्ठा, उसी नाव में पाती चंद गया और सारी आस्तीन भीग गई । लड़को 
चुप ! 

रघुताय मो खाते, डगमगाते पंयपर वह स्त्री आगे चली आई और गगरी 
छीनती हुई लड़की वो झिडबबर बोली, “तुझे रात-दिन उतपन हो मूझता 
है। इन्हें गलमूड चला गया। ऐसी हेंगी भी विन बाम की । लो, में पानी 
पिलाती हू ।" 

लडबी-- "दूध पिला दो, बहुत दर हुई, आसू भी पोछ दो ।” 

सच्चे ही रघुनाय के आमू आ गए थे । उसने स्त्री रे जल लेबर मुह धोषा 
और पानी पिया । धीरे से कहा, ' बस जी, बस (/ 

लड़की--'अब के आप निकाल लेंगे ।” 

रघुनाथ यो मुह पोछते देखवर स्त्री ने पूछा, “बहा रहते हो ?" 

"आगरे | ' 

"हुघर बहा जाओगे २४ 

लडवी--(बीघ हो मे)-- “शिवा रपुर | वहा ऐमो वा गुरद्वारा है 0! श्विया 
खिलफिला उठी । 

रघुनाथ ते अपने गाव का नाप्त बताया। “मैं पहले पभी इधर आया नही, 
कितनी दूर है,कय तव' पहुच जाऊगा ? अब भी वह सिर उठावर बात नहीं कर 
श्हाथा। 

लड़बी--“यही पद्रह-बीस दिन में, तीन-चार सौ कोस तो होगा (" 

स्थी--छि , दी-ठाई भर है, अभी घष्टे-भर मे पहुच जाते हो ।” 

"रास्ता मीधा ही है ने २! 

लडबी--"नही तो, बायें हाथ को मुडकर घीड के पेड के नीचे दाहिने हाथ 
यो गुड़ने के' पीछे सातवें पत्थर पर फिर बायें मुड जाना, आगे सीधे जाकर कही 
ने मुडना, सबसे आगे एक गीदड वी गुफा है, उसमे उत्तर को बाड़ उलाधबार 
चले जाना। 

स्त्री--/छोव री, तू बहुत सिर चद गई है, चिक्रर-चिबर बरती ही जाती 
है | मही जी, एवं ही रास्ता है, सामने नदी आवेगो, परले पार बायें हाथ को 
गांव है 

लड़फी--“नदी मे भी यो ही फासा लगाकर पानी निकालना ।" 

स्थ्री उत्तो बात अनसुनी करके बोली, “क्या उस गाव में डाकबाबू होबर 
भाए हो ?! 

रघुताथ--“नहीं, मैं तो प्रयाग मे पढता हु ए” 
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लडकी ““ओ हो, पिराग जी में पढते है ! कुए से पानी निकालना पढ़ते 
होगे २! 
स्त्री--/चुप कर, ज्यादा बक-बक बगम की नही, क्या इसीलिए तू मेरे यहा 
आई है?” 

इस पर महिला-मडल फिर हँस पडा । रघुनाथ ने घबरावर इलाहीं वी और 
देखा तो वह मजे में पेडके नीचे चिंलम पी रहा था। इस समय रघुनाथ वो हाजी 
इजाही की ईर्प्या होने लगी । उसने सोचा कि हज रा लौटते समय समुद्र में खतरे 
बम हैं, और बुए पर अधिक । 

लडकी--'क्यो जी, पिराग जी मे अवकक्‍्ल भी जिक्ती है ?” 

रघुनाय ने मुह फेर लिया । 

स्त्री--“तो गाव में क्या करने जाते हो ?” 

लडकी-- “कमाने-खाने | 

स्त्री--“तेरी कैची नहीं बद होती / यह लडकी तो पागल हो जाएगी । * 

रघुनाथ--“मैं वहा वे बाबू शोभाराम जी का लडका हू ।' 

स््री--' अच्छा, अच्छा, ता क्या तुम्हारा ही ब्याह है ? * 

रघुनाथ ने सिर नीचा कर लिया। 

लडकी--“मामी मामी, मुझे भी अपने नये पालतू के ब्याह भे लें चलना। 
बड़ा ब्याहने चला है। यह घोडी है और वह जो चिलम पी रहा है नाना बनेगा । 
वाह जी वाह, ऐसे बुद्धू ने आगे भी बोई लहेंगा पसारेगी ” 

स्‍त्री लड़की वी ओर झपटी | लडकी गयरी उठाकर चलती बनी स्त्री 
उसके पीछे दस ही कदम गई थी वि स्त्री मह।मडल एवं अटृहास से गूज उठा । 

रघुनाथ इलाही वे पास लोट आया । पीछे मुडकर देखने वी उसकी हिम्मत 
न हुई । उसवे गले में भस्म का सा स्वाद आ रहा था। जीवन-भर में यही उसका 
स्नियो से पहला परिचय हुआ। उसकी आत्त्मलज्जा इतनी तेज थी कि वह 
समझ्न गया कि मैं इनके सामने बत गया हू । जीवन में ऐसी स्तियो से आधा ससार 
भरा रहेगा और ऐसी ही किसीसे विवाह होगा। तुलसीदास ने ठौव' कहा है कि 
“तुलसी गाय बजाय के दियो काठ में पाव ।! स्त्रियों वी टोली के वाक्य उसे गड 


रहे थे और सब वाकयो के दु स्पप्त के ऊपर उस पिघलती हुई आखा वाली कन्या 
का चित्र मड़रा रहा था।' 


बड़े हो उदास चित्त से रघुनाथ घर पहुचा। 


३ देखें इसी ग्रथ के द्वितोय खन्‍ में गूजेरी जी वी “विवाह को जाटरी शीप॑क टिप्पणी । 
+-सम्पादक 
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सो ड बटू बा ५ भीगर हिल सचुनाप गर पा 35 की चूम? डो (हा । पड़ारी 
जीत, रह। राणा नया पं काग भर जष और घाट एसम दंगे गो प ब7 सर ३ 
औाट मां दिना वाजा सोच हुए हो शदशत रू ह्मोषग हरा हुई रोज उब 
वर अदमी बुषलाउटीओी पौषी टिमिविंयां औौर्बगह दे पेज स्ारशधदार और 
धााही शण३ बी कण गे भर हुए छरे ५ रे रहीत पूछ शादत् बा पता भा न 
ल्धि। दे एड पर झरदे हुए शारण बी-भो बाप) दह़ाहाबी घाणिदा 
शिए देख आधे मप़न प्रात डड़ी ह राती पीर डिठेकी हुदर बे) शाए भजन मे 
होगी माली हुई शत रइही गडी मे विदाप्री हुई एागे हरी अगष्य हरे जा 
गाँप बे | पर र था एाइर विस ब्रए'त गशे की पषरीमी खतरी मे शव मिनी 
आये गए हैरप प्रयाग ₹ हों हे घर और शीशर शी सहर। रा रिषुर्र विरार 
थे। इमत पत॒तव रचताघ जध घने नहीं भधए ओर पच्टी र उत्तर चाप बी 
दिएधी ते दरव बहू मी वो इइरशा भो शोध में | विदा। 6३ मार ऋाप वे 
देह थे जा बोरों मोर बंतियों मे ३ हूए थे परे मामा ग्राग केस 
शितप थे पाठी दिलविण विवि बरता हुआ टिपण रात था। कही उगे 
बटीतो बाड़ों रे घोष में होौरुर जाता पढ़ता) था भौर बड़ो छोटे ऐोे भरन भो 
हरी में जा जिऐ थे, सपने पश्ते ये। इन प्राएतिब हुगयों का सापद छेता हुआ 
हमार) भ्रिजिताप९ भही री शोर बड़ा।' 

दंग गषप पहां कोई 7 दा । रघुदाद ने 6₹ भा वि धोट- घौरी हिपा 
नञर एड होर रे नती वी भाषा देधी और सोचा दि ढ/जापत ढताइर वहा 
धोकर धार परे । नदी गरधओश ने प्रभाह से परी रशर और भादुत वी दिविए) 
सप्री कट जी रेए ५ थी ही ऊपा का परिटदुरर गे एश भाई भी बिल 
पद । स्पुताप उगी शिपा फसर पर बैठ एमा और भवन मु शपी भाराश पर 
छाए हुए शोरस बाली को मिटाने जे लिए अप्ररिदा कर दस जड़ी बेय को 
शसाते सगा। 

कवियों शो सोप] बा गग्यप प्रथा) में घितता है मोर गृयाओ को सपय 
हैजागत बरय में । यटि वाई होता तो गसारब गगायागेग पी सगज पार 
हागा। एगही पषातित झुजित मुझ एड पियागोविष्ट ॥ बगाई भी। वह 
बहुत सर और दुतरों में छिद्ध कर रहा था कि पुरायी पाला मे यून्म बैशा 
निर रहुरय भरे घड़ है। दो रद जि भा बच्च रे मिर मे यजर से यात वे 


है. छो? १ रुक आभ + 

२३ माहाब से यह तर था आह बस दाभ्शतवि मे घव्वित थो। इनॉतिए पी भा£ 
टाल्प मं जोड़ा गया वाद एुसेरी जी दे बुद्ध थी दोगस्शर धपेरो मे अपनों भर है छोदा है। 
महा पह भा! गाभाएं उदत जिया जाता है। व्ञयम्पान्क 
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लिए जो काजल का टीका सगा देती है अथवा दूध पिलाएं पीछे बच्चे को धूल 
की चुटकी चटा देती हैं---इसका भी वह बिजली के विज्ञान से समाधान कर रहा 
था। उसने कहां कि हजामत बनाते या बतवाते समय रोम खुल जाने से मस्तिष्क 
तक के स्नायु-तारों की विजली हिल जाती है और वहा विचारशक्ति की खुज- 
लाहट पहुच जाती है। अस्तु॥ 
रघुनाथ की खुजलाहट का आरभ यो हुआ कि यह नदी सहस्रो वर्षों से यो 
ही बह रही है और यो ही बहती जाएगी । बिनारे के पहाडा ने, ऊपर के आकाश 
ने और नीचे की मिट्टी ने उसको यो ही देखा है और यो ही वे उछ्ते देखते जाएगे। 
यही क्‍या, नदी का प्रत्येक परमाणु अपने आने वाले परमाणु कौ पीठ को और 
पीछे वाले परमाणु के सामने देखता जाता है। अथवा, क्या पहाड को या तलेटी 
को नदी की खबर है ? क्या नदी के एक परमाणु को दुसरे की खबर है ? मैं यहा 
बैठा हूं, इन परमाणुओं को, इन पत्थरों को, इन वादलो को मेरी क्‍या खबर है? 
इस समय आगे-पीछे, नीचे ऊपर, कोन मेरी परवाह व रता है? मनुष्य अपने 
घमड मे प्रिल्ोकी का राजा बना फिरे, उसे अपने आत्माभिम्ान के सिवा पूछता 
ही कौन है? इस समय मेरा यह क्षौर' बनाना किसके लिए ध्यान देने योग्य है ? 
किसे पडी है कि मेरी लीलाओ पर ध्यान रकक्‍्खे | 
इसी विचार की तार में ज्योही उसने सिर उठाया त्योही देखा कि कम- 
से-कम एक व्यवित को तो उत्तकी लीलाए ध्यान देने योग्य हो रही थी जो उनका 
अनुकरण करती थी । रघुनाथ क्या देखता है कि वही पानी पिलाने वाली लडकी 
सामने एक दूसरी शिला पर बैठी हुई है और उसकी नकल कर रही है । 
उस दिन की हेंसी की लज्जा रघुनाथ के जी से नही हटी थी | वह्‌ लज्जा 
ओर सकोच के मारे यही आशा करता था कि फर कभी वह लडकी मुझे न 
दिखाई पडे ओर अपनी ठठोलियो से मुझे तग न करे। अब, जिस समय बह यह 
सोच रहा था कि मुझे कोई त देख रहा है, वही लडकी उसके हजामत बनाने की 
नकक्‍सत कर रही है | उसने हाथ मे एक तिनका ले रखा है। जब रघनाथ उस्तरा 
चलाता है तब वह तिनका चलाती है। जब रघुनाथ हाथ खीचता है तब वह्‌ 
तिनका रोक लेती है । 
रघुनाथ ने मुह दूसरी ओर किया । उसने भी वैस्ता ही किया । रघुनाथ ने 
दाहिना घुटना उठाकर अपना आसन बदला । वहा भी ऐसा ही हुआ । रघुनाथ 
ने बायी हथेली घरती पर टेककर अगडाई ली। लडकी ने भी वही मुद्रा की। ये 
सब प्रयोग रघुवाथ ने यह निश्चय करने के लिए ही किए थे कि यह लडकी क्या 
वास्तव में मेरा मखौल कर रही है। उसने हल्का सा खखारा। रघुनाथ ने उतना 


ड़ 
॥, हजामत 
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ही खखारना उधर स सुना | अब सनन्‍्दह नही रह गया । 
ऐस अवसर पर बुद्धिमान लोग जो करता चाहव है, वही रघुनाथ ने किया। 
अर्थात्‌ वह मुह बदलकर अपना काम बरता गया और उसने विचार किया कि 
मैं उधर न देखूगा | इस विचार का वही परिणाम हुआ जा ऐसे विचारों का 
होता है अर्थात्‌ दा ही मिनट मे रघुनाथ न अपन का उसी ओर देखत हुए पाया। 
अब लडकी ने भी अपना आसन बदल लिया था। रघुनाथ न कई बार विचार 
किया कि मैं उधर न दखूगा, पर वह फिर उधर ही देखने लगा । आर्खें, जा मानों 
अभी पानी होकर बह जाएगी, सफेद हलका नीला कोआ, जिसम एक प्रकार की 
चचलता, हँसी और घृणा तर रही थी । 
यह लडकी या पिंड नही छोडेगी । मैंने इसका बया बिगाडा है ? इससे पूछ 
तो फिर दस बनाएगी ? पर खेर, आज ता अवेली यही है। इसकी चोटो पर 
साधुवाद करन क॑ लिए महिला मडल तो नही है। यह सोचकर रघुनाथ न जोर 
से खखारा । वही जवाब मिला। उसने हाथ बढाकर अगडाई ली। वहा भी कगा 
तोड़े गए । रघुआथ ने एक पत्थर उठावर नदी म फेका, उधर से ढेला फेंका गया 
और खलब करके पानी मे बाला । 
वह बिना वचना की छड रघुताथ स सही न गई। उसने एक छोटो सी ककरो 
उठाकर लडकी की शिला पर मारी। जवाब म वैसी ही एक ककरी रघुनाथ 
की शिला सम भा बजी । रघुनाथ ने दूसरी ककरी उठाकर फेंकी जो लडकी 
के समीप जा पडी । इस पर एक ककरी आकर रघुनाथ की पॉकेट बुक के आईन 
पर पट से बोली और उस फोड़ गई । रघुनाथ कुछ चिप गया, उसकी हिम्मत 
कुछ बढ गई, अबके उसने जो ककरी मारी कि वह लडकी के हाथ पर जा 
चजगी। 
इस पर लडकी ने हाथ को झट स उठाया और स्वय उठी। जहा रघुनाय 
चैठा था, वहा आई और उसके देखते देखते उसके सामने से टोपी, उस्तरा भर 
पॉकेट-बुक तथा साबुन की बट्टी को उठाकर नदी की ओर बढ़ी। जितना समय 
इस बात को लिखने भौर बाचते म लगा है उतना समय भो नहीं लगा कि 
उसने सबको पानी म फेंक दिया । रघुनाथ उसके हाथ को नदी की ओर बढ़ते 
हुए देख उसका तात्पय समझकर किकतंव्यविमृढ सा हो ज्योही दो कदम आगे 
घरता है कि पकाली शिला पर उसका पैर फिसला और वह धडाम स सिर के 
बल पानी मे गिर पडा । 
रघुनाथ तैरना नही जानता था यद्यपि वह भित्रो क साथ जाकर दारागज 
की गगा में नहा आया करता था | परतु चाहे कितना ही तैराक हो, ऑंधे सिर 
पानी मे गिरने पर तो गोता खा ही जाता है। रघुनाथ का सिर पैदे के पास 
पहुचते ही उसन दो गाते खाए ओर सीधा होते-होते उसकी सास टूट गई। यो 
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तो नदी मे पानी रघुनाथ के सिर से कुछ ही ऊचा था और घीरज से उसके पैर 
टिक जाते तो वहू हाथ फटफटाकर किनार आ लग्रता, क्योवि वह बहुत दूर 
नहीं गया था । पर फिसलने वी घबराहट, सास का दूटना, गले मे पानी भर 
जाना, नीचे दलदल--इन सबसे वह भौंचक हाकर बीस-तीस हाथ बढ़ता ही 
चला गया। नदी वी तलेटी में चट्टान थी, जो पानी के बहाव से भ्मश खिरती 
जाती थी | वह पानी वा नाला कुछ जोर से दढकर चक्कर खाता था। वहा 
पहुचब र, पानी कम होने पर भी, हाथ-पाव मारने पर भी रघुनाथ के पैर नही 

डिक और उछलता हुआ पानी उसके मुह में गया | वह नदी वे! बहाव की ओर 
जाने लगा । बालिवा ने जात लिया कि बिना निकाले वह पानो से निकल ने 
सकेगा। वह झट सारी से कछौटा क्सकर पानी में कूद पडी। जल्दी से तैरती 
हुई आकर उसने रघुनाथ ब| हाथ पवडना चाहा कि इतने में रघुनाथ एक और 
शक्कर काटवर सिर पानी थे नौचे करदे खासने लगा। लडको के हाथ उसकी चमडईे 
बी पेटी आयी थी जो उसने पतलून बे ऊपर बांध रखी थी। बह एव हाथ से उसे 
सीचती हुई रघुनाथ को छर्रे के बहाव से निबाल लाई और दूसरे हाथ से पानी 
हंदाती हुई किनारे की ओर बढने लगी। अब रघुनाथ भी सीधा हो गया था। 
पानी चोरने म खड्डा या मुडा आदमी लेटे हुए की अपेक्षा बहुत दुख दायी होता 
है | हाफती हुई कुमारी ने विडराए हुए रघुनाथ को विनारे लगाया। रघुनाथ 
मूह और बालो का पानी निषोडता हुआ तरबतर कुरते और पतलून से घाराएं 
बहाता हुआ चट्टान पर जा बैठा] पाच मात बार खासने पर, आंखें पो8ने पर 
उसने देखा कि भीगी हुई बुमारी उसके सामने खड़ी है और उन्हीं पिघलती हुई 
भाजों से घृणा, दया और हँसी क्लकातो हुई कह रही है कि--इस अनाड़ी के 
सामने भी कोई अपना लहेंग। पसारेगी ? 

ये सब घटनाएं इतनी जल्दी-जल्दी हुई थी कि रघुनाथ का सिर चकरा रहा 

था । अभी पानी की गूज कानो को ढाल विए हुए थी और मानसिक क्षोत्त और 

लज्जा से वह पागल सा हो रहा था। उसके मन की पिछली भित्ति पर चाहे यह्‌ 
अक्ति रहा हो कि इस लडकी ने मुझे नदी में से निकाला है, पर सामने की भित्ति 

पर यही था कि शब्द के कोड़ो से यह मरी चमडी उधेडे डालती है ।' रघुनाथ 

उसे पकड़ने के लिए लपका और लडकी दो खेतो की बाड़ के बीच की तग सडक 

पर दोए आए ६ रछुनाण पीठ करने ऊप; ६ 

गांव की लडकिया हड्डियों और गहनो का बडल नही होती | चहा व दौडती 
हूँ, रूदती हैं, हँसरी हैं, गएती हैं, खादी हैं जौर पचाती हैं। भगरो भ आकर वे खूटे 
से वधकर कुम्हलाती है, पीली पड जाती हैं, भूखी रहती है, सोती हैं, रोसी है और 


१ 'उसने कहा था' के आरम्भ में भी इस भाषा का प्रयोग है । --सम्पादक 
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मर जाती हैं। रघुनाथ न मोल को दोड मे इनाम पाया था। उस समय वा 
दौडना उसने बहुत गुण बठा । पानी मे गोते खाने वे पीछ की शरोर की सारी 
शू यता मिटने लगी। पाव मील दौडने पर लडकी जितने हाथ आगे बढती थी व 
घटने लगे। सो गज और जात जाते अचानक चीख मारकर लडखडाकर वह 
गिरने लगी। रघुनाथ उसके पास जा पहुचा। अवश्य ही रघुनाथ को इतन 
हफानेवाले श्रम के ओर मानसिक क्षोभ के पीछे यही भाव था कि इस लडकी को 
गुस्ताखी के लिए दड दू। रघुनाथ ने उस दोना बाहे डालकर पकड लिया। 
रघुनाथ क लिए स्त्री का और उस लडकी क लिए पुरुष का यह पहला स्पश 
था। र॒धुनाय कुछ सोच भी न पाया था कि मैं क्या करू इतने मे लडकी ने मुह 
उसप्तके सामने करक॑ अपने नखास उसकी पीठ मे और बगल म बहुत तेज 
चुटकिया काटी । रघुनाथ की बाह ढीली हुई पर क्रोध नही । उसने एक मुक्का 
लडकी की नाक पर जमाया। लडकी सास लते रुकी । इतने म दौडने के बंग 
स्‌ जां अभी न हका था और मुक्‍्के स दोवो नीच गिर पड़ | दोना धूल म लोटम 
लोट हो गए। 
रघुनाथ धूल झाडता हुआ उठा । क्या दखता है कि लडकी के नाक स लहू 
बह रहा है। अपनी विजय का पहला आवेश एकदम स भूलकर वह पश्चात्ताप 
और दुख के पाश मे फत गया। उसका मुह पसीना-पस्तीता हो गया। बह 
चाहता था कि इन लहू की बूदो के साथ मे भी घरती म समा जाऊ और उनके 
साथ ही अपनी आखें भूमि म॒ गडा भी रहा था। परतु फिर क्षण म॑ आखें उठ 
आईं। लडकी जपने भीग और धूल लग हुए आचल स नाक पाछती हुई उही 
आखो में वही घणा की और पछतावे की दृष्टि डालती हुई कह रही थी-- 
वाह अच्छे मद हो। बड बहादुर हो। स्नियां पर हाथ उठाया 
करते हैं? 
रघुनाथ चुप । 
वाह पिराग जी मे खूब इलम पढा । स्त्रियो पर हाथ उठाते हांगे ? 
रघुनाथ मे नीचे सिर से आखें न उठाकर कहा-- 
मुबसे बडी भूल हो गई । मुझ पता ही नही था कि मैं क्या कर रहा हू। 
मरा सिर ठिकाने नही है। मुझ चक्कर 
अभी चक्कर आवेंग । स्त्रियो पर हाथ नही चलाया करते हैं। 
सदढक यहा चौडी हो गई थी | कचनार की एक वेल आम पर चढी हुई थी 
और आम ऊे तले पत्थरों का याबला था। सुनसान था। दूर से नदी की कलकल 
और रह रहकर घात्तीचिड वी ठकठक ठकठक आ रही थी। इस समय रघनाथ 
का घाधापत हटने लगा और स्त्रिया को ओर से झप इस पिंघलती हुई आखा 
वाली क वचन बाणा के नीचे भागने लगी | ढाढस कर उसने पूछा-- 
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“तुम्हारा नाम क्या है ? 
हमागवन्ती ।/ 
“रहती, कहा हो ?” 
“मामी के पास--वही जिसन कुए पर पानी नही पिलाघा था 
उस्त दिन का स्मरण आते ही रघुनाथ फिर चुप हो गया। फिर कुछ ठहर- 
कर बोला--“तुम मेरे पीछे क्यो पडी हो ?” 
“तुम्हे आदमी बनान को) जो तुम्ह बुरा लगा हो, तो मैने भी अपन किए 
का लहू बहाकर फल पा लिया। एक सलाह दे जाती हू ए 
धबया 
“कल से नदी भे नहाने मत्त जाना 
प्क्यार 
“गोते खाओगे तो कोई बचानवाला नही मिलेगा ।” 
रघुनाथ झेषा, पर सम्हलकर बोला, “अब कोई मरो जान बचाएगा त्तो मैं 
पीछा नही करूगा, दो गाली भी सुन लूगा ।” 
“इसलिए नही, मैं आज अपने वाप के यहा जाऊगी ।” 
“तुम्हारा! घर कहा है ?/ 
* जहा अनाडियो के डबने के लिए कोई नदी नही है ।” 
“हु | फिर वही बात लाई। तो वहां पर चिढानेवाला के भागने के लिए 
रास्ता भी न होगा । 
“जी, यहा जी मैं आपके हाथ आ गई ।” 
“नही तो २” 
"काटा न लगता तो पिराग जी तब दोडतत तो हाथ न बाती ।” 
“काटा | काटा कैसा ९” 
* यह देखो ॥| 
रघुनाथ ने देखा कि उसके दाहने पैर के तलवे मे एक काटा चभा हुआ है | 
उसकी यह सूझी कि यह मेरे दोप सं हुआ है। बालिका के सहारे वह घुटने क 
बल बँठ गया और उसका पैर खीचकर रूमाल स घूल झाडकर बाटे को देखन 
लगा। 
काटा मोटा था, पर पैर मे बहुत पैठ गया था | वह उठकर बाड़ से एक 
भौर बडा कादा तोड लाया। उससे और पतलून की जेब के चाक से उसने काटा 
निकाला | निकालते ही लोहू का डोरा बह निकला । काटा प्राय दो इच लबा 
और जहरीली कटीली का था । 


“ओफ ।? कहकर रघुनाथ ने कमीज वी आस्तीन फाडकर उसके पाव में 
पट्टी बाध दी । 
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बालिका चुप बडी थी। रघुनाथ काटे को निरख रहा था। 

“अब तो दर्द नही ? 

“कोई एहसान थोडा है, तुम्हारे भी काठा गड जाए तो मिकलवाने आ 
जाता ।" 

“अच्छा ।” रघुनाथ का जी जल गया था। यह बत्ताव 

“अच्छा क्या ? जाओ, अपना रास्ता लो ।” 

“यह बाटा मैं ले जाऊगा । आज बी घटना की यादगारी रहेगी ।” 

“मैं इसे जरा देख लू ।” 

रघुनाथ ने अगुठे और तर्जनी स काटा पदडकर उसकी ओर बढाया। 

अपनी दो अगुलियों से उसे उठाकर और दुसरे हाथ से रघुन थ को घकका 
देग'र लडकी हँसती-हेसती दोढ गई। रघुनाथ धूल में एव कलामुडी खाकर 
ज्योही उठा कि बालिरा खेती को फादती हुई जा रही थी। 

अब बी दफा उसका प्रीछा करने का साहस हमारे चरित्रभायव ने नहीं 
बिया। नदी-तट पर जाकर कोट उठाया और चौधिआये मस्ति८्क से धर की 
राहु ली। 
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रघुनाथ के हृदय मे स्त्री-जाति की अज्ञानता का भाव और उमसे पृथक्‌ रहने 
का कुहरा तो था ही, अब उसके स्थान मे उद्वेगपूर्ण ग्लानि का धूम इकट्ठा हो 
गया था । पर उस धूम के नीचे-नीचे उस चपल लडकी की चितगारी भी चमक 
रही थी । अवश्य ही अपने पिछले अनुभव से वह इतना चमक गया था कि किसी 
स्त्री से बाते करने को उसकी इच्छा न थी, परतु रह-रहकर उसके चित्त मे उस 
पिघलती हुई भाखावाली का और अधिक हाल जानने और उसके वचन-कोड़े 
सहने की इच्छा हती थो। रघुनाथ का हृदय एक पहेली हो रहा पश भर उस 
पहली में पहेली उप्त स्वतत्र लडकी वा स्वभाव था। रघुनाथ का हृदय धुए से 
धुट रहा था और विवाह के पास आते हुए अवसर को वह उसी भाव से देख रहा 
था, जैसे घेत्रज्ृष्ण मे बकरा आनेवाले नवरात्रों को देखता है। 

इधर पिता जी और चाचा धर खोज रहे थे। आसपात गावों मे तीन चार 
पात्रिया थी, जिनके पिता अधिक धन के स्वामी न होने से अब तब' अपना भार 
न उतार मके थे और अब बृहस्पति के सिंह का कवल हो जाने को अपने नरक- 
गमन का परवाना-सा देखबर भी आत्मघात नही कर रहे थे। हिंदू-समाज में 
धौँत से बुछ नहीं होता, जरूरत से सब हो जाता है। बड़े से बडा महाराज 
चैलियो के मुह खुलवाकर भी शास्त्र-जड लोगो से यह नहीं बहला सकता कि 
सअष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी' पर हृरताल लगा दो। उल्तटा अप्ट का अर्थ गर्माप्ट 
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करके सात वर्ष तीन महीने को आयु निकाल बैठेंगे । परतु वभी शुक्र का छिपना, 
और कभी बृहस्पति नए भागना, वभी घर का न मिलना ओर कभी पल्ले पैसा 
न होना, कभी नाडी विरोध ओर कमी वुछ-समझदार आंदमी चाह तो कन्या 
को चौदह-पद्रह वर्ष को करवे काशीनाथ से लेकर आजकल के महामहोपाष्यायों 
हब को अगूछा दिखला सकता है। 
दो घर तो ज्योतिषी ने खो दिए। तीसरे के बारे में भी उन्होंने लत्तापात 
करना चाहा था, पर कुछ तो ज्योतिपी के डाकखाने वे द्वारा मतीआर्डर का ग्रहों 
पर प्रभाव पडा और कुछ रघुनाथ के पिता के इस बिहारी के दोह के पाठ का 
ज्योतिषी जी पर-- 
सुत वितु मारब जोग लखि, उपज्यो हिय अति सोग। 
पुनि बिहेंस्यों गुन जोयसी, सुत लखि जारज जोग॥' 
पिध्चि घिल गई। झडीपुर में सगाई निश्चित हुई बीस दिन पीछे बरात 
चढेगी और रघुनाथ वा विवाह होगा । 
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कम्पादान के पहले और पीछे चर-बन्या को, ऊपर एक दुशाला डालकर 
एक दूसर का मुह दिखाया जाता है। उस समय दुलहा दुलहिन जैसा व्यवहार 
करते हैं उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर माननेवाली ह्निया 
बहुत ध्यान से उस समय के दोनों के आकार विकार को याद रखती हैं। जो हो, 
झडीपुर की स्त्रिया म'यह प्रसिद्ध है कि मुह-दिखोनी के पीछे लडके का मुह सफेद 
फरू हो गया ओर विवाह में जो बुछ होम वर्गरह्‌ उसने किएवं पागल की 
तरह। मानी उसने कोई भूत देखा था। और लडकी ऐसी गुम हुई वि' उसे काटों 
ती खूब नही । दिन-भर वह चुप रही ओर विडरायी आज! से जमीन देखती रही, 
मानों उच्ते भी भूत दिख रहे हो । स्नियो ने इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना था । 


१ सप्रादक द्वारा प्रस्तुत वाठा तर-- 

(क) चित पितुम/रक जाय गुनि, भयो भये खुत साग | 

फिर हुलस्थों जिय जोययी समुझ्यो जारज जाग॥ 
“-डिद्वारो बोविनी लाला भगवा ९ दीन दोन , छझ ६४६ 

(थे) चित पितमारक»जोग गति भयो भये सुत सोगु । 

किरि हुलसयों जिय जोइनी, समुझे जारड ओोषु ७ 
--बविद्वारी-रत्याकर सम्पादक जगस्नाथदास 'रत्नाकर, छद ४७४ 

(ग) चित पितमारक जोग गुनि, भयो भएँ सुत साय । 

फ़िर हुलस्थो जिय जोयमी, समुर्क जारज जोग ॥ 
+-बिहारो भ्विश्वनायप्रसाद मिश्र, छझ १७७ 
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दुलहिन डोले मे बिदा होब र ससुराल आ रहो थी। रघुनाथ घोड़े पर था 
द्रोपहर चढने से वबहारो और बरातियों ने एक बड़ फी छाया के नीचे बावडी वे 
किनारे डेरा लगाया कि रोदी-पानी करके और धूप काटबे चलेगे॥ कोई नहाने 
लगा, कोई चूल्हा सुलगाने लगा। दुलहिन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रह 
थी और अपने जीवन को स्वतत्रता वे बदले मे पाई हुई हथवडियो और चादी की 
बेडियो को निरख रही थी | मनुप्य पहले पशु है, फिर मनुप्य। सभ्यता या शाति 
का भाव पीछे आता है, यहले पाशविद वल और विजय वा / रघुनाथ ने पास 
आकर कहा-- 

“क्या कहा था, ऐमे मर्द के आगे कौन लहेंगा पसारेगी ?” 

सिर पालकी के भीतर करके बालिका ने परदा डाल लिया । 

रघुनाथ ने यह नही सोचा कि उसके जी पर कया बोतती होगी । उसने 
अपनी विजय मानी और उसी की अवड में बदला लेना ठीक समझा। 

“हा, फिर तो कहना, इस बुद्ध के आगे कौन लहंगा पसारेगी ?” 

चुप | 

“बयो, अब वह कैची-सी जीभ कहा गई ?” 

चुप । 

बहा तो रघुनाय छेड से चिढता था, अब वहा वह स्वय छेडने लगा। उसबी 
इच्छा पहले तो यह थी कि यह बोली कभी न सुनू, परतु अब वह चाहता था कि 
मुझे फिर वैसे ही उत्तर मित्रे ! विवाह के पहले अचभे के पीछे उसने दुख की 
आह के साध-ही-साथ एक सतोय की आह भरी थी, क्योकि पहले दिनोंवी 
घटनाओआ ने उसके हृदय पर एंग' बडा अद्भुत परिवर्तेत कर दिया था । 

“कहो जी, अब प्रयागवालो को अकल सिखाने आई हो ? अब इतनी बातें 
कंशे सुनी जाती हैं ?” 

“मैं हाथ जोडती हू, मुझसे मत बोलो | मै मर जाऊगी ।” 

“तो नदी में डूबते हुए बुद्ओ को कौन निकालेगा 7” 

“अब रहने दो । यहा से हट जाओ | चले जाओ |” 

ध्क्यो सै 

“क्यो क्या, अब इस चक्की में ऐसा ही पिसना है । जनम-भर का रोग है, 
जनम भर का रोना है।” 

“नही, मुझे अकल सीखने का--/ दरृघुनाथ ने व्यग्य से आरभ किया था, 
पर इतने म एक कहार चिलम में तमाखू डालने आ गया। भूमिका की सफाई 
बिता कहे और बिना हुए ही रह गई । 
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[हंदू-घरो मे, कुछ दिनो तक, दपत्ती चोरो वी तरह मिलते है | यह सयुक्त 
कुटुम्ब-प्रणाली का वर या शाप है। रघुनाथ ने ऐसे चोरी के अवसर आगरे आकर 
दूढ़ने आरभ किए, पर भायवन्ती टल जाती थी ! उसने रधुनाथ को एक भी 
बात कहने का, या सुनने का मौका न दिया । 

जुलाई मे रघुनाथ इलाहाबाद जाकर थर्ड इयर में भरतों हो गया। दशहरे 
और बड़े दिन की छुट्टियों मे आकर उसने बहुतेरा चाहा कि दो बाते कर सके, 
पर भागवन्ती उसके सामने ही नही होती थी। हा, कई बार उस्ते यह सदेह हुमा 
कि वह मेरी आहूट पर ध्यान रखती है और छिप-छिपकर मुझे देखती है, पर 
ज्योही वह इस सूत पर आगे बढ़ता कि भागवन्ती लोप हो जाती । 5 

पढ़ने की चिता मे विध्न डालनेवाली अब उसकी यह नयी चिता लगी । यह्‌ 
बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुप निर्देबता से ओर बोली-ठोली से 
उसके सीधे हृदय को दुखा दिया है॥ परतु कभी-कभी यह सोचता कि क्‍या दोप 
मेरा ही है ? उसने क्या कम ज्यादती की थी ? जो ताने-तिशने उस समय उसके 
हृदय को बहुत ही चीरते हुए जान पडे थे, वे अब उसको स्मृति मे बहुत प्यारे 
लगने लगे । सोचता था कि मैं ही जाकर क्षमा मागूगा। जिन जाघों ने उसका 
पीछा किया था उन्हे बाधकर उसके सामने पैंड़कर कहूगा कि उस दिनवाली 
चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा । अथवा यह कहूगा कि उसी नदी मे मुझे 

दकेल दे। यो तरह-तरह के तके-वितर्कों मे उसका समय कटने लगा; न 'हॉकी/ 
में अब उसकी कदर रही और न प्रोफेसर की आार्खे वैसी रही। उसी कीचड लगे 
हुए पतलून की मेज पर रखकर सोचता, सोचता, सोचता रहता। 

होली की छुट्टिया आईं | पहले सलाह हुई कि धर ने जाऊ, काशी में एक 
मित्र के पास ही छूट्टिया बिताऊ । उस मित्र ने प्रसग चलने पर बहा, “हा भाई, 
ब्याह के पीछे पहली होली है, तुम काहे को चलते हो !” वह रघुनाथ के हृदय के 
भार को क्या समझ सकता था ? रघुताथ ने हँसकर बात टाल दी। रात को 
सोचा कि चलो छुट्टियों मे बोडिग मे ही रहू, पास हो पब्लिक-लाइब्रेरी है, दिन 
कट जाएगे | रात को जब सोया तो पिधलती हुईं आखें,, वही नाक से बहता 
हुआ खून और वह आसुओ से न ढकनेवालो हँसी ! नीद न आ सकी। जैसे कोई 
सपने मे चलता है, बसे बेहोशी में ही सबरे टिकट लेकर गाडी मे बैठ गया । 
पता नही कि मैं किधर जा रहा हू ! चेत तब हुआ जब बुल्ली 'टुडला', टुडला' 
चिल्लाए । रघुनाथ चौका । अच्छा, जो हो, अब की दफा फिर उद्योग करूगा | 
यो कहकर द्वदय को दृढ़ करके घर पहुचा । ्र 

होली का दिन था । जैसे कोजागर पूर्णिमा' को चोरो के लिए घर के दर- 
प्‌ शरत्यूणिमा को होने बात एक त्यौहार, शरत्वूणिमा 
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बाजे खुने छोडकर हिंदू सोते है, वैसे माता-पिता टल गए थे। मा पकवान पका 
रही थी'और बाप--खै र, बाप भी कही थे । रघुनाथ भीतर पहुचा । भागवन्ती 
सिर पर हाथ धरे हुए कोने मे बैठी थी । उसे देखते ही खडी हो गई। वह दर- 
बाजे की तरफ बढने न पाई थी कि रघुनाथ बोला, “ठहरो, बाहर मत 
जाता ।/ 

वह ठहर गई। घूघट खीचकर कोने की पीढी के बान को देखने लगी। 

“कहो, कैसी हो ? आज तुमसे बातें करनी हैं।” 

चुप । 

“प्रसन्‍न रहती हो ? कभी मेरी भी याद करती हो ?” 

चुप । 

“मेरी छुट्टिया तीन ही दिन की है।” 

चुप । 

“तुम्हे मेरी कसम है, चुप मत रहो, कुछ बोलो तो, जवाब दो--पहले की 
तरह ताने ही से बोलो, मेरी शपथ है--सुनती हो ?” 

“प्रेरे कानो मे पानी थोडा ही भर गया है।” 

“हु, बस, यो ठीक है, कुछ ही कहो, पर कहती जाओ । अच्छा होता यदि 
तुम मुझे उस दिन न निकालती और डूब जाने देती ।” 

“अच्छा होता यदि मेरा काटा न निकालते और पैर गलकर मैं मर जाती ।” 

“तुमने कहा था कि कोई एहसान थोडा है, काटा गड जाए, तो मैं भी 
निकाल दूगी 7 

“हा, निकाल दूगी ।/ 

“कैसे !” हर 

“उसी काटे से ।! 

“उसी वाटे से | वह है कहा ?” 

“मेरे पास ।/ 

“क्यों ?--कब से ।” 

जब से पतलून टूक में बद होकर आगरे गई तव से ।” 

न साजूम पीढी का बान कैसा अच्छा था, निगाह उस पर से नहीं हटी। 
शायद तात गिनी जा रही थी। 

“अनाडी की बात की नकल करती हो २! 

गिनती पूरी हो गई । अब अपने नखो की बारी आई। 

“क्यो, फिर चुप ?” 

“हा ।”-नझो पर से ध्यान नहीं हटा। 

रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा---“अना ड़ियों की पीठ नस आजमाने 
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बे लिए अच्छी होती है ।” 

नख छिपा लिए गए। 

#काटा निकालोगी है 

ण्ट्ट ५ 

“काटा छत में थोडा ही है ।” 

“तो कहा है ?” 

“मीं तो अताडी हू, मुझे लल्लो पत्तो करना नही आता, साफ कहना जानता 
है, सुनो /” यह कहकर रघुनाथ बढा और उसने उसके दोनो हाथ पकड लिए । 

उमने हाथ न हठाए। 

०“उस समय मैं जगली था, वहशी था, अधूरा था । मनुष्य जब तक सती की 
परछाई नही पा लेता है तब तक पूरा नही होता ।' मेरे बुदूपन को क्षमा करो। 
मरे हृदय भे तुम्हारे प्रेम का एक भयकर कांटा गड़ गया है। जिस दिन तुम्हे 
पहले-पहल देखा उस दिन से वह गड रहा है और अब तक गड़ा जा रहा है। 
तुम्हारी प्रेम की दृष्टि से मेरा यह शूल हटेगा ।' » 

घूधट के भीतर, जहा आखें होनी चाहिए, वहा कुछ गीलापन दिखा * 

“देखो, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जी नहीं सकता? मेरा उस दिन का रूखापन 
और जगलीपन भूल जाओ ॥ तुम मेरी प्राण ही, मेरा काटा निकाल दो ।/” 

रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खीचना 
चाहा ! मालूम पडा कि नदी के किनारे का किला, नीव के गल जाने से, धीरे- 
धीरे घम रहा है। भागवन्ती का बलवान शरीर, निस्सार होकर, रघुनाथ के 
कंधे पर झूल गया । कधा आसुओो से गीला हो गया । हे 

“मेरा कसूर--मेरा गरेंबारपन--मै उजड्ठ--मे रा अपराध - मेरा पाप-+ 
मैने क्या कह डा * डा'*'डा'* आ***” घिग्घी बध चली । 

उसना मुह वद करने का एक ही उपाय था । रघुनाथ ने वही किया। * 

[प्रथम प्रकाशन अज्ञात, रचनाकाल . सन्‌ १६११-१४ के मध्य] 


१ (३) 'यावम्जाया न विर्दते असवोों हि तावदभवति' अर्थात्‌ जब तब ५ल्‍वी प्राप्त नही 
करता, मनुष्य अपूण ही रहता है। (शतत्रथ ब्राह्मण) +-+हस्पांदक' 

(व) गुलेरी जी ने अपने 'दाजपय” लख म लिखा है--/ जाया बपना अध है, जब तब' 
मनुष्य उच्च जद कर तब तक छिर नहीं उपज सता, अदूरा रहता है, उते पावर 

प्रूग हो जाता है, क्र उत्पत हो सकता है।” दरें गुलेरी-ग्रव-१, पू० ४६, 


नाथरी अचारिणों सप्रा, काशी, स० २००० विं० । +- सम्पादवा 


उसने कहा था 


९ 
बड़े-बड़े शहरो के इक्के-गाडी वालों वी जवान के कोडो से जिनकी पीठ छिन 
गई है और कान पक गये हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर मे 
बम्बूकार्ट वालों की बोली का मरहम लगायें। जब बडे-बडे शहरो' की चौडी 
सडक गर धोडे की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इकके वाले वभी घोड़े को 
नाभि से अपना निकट सबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों को 
आखो के न होने पर त्तरस खाते हैं, कभी उतके पैरो की अगुलियों के 
पोरो को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और ससार भर की 
ग्लानि, निराशा और क्षोम के अवतार बने नाक की सीधघ चले जाते हैं, तब 
अमृतसर में उनकी विरादरी वाले, तग चक्वरदार गलियों में, हरएवा लड्॒‌ढी 
वाले के लिए ठहरकर, सत्र का समुद्र उमडाकर, “वचों खालसा जी', 'हटो 
भाई जी', “ठहरना माई, "जाने दो लालाजी', "हो बाछा” कहते हुए सफेद 
फुँटो, खच्चरो ओर बतको, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जगल म॑ से 
राह' बेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े । 
यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नही, चलती है, पर मीठो छूरी की 
तरह महीन मार करती हुई | यदि कोई बुढिया बार-बार जिंतौनी देने पर भी 
लीक से नही हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं““हट जा, जोणे जोगिए, 
हट जा, करमा वालिए, हट जा, पुत्ता प्यारिए, बच जा, लबवी वालिए। समध्टि 
में इसका भर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यो वाली है, पुत्रों को प्यारी है, 


१ जबकि बड शहरा--गतटी 

२ निवट योन सम्ब घ स्थर करत है, क्भो उसके गप्त गुह्य अया से डाक्टरा को लजाने 
वाजा परिचय दिखाते हैं ।--गुलरी 

है बादशाह 

४ राह कितारा- मुसेरी 


रेर४: 
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लदी पमर वेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियो हे वोचे आना चाहती है? बच 
जा 
ऐसे बम्बूबार्ट वालो के बीच में होरर एक लड़का और एक लडकी चोक 
की एक दुकान पर आ भिले। उसके बालो और इसके ढीले सुथने से जान पढ़ता 
था कि दोनो सिख हैं। वह अपने मामा वे केश धीते के लिए दही लेने आया 
था और यह रसीई के लिए वडिया । दुकानदार एक परदेशी से गुय रहा था, 
जो प्र भर गीले पापड़ों की गड्ठी को गिने बिना हटता ने था। 
तेरे धर वहा है? 
'मगरे मे,--और तेरे ?” 
“माँझे मे,--यहा कहा रहती है ?! 
*अतरसिह की दठक मे, वे मेरे मामा होते है 
# भी मामा के माया हू, उतका धर गुर-वजार मे है ।' >> 
इतने में दुकानदार निबटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों 
साथ-साथ चले । कुछ दूर जाकर लडके ने मुसकरा कर पूष्ठा--'तेरी वुडमाई* 
हो गई ?” इस पर सडबी कुछ माँखें चढाकर 'घत्‌' बहकर दोड गई और लडका 
मुँह देखता रह गया। 
दूसरे-तीसरे दिन सब्जी वाले के यहा, या दूध वाले के यहा, अकरमात्‌ दोनी 
मिल जाते । महीना भर यही ह्वाल रहा । दोन्तीन बार लड़के ने फिर पूछा, 
तेरी कुडमाई हो गई ? भौर उत्तर में वही 'घत्‌' मिला। एक दिन जब फिर 
लडके ने बैसे ही हँसी में चिढाने के लिए पूछा तो लडकी, लडके वी सम्भावना के 
विरद्ध बोली--हा, हो गई ।!' 
कब री 
'कलल,--देखते नही यह रेशम से कढा हुआ सालू' !! लडकी भाग गई । लड़के 
ने घर की राह ली। रास्ते मे एक लडके को मोरी में ढरेल दिया, एक छावडी 
वाले को दिन भर नी कमाई योई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी 
वाले के ठेले में दूध उडेल दिया। सामने नहावर आती हुई किसी वैध्णवी से 
टक्राकर अधे को उपाधि पाई ( तब कही घर पहुचा ) 


+ र्‌ 
'राम-राम, यह भो कोई लडाई है | दिन-रात खन्दको मे बैठे हड्डिपा अकड़ गईं। 
4. पेंगनी 
२ (३) ओइहो 

(घ) देखें भूतेरी प्रथ-३, पू० २११, सागरो अ्चारियों समा, बाशों स# २००० बि० 
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लुधियामे से दस गुना जाड़ा, और मेह और वरफ ऊपर से । पिंडलियों तब कीचड 
में धंसे हुए हैं । गनीम वही दिखता नहीं,--धष्ट दो घण्टे में वान वे पडदे पाने 
वाजे धमाके वे साथ सारी यनन्‍दव टिल जाती है और सौ-सोौ गज घरती उछत 
पडती है। इस गैंदी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट वा जलजला सुना 
था, यहा दिम मे पच्चीस ज़लजल होते हैं। जो वहीं खन्‍्दक से वाहर सापा मा 
कुहनी निवल गई तो घटाव से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे 
हुए हैं या घास वी पत्तियों में छिपे रहते हैं ।” 

'लहनासिहू और तीन दिन है। चार तो घनन्‍्दक' में बिता ही दिये। परमसो 
रिलीफ आ जायगी और फिर सात दिन की छुट्टी । अपने हाथो झटवा' करेंगे 
और पेट भर खांबर सो रहगे। उसी फरगी' मेम के बाग मे--मखमल का सा 
हरा घास है । फल और दूध वी वर्षा बर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं 
लेती । बहती है--'तुम राजा हो, मेरे मुल्व को बचाने आये हो।' 

“चार दिन तब पलव नहीं झेंपी | बिना फेरे घोडा विगड़ता है और बिना 
लडे सिपाही। मुझे तो सगीन चढा बर मार्चे मा हुवम मिल जाय । फिर सात 
जरमनों को अवेला मार वर न लोटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्या 
टैबना नसीब न हो। पाजी कही मे, क्लो के घोडे -सगीन देखते ही मुँह फाड 
देते है और पैर पयडने लगते हैं। यो अंधेरे मे तीस-तीस मन था गोला पके हैं। 
उस दिन धावा विया धा--चार मोल तक एक जमंन नहीं छोडा था। पीछे) 
जनरल साहब ने हट आते का कमान दिया, नहीं तो-- 

'तही तो सीधे वलिन पहुच जाते । क्यो ?” सूवेदार हजारासि]ह ने मुसब रा 
कर कहा, 'लडाई के मामले जमादार या नायक के चलाये नहीं चलते । बड़े 
अफसर दूर की सोचते हैं। तीन सो मील का सामना है। एव तरफ बढ गये तो 
कया होगा है 

मूवेदारजी सच है! लहनासिह बोला, 'पर बरें क्या? हड्डियो-हृड्डियों मे 
तो जाडा धेंस गया है । सूर्य निक्लवा नही और खाई म दोनों तरफ से चम्बे वी 
बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाय तो गरमी आ जाय।' 

“उदमी', उठ, सिगडी मे कोले डाल । वजी रा, तुम चार जने बाल्टियाँ लेकर 
खाई का पानी बाहर फरेंको ।' महातिह, शाम हो गई है, खाई ने दरवाजे का 
पहुरा बदला दे ।' यह कहते हुए यूवेदार सारी खन्‍्दक में चक्कर लगाने लगे। 


व्‌. बकरां मारता (काटना) 
२ फ्रेंच 
३ उच्चमी 


कहानी / २२७ 


वजी रासिह पलटन का विदूषक था । वाल्टी में गेंदला पावी भर कर खाई 
के बाहर फेंकता हुआ बोला--'मै पाघा बन गया हु । करो जमंनी वे वादशाह का 
तपंण |! इस पर मब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गये । 

लहनातिह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ में देकर कहा--“अपनी 
बाडी के खरबूज़ों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पञ्जाब भर मे नहीं 
मिलेगा ।' 

है, देश क्या है, स्वर्ग है । मैं तो लडाई के बाद सरकार से दस घुमा' जमीन 
महाँ माँग लूँगा और फलो के बूटे' लगाऊँगा । 
लाडी होरा' को भी यहा बुला लोगे ? था वही दूध पिलाने वाली फरगी 
मम-- 

“चुपकर। यहाँ वालो को शरम नही 7" 

"देस-देस की चाल है । आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाकू 
नहीं पीते । वह सिगरेट देने मे हू करती है, ओठो मे लगाता चाहती है, भौर 
मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुलक के लिए 
लडेगा" नही ।' 

“अच्छा, अब बोघसिह कैसा है ” 

"अच्छा है।' 

जैसे में जानता ही न होऊं । रात भर तुम अपन दोनो बम्बल उसे उढाते 
हो और आप सिगडी के सहारे गुजर करते हो । उसके पहरे पर आप पहरा दे 
आते हो । अपने सूखे लकडी के तख्तो पर उसे सुलाते हो । आप कीचड मे पड़े 
रहते हो। कही तुम न सादे पड जाना $ जाडा क्‍या है मौत है और "निमोनिया 
से मरने वालो को मुरब्पे' नही मिला करते ।” 

“मेरा डर मत करो । मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूँगा । भाई कीरत- 
सिह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाये हुए आँगन के आम 
के पेड की छाया होगी ।! 

वजीराधिह ने त्यौरी चढा कर कहा--'क्या मरने मराने की बात लगाई 
है ? मरें जमेंनो ओर तुरक ! हाँ भाइयो कैसे--- 


4, पल्टव--गुलेरी 

२ जअप्रीन की नाप 

३ पेड 

४ स्री होरांन-आादरवाचक 

४ लडेगा--गूलेरी 

६ नई नहूरों के प्रास वर्ग-भूमि 


२२८ / गुलेरी साहित्यालोक 


दिल्‍ली शहर तें पिशौर नु जादिए, 
कर लेणा लोगा दा बपार मडिएड 
कर लेणा नाडेदा सोदा भअडिए-- 
(ओय) लाणा चटाका कदुए नुं। 
बहू, बणया वे मजेदार गोरिए 
हुण लाणा चटाका वदुए न ।ा 


कौन जानता था कि दाढियो वाले, घरवारी सिख ऐसा लुच्चो का गीत 
गायेंगे, पर सारी खन्‍्दक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गये, 
मानों चार दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। 


[३] 
दो पहुर रात गई है। अंधेरा है। सन्नाटा छाया हुआ है। बोधासिह याली 
बिसकुदों के तीन टिनो पर अपने दोनो कम्बल विछाकर और लहनामिह के दो 
कम्बल और एक बरानकोट' ओढकर सो रहा है। लहनाधिह पहरे पर खडा 
हुआ है। एक भाँख खाई के मुंह पर है और एक वोधासिंह के दुबले शरीर पर। 
बोधाधिह कराहा । 

'क्यो बोधा भाई, क्‍या है ? 

“पानी पिला दो।' 

लहनासिह ने कटोरा उसके मुँह से लगाकर पूछा--'वहो कैसे हो ? पानी 
पीकर घोधा बोला-- 'केपनी' छुट रही है। रोम-रोम मे तार दौड रहे है। दाँत 
बज रहे है।' 

'अच्छा, मेरी जरसी पहन लो ।/ 

'और तुम ?! 

“प्रेरे पास स्िगडी है ओर मुझे यर्मी लगती है, पसीना आ रहा है । 

"ना, मैं नही पहनता, चार दिन से तुम मेरे लिए-- 

'हाँ, याद आई ) मेरे पास दूसरी गरम जरसी है। आज सबेरे ही आई है । 
विलायत से मैमे बुन-बुन कर भेज रही है। गुरुउनका भला करें।' यो वह कर 
लहना अपना कोट उतार कर जरमसी उतारने लगा। 

'सच कहते हो ? 


१, अरी दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली, लोगो का व्यापार कर ले और इज्ञारबन्द 
की सौंदा बर ले । जीभ चटचटा कर कददु खाना हैं। गोरी ! कद्दू मज़ेदार बना है। 
अव चटचटा कर उसे खाना है । 

२. ओवरकोद 

३. कॉपकपी 


कहाता / ९९६० 


और नही झूँठ ” यो कह कर नाँही करते बोधा को उसने जबरदस्ती 
जरमी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुरता भर पहन कर पहरे 
पर आ खडा हुआ। मेम की जरसी की कथा केवल कथा थी। 
आधा घटा दौता। इतने में खाई के मूंह से आवाज़ आई--भूबदार 
हजारासिह ! 
'कौन ? लपटन साहम ? हुशु म हुजू र' कह कर मूवेदार तनकर फौजी सलाम 
बजरवबे सामने हुआ + 
'देखो, इसी दम घावा करना होगा । मोल भर की दूरी पर पूरव के वाने म 
एक जर्मन खाई है । उसमे पचास से जियादह' जमेन नही है। इन पेडा के नीचे- 
नीचे दो खेत काट कर रास्ता है। तीन चार घुमाव हैं। जहा मोड है वहा पनद्रह 
जवान खड़े कर आया हूँ । तुम यहा दस आदमी छाड कर सबका साथ ले उनसे 
जा मिलो । खन्‍्दक छीन कर वही, जब ढक दूसरा हुक्म न मिले, डट रहा । हम 
यहा रहेगा ए 
'जो हुबम 7 
चुपचाप सव तैयार हो गये। बोधा भी कम्बल उत्तारकर चलने लगा। तब 
लहनएमिंह ने उसे रोरा (शरनाशिह आगे हुआ तो बोधा के बाप सुयदार ने उंगली 
से दोधा की ओर इशारा किया | लहनासिह समझ कर चुप हो गया । पीछे दस 
आदमी कौन रहे, इस पर बेडी हुज्जत हुईं ) कोई रहना न चाहता था] समझा- 
बुझाकर सवेदार ने मार्च किया । लपदन साहब लहना वी सिंगड़ी के पास मुंह 
फेर कर खड़े हो गये और जेद से मिगरेट निकाल कर सुलगान लगे । दस मिनट 
बाद उन्होंने लहना की ओर हाय बढाकर वहा-- 
“लो ठुम भी पियो/ 
आँख मारते मारते! लहनामिंह सब समझ ग्या। मुँह का भाव छिपाकर 
बोला--लाओ, साहब! । हाथ आग करते ही उसने सिंगडी के उजाले में साहब 
बा मुँह देखा | बाल देखे । तर उसका माया ठनका। लपटन साहब के पद्टियो 
वाले बाल एक दित म वहाँ उड गये और उनकी जगह बंदियों के से कटे हुए बाल 
कहाँ से आ गये २ 
शायद साहव शराब पिये हुए हैं और उन्हे वाल कटवाने का मौका मिल 
ग्या हैं? लटनासिह ने जाचना चाहा। लपटन साहव पाँच वर्ष से उसकी रेजिमट 
मेथे) 
“क्यो साहब, हम लोग हिन्दुस्तान कद जायेंगे रे! 
॥ ज्यादा-गुलेरो 
२. आँख पत्तरते बचक्ते--शुबेरो 


हि 


२३० / गुंलेरी साहित्यालौक 


लडाई खत्म होने पर । क्या क्‍या यह देश पस्त द नही २ 
नही साहब, शिकार के वे मज यहां कहाँ ? याद है पारसाल नकली लडाई 
के पीछे हम आप जगाधरी के जिले म शिकार करन गय थ-- हाँ हाँ --बही 
जब आप खाति' पर सवार थ ओर आपका खानस्ामा अवदुल्ला रास्त व एक 
मा दर म जत्न चढ़ाने को रह गया था ? वेशक पाजी वहा का --सामत स वह 
मीलग्राय निकली कि ऐसी बडी मैंने कभी न दखी थी ।' और आपकी एक गाली 
क ध मे लगी और पुटठ म निकली । एस अफसर के साथ शिकार खेलने म मजा 
है। क्यो साहब शिमल स तैयार होवर उस नीलगाय का सतिर आ गया था न.? 
आपने कहां था कि रजमट की मैस म लगायेंग। हाँ पर म॑ने वह विलायत भेज 
दिया --ऐस बड़ बड सीग | दो दो पुट क तो हाग ? 
हां लहनासिह दो फुट चार इच के थे । तुमने सिगरेट नही पिया ? 
पीता हूँ साहब दियासलाई ले आता हूँ --कह बर लहनापसिह खदक मे 
घुसा । अब उप्ते स देह नही रहा था। उसने झटपट निश्चय बर लिया कि क्‍या 
करना चाहिए ।' 
भेंधरे मे किसी सोन वात से वह टकराया । 
'कौन ? वजीरासिह ? 
हाँ कया लहना ? क्‍या कयामत आ गई? ज़रा ता आँख लगने दी 
होती ? 


[४] 
होश म आओ | कयामत आई है ओर लपटम साहब की वर्दी पहन कर 
आई है। 
क्‍या ? 


लपटन साहब या तो मारे गय॑ है या बंद हो गय है। उतवी वर्दी पहन कर 
यह कोई जमन आया है। सूबेदार ने इसका मुह नहीं देखा। मैंने देखा है और 
बातें की है। सौहरा साफ उदू बालता है पर किताबी उद्दू । और मुझ पीने को 
सिगरेट दिया है ? 

तो अब ? 

अब मारे गये । धोखा है। सूबेदार हारा कीचड म॑ चक्कर काटते फिरेंग 


| वह शिकार के मेज यहा कहा ? थुलेरी 

३ गध 

३ कि एसी बड़ी मैंने कभी नही देखा ।--पएुलेरी 

४ उसने भटठपट विचार लिया कि क्‍या करना चाहिए ।--पघुलेरो 
४ सुसरा (गाली) 


कहानी २३६ 


और यहाँ खाई पर घावा होगा । उपर उन पर खुल म धावा हागा। उठो एक 
काम क्रो । पल्‍्टन के पैरा क निशान देखत-देखत दौड जाओ। अभी बहुत दूर 
न गय होग । सूवेदार स कहा कि एकदम लौट बावें। खादक की बात झूठ है । 
चले जाओं ख दक क पीछ स निकल जाआ। पत्ता तक न खुडक। देर मत 
करो ॥! 

हुकुम ता यह है कि यही-- 

'ऐसी तैसी हुकुम की । भेरा हुकुम--जमादार लहनासिंह जा इस बख्त यहा 
सबसे बडा अफमर है उसवा हुकुम है। मैं लपटन साहब की खबर लता हूँ । पर 
यहा त्ता तुम आठ ही हो ।' 

आठ नही दस लाख । एक एक अकातिया सिख सवा लाख के बराबर 
होता है। चल जाआ । 

लौट कर खाइ के मुहान पर लहनामिह दीवार स चिपक गया । उसने 
देखा कि लपटन साहव न जव स॑ बेल के वरावर तीन गोले निकाल ।' तीना का 
जगह जगह ख दक की दीवारा" म घुसड दिया और तीना म एक तार सावाध 
दिया। तार के आग सूत की एक गुत्थी थी जिस सिंगडो के पास रकखा। बाहर 
को तरफ जाकर एक दियासलाइ जला कर भ्रुत्थी पर रखते-- 

बिजनी" की तरह दाना हाथो से उलटी बादूक का उठा कर लहनापिह 
ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाक के साथ साहव के हाथ स 
दियासताई गिर पडी | लहनासिह ने एक कुदा' साहब की गदन पर मारा और 
साहब आँख ! मीन भोट्ट * कहत हुए चित्त हो मय | लहनासिह न त्तीना गोले 
बीन कर खादक बे बाहर फेंक और साहब का घसीद कर सिगडी के पास 
लिटाया। जबा की तलाशी ली । तीन चार लिफाफ़ और एक डायरी निकाल कर 
उाह अपनी जब के हवाले किया । 

साहब वी मूर्छा हटी । लहनासिंह हेस कर बाला-- क्‍या लपटनत साहब ? 
मिजाज कंसा है ?ै आज मैंने बहुत बात सीखी | यह सीखा कि सिख सिगरट 


१ एल्‍्टन के परा के खाज दखत-दखते दौड़ ताआ ।--यलेरी 

२ जौटकर खाई के महाने पर सहनामिह टिवाल से चिपक गया ।--यसरी 

* उसने देखा कि तपटन साहब ते जब से तीन बल्च के बराबर दाल्न निकाल +-्युदरा 
3 दावाला--गुलेरो 

५ इतने में बिजली की तरह ।---गुलेरी 

& धुदइ--पुद्तेरी 

७ हाय ! मेरे राम | (जर्मन) 

ड, फर--शुत्तरो 
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पीत है । यह सीखा वि जयाधरी के शिल में नोलगायें' हाती हैं और उनव दा 
फुट चार इच बे सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूत्ििया पर 
ज॑त चढात हैं और लपटन साहब खोत पर चढत हैं । पर यह ता कहो एसी 
साफ उदू बहाँ स सीख आय ? हमार सपटन साहय तो बिना डैस बे पाँच 
सपञ् भी नही बोला करत थ। 

लहना ने पतलून की जेबा की तलाशी नहीं ली थी | साहद न माना जाइ 
स बचाने के लिए दोना हाथ जबा मं डाल । 

लहनातिह कहता गया-- वालाक ता बड़े हो १२ माज्न वा लहना इतन 
बरस लपटन साहब के साथ रहा है। उमर चकमा देन व॑ लिए चार आंखें चाहिए । 
लीन महोने हुए एवं तुरकी मौलवो मरे गाँव मं आया था | औरता को बच्च 
होने के तावीज वाँटता था और बच्चों वो दवाई देता थधा। चौधरी व बड व 
नीचे मजा' बिछा बर हुकका पीता रहता था और कहता था कि जमनी वाल 
बड़ पण्डित है। वेद पढ़ पढवर उसम से विमान चलाने की विद्या जान गय है। 
सौको पही समारत | हि दुस्तान स आ जायेंग तो गाहत्या बद कर दग। 
मण्डी के बनिया वो वहबाता था कि डाकखान स रुपय निक्नाल ला सरवारवा 
राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुल्लाजी की 
दाढी मूड दी थी और गाँव स बाहर निकाल कर कहा था वि जा मरे गाँव मं 
बद पैर रकदा तो-- 

साहेब की जब मं स पिस्तोल चला' और लहूना की जाँघ भ गोली लगी। 
इधर लहूना की हेनरी मादिती व दो फायरा न साहब की कपान त्रिया कर दी। 
धडाका सुनकर सब दौड़ आय । 

बोधा चिल्लाया-- क्या है? 

लहूनाधिह ने उस्त तो यह कहकर सुला दिया वि. एक हेडका हुआ कुत्ता 
आया था, मार दिया और औरा स सब हात कह दिया। सब व दूके लक्र 
तगार हो गये। लहना ने साफा फाडकर घाव क दोना तरफ पद्टियाँ कस कर 
बांधी । घाव मास मे हो था । पट्टिया के बसन से लू निकलना ब द हो गया । 

इतने मं सत्तर जमन चिल्ताकर पाई म घुस पड) सिवा की बदूका की 
बाढ ने पहले धाव को रोका । दूसरे को रोका। पर वहा थ आठ (लहनाविह 
तक तककर मार रहा था- वह्‌ खडा था और ओर लेटे हुए थे) बौर व सत्तर। 
अपने भुर्दा भाइयो के शरीर पर चढकर जमन आगे घुस आतेथ। थोडस 
मिनिंदों मं व-- 
१ नीलयाए--गलेरी 
२ छटिया 
३ साहब हो जब मे से पिस्तोल घली--गुलेरी 
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अचानक आवाज आई--वाह ग्रुरुती की फतह | वाह गुरुजी का 
खालसा !।! और घडाधड बन्दूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पडने लगे। ऐन 
मौके पर जमंत्र दो चक्की के प्रटो के बीच मे भा गये। पीछे से सूवेदार हजारा- 
सिह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहनासिंह के साथियों के सगीन चल 
रहे थे । पास आने पर वीछ वालो ने भी सगीन पिरोना शुरू बर दिया ! 
एक क्लिकारी और--“अकाल भिवखा दी फोज आई वाह गुरुजी दी 
फतह | बाह गुरुजी दा खालसा ! सत श्रीअवालपुरख !!! और लडाई खतम 
हो गई। तिरेसठ जमेन या तो खेत रहे थे या क राह रहे थे। सिबखा म परद्रह के 
प्राण गये । सूबेदार के दाहने' कन्धे म से गोली आरपार विकत गई। लहनासिंह 
की पसली म एक गोली लगी। उसने घाव को खन्‍्दक की गीली भट्टी से पूर 
लिया और बाकी का साफ़ कसकर कमरवन्द की तरह लपेट लिया । किसी को 
खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव--भारी घाव- लगा है । 
लडाई के समय चाद निकल आया था, ऐसा चाँद जिसके प्रवाश से सस्कृत- 
कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थत होता है। और हवा ऐसी चल रही 
थी जैसी कि बाणभट्ट की भाषा मे 'दन्‍्तवीणोपदेशाचार्य्यन कहलाती | बच्ची रासिह 
कह रहा था कि कैस मन मन भर फ्रास की भूमि मेरे बूटा स चिपक रही थी जब 
मैं दोडा दौडा सूवेदार के पीछे गया था। सूवेदार लहनासिंह से सारा हाल सुन 
और कागज्ञात पाकर व उसकी तुरत बुद्धि का सराह रहे थ और कह रहे थे कि 
वू न होता तो आज बव मारे जाते । 
इस लडाई की आवाज़ तीन मील दाहनी' ओर की खाई बालों ने सुन ली 
थी। उन्होने” पीछे टेलीफोन" कर दिया था] वहाँ से झटपट दा डाक्टर और दो 
बीमार ढोने की गाडिया चली, जो काई डेढ घण्ले के अन्दर-अन्दर आ पहुँची। 
फीर्ड अस्पताल नजदीक था ।' सुबह होते हाते वहाँ पहुँच जायेंगे, इस लिए 
मामूली पट्टो बाँधकर एक गाडी मं घायल लिटाय गय॑ ओर दूसरी मे लाशें रक्खी 
गईं। सूबदार ने लहनाधिह की जाघ म पट्टी वेघवानी चाही ।* पर उसने यह्‌ 


दहने--गुलेरी 

'दावों को दीगा का उपदेश दने वाली इतनी ठण्डा कि दाँत आपस मे टकराकर टक्‌ टक 
बजन लगें। (काइम्वरी) 
दहतो--गूलरी 
उनने--गुलेरी 
टैलीफोन--गुल्लेरी 

बहाँ से भटपट दो डाबटर ओर दो दोमारा वो ढोने को गाडिया चली जो एक डढढ़ घट मे 
अदर अदर आ पहुची । फोलु बसपताल मजदीक था --गूलेरो 

७ सूबदार ने लहनासिह को जाँघ मे पट्टी बंधवाना चाहो ।--युलेरी हे 


ल्‍्ण्- 


+-संम्पादक 


अहमद न! 2० 
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कहकर ठाल दिया कि थोडा घाव है, सबेरे देखा जाएगा । वोधासिह ज्वर मे बरी 
रहा था। वह गाडी में लिटाया गया। लहना को छोडवर सूवेदार जाते नहीं 
थे।' यह देख लहना ने कहा-- 

“तुम्हे बोधा की कसम है और सूवेदारनौजी की सौगन्द है जो इस गाडी में 
ने चले जाओ ।” 

“ओर तुम ?” 

“मेरे लिए वहां पहुँच वर गाडी भेज देना । और जमंन मुरदों बे लिए भी 
दो ग़ड़ियाँ बाती होगे। मेरा हाल बुरा नदी है) देखते रही में छडा हू २ 
वज्ञोरासि]ह मेरे पास है ही ।” 

“अच्छा, पर+- 

"बोधा गाडी पर लेट गया ? भला । आप भी चढ जाओ | सुनिए तो, 
सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखों ता मरा मत्या टेकना लिख देना। और जब 
घर जाओी तो वह देना कि मुझसे जो उनने कहा था वह मैंने कर दिया ।" 

गाडिया चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढते-चढते लहना का हाथ पक्डकर 
कहा---/'तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाये हैं। लिखना कैसा २? साथ ही घर 
चलेंगे । अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने बया कहा था ?! 

“अब आप गाडी पर चढ़ जाओ | मैंने जो कद्दा, वह लिख देना और कह 
भी देना ।! 

गाडी के जाते ही लहना लेट गया। 'वज्ञीरा, पानी पिलादे और मेरा 
कमरवन्द खोल दे। तर हो रहा है!। 


[५] 
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हा जाती है ॥ जन्म भर की घटनायें 
एक-एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यो के रय साफ होते है, समय की धुन्ध 
बिलकुल उन पर से हट जाती है। 
>८ <्‌ भर 

लहनासिह बारह वर्ष का है। अमृत्तसर से मामा के यहा आया है। दही 
चाले के यहा, सब्जीवाले के यहा, हर कही, उसे एक आठ वर्ष की लडकी मिल 
जाती है । जब वह पूछता है कि तेरी कुडमाई हो गई ? तव 'धत्‌' कहकर बह 


4. वर्रा-गुलरी 

२ सूबेदार लहना को छोड़कर जाते नहीं थे ।--गृुतेरी 
३. उसने कहां--गुलेरी 

४, देखते नहीं म खडा हुआ है ?--गुलेरी 
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भग जाती है ।' एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा--/हा, कल हो 
गई, देखते नही यह रेशम के फ्लोवाला सालू २” सुनते ही लहनासिह को दुख 
हुआ । त्रोध हआ । क्यों हुआ ? 
* बजी राधिह, पानी पिला दे” ] 
१३4 ८ ८ 
पच्चीस' वर्ष बीत गये । अब लहनासिह न० ७७ रैफल्स में जमादार हो 
गया है । उस आठ वर्ष की कन्या का ध्यान ही ते रहा । न मालूम वह कभी मिली 
थी, या नही | सात दिन को छुट्टी लेकर ज़मीन के मुक्दरम की पैरवी करने वह 
अपने घर गया । वहा रेजिमेट के अफ्सर की चिट्ठी मिली कि फोज लाम पर 
जाती है। फ़ौरन चने आओी। साथ ही सूवेदार हजारासिह की चिट्ठी मिली कि 
मैं और बोधासिह भी लाम पर जाते है । लौटते हुए हमारे घर होते जाना। 
साथ चलेंग। सूवेदार का गांव रास्ते मे पडता था और मूवेदार उसे बहुत 
चाहता था । लहनामिह सूवेदार वे यहाँ पहुँचा । 
जब चलने लगे, तब सूत्रेदार वेढे' मे से निकलकर आया ॥ बोला -- लहना, 
मूबेदारनी तुमको जानती है। बुलावी है। जा मिल आ। लहनासिह भीतर 
पहुँचा । सूवेदारनी मुझे जानती है? कब से ? रेजिमेट के बवार्टरो में तो कभी 
सूचेदार वे घर के लोग रहे नहीं। दरवाज्ध पर जाकर “मत्या टेकना' कहा । 
अमीस सुनो । लहनापसिह चुप । 
"मुझे पहचाना ?! 
“नही । 
"तेरी कुडमाई हो गई ?--धत्‌--कल हो गई ***देखते नही रेशमी बूटो वाला 
धालू--अमृतसर मे-- 
भावों की टकराहट मे मूर्छा खुली। बरवट वदली। पसली का घाव बह 
निवला । 
बच्ची रा, पानी पिला'--'उसने कहा था! । 
रद 4 है 
स्वप्न चल रहा है। मूवेदारनी कह रही है--“मैंने तेरे को आते हो पहन 
दान लिया | एड झाप बहही हूँ । फेरे तो भषाण फूट णये + सरबार ने बहादुरी 
९. वो 'घत्‌' कहकर भग जाती है +-गुतेरी 


१. पद्ोम--बुल्ेरी 
है झताने 
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का खिताब दिया है, लायलपुर मे ज्षमीन दी है, आज नमकहलालौ का मौका 
आया है । पर सरवार ने हम तीमियो' की एक घेषरिया' पलटन क्यों ने बना दी 
जो मैं भी सूवेदार जी के साथ चली जाती ? एक बेटा है । फौज में भरती हुए उसे 
एक ही बरस हुआ। उसके पीछे चार हुए, पर एक भी नही जिया”। सूवेदारनी 
रोने लगी | “अब दोना जाते हैं । मरे भाग | तुम्ह याद है, एक दिन टाँगे वाले 
का घोडा दही वाल की दुवान वे पास विग्ड गया था । तुमने उस दिन मेरे प्राण 
बचाये थे। आप घाडो वी लातो म चले गये थे ओर मुझे उठाकर दुकान के 
तख्ते पर खडा कर दिया था। ऐमे ही इन दोनो को बचाना'। यह मेरी भिक्षा 
है । तुम्हारे आगे मैं आँचल पस्तारती हूँ।” 

रोती-रोती सूबेदारनो ओवरी' मे चली गई । लहना भो माँसू पोछता हुआ 
बाहर आया। 

'वजीरासिह, पावी पिला'--'उसने कहा था! 
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लहना का सिर अपनी गोदी तर रक्‍्खे वजीर्रासह बैठा है ।" जब मांगता 
है, तब पानी पिला देता है! आघ घण्टे तक लहना चुप रहा, फिर बोला-- 

“कौन ? की रतसिंह ?' 

बजोरा ने कुछ समझकर कहा, हा । 

“भाइया, मुझे और ऊंचा कर ले । अपने पट्ट' पर मेरा सिर रख ले ।/ 

बजीर ने वैसा ही किया । 

'हां, अब ठीक है । पानी पिला दे । बस। अब के हाड" मे यह भाम खूब 
फरलेगा । चाचा-भतीजा दोनों यही वैठकर आम खाना। जितना बडा तेरा 
भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी 
महीने में मैने इसे लगाया था ।” 

वजोराधसिह के आँसू टपन्‍टप टपक रहे थे ।* 


स्न्रिया 
घघरिया--शुत्तेरी 
ऐसे इन दोनो को बचाना ।+--गुलेरी 
अददर का घर 
लहना का सिर अपनो गोंदी पर लिठाए वज्ीरपिह बेठा है ।--गुलेरो 
जाँघ 
आपषाड 
. वज्ञीरा सिंह के आँसू टप टप पड़ रहे थे ।--गुलेरो 


के #ए रद बढ! 4 ७० 


महनी : २३७ 


£७4 जद हर 
बुछ दिन पीछे लोगो ने अखबारों मे पढा-- 
प्राप्त और बेलजियम'-- ६८वीं सूची--मेदान में घायो से मरा--न० ७७ 
सिख राइफल्स जमादार लहनासिह । 
[प्रथम प्रकाशन सरस्वती जून, १६१४ ई०] 


१. बेल्जियम--युते से 





निवंध 





कछुआ-धरम 


'मनुस्मृति' में बहा गया है वि जहा गुरु बी निन्‍दा या असत्वथा हो रहौ हो 
बहा पर भने आदमी को चाहिए वि शान बद कर ले या कही उठकर चला 
जाए। यह हिन्दुओं के या हिन्दुस्थानी सभ्यता के कछुआ धरम वा आदर्श है। 
ध्यान रहे कि मनु महाराज ने न सुनन जोंग गुरु बी कयब-वर्षा ने सुनने के 
पाप से बचने वे दो ही उपाय बताए है। या ता बान ढक्व'र बैठ जाओ या दुम 
दबाकर घल दो | तीमरा उपाय, जो और देशो के सौ मे नव्व आदमियों को ऐसे 
अवसर पर पहले सूझेगा, वह मनु ने नही बताया कि जूता लेकर, या मुक्वा 
तानवर सामने खडे हो जाओ और निन्‍्दा करने वाले का जबडा तोड़ दो या 
मुँह पिघका दो कि फिर ऐसी हरकत न बरे। यह हमारी सभ्यता के भाव वे विरुद 
है। कछुआ दाल में घुस जाता है, आगे वढकर मार नहीं करता। अश्वधोष 
महाकवि ने बुद्ध कै साथ-साथ चले जाते हुए साधु पुरुषों को यह उपमा दी है-- 
देशादनार्ये रभिभूयमानान्महर्पयों धर्ममिवापयास्तम्‌ ।' 

अनाये लोग देश पर चढाई वर रहे हैं । धर्म भागा जा रहा है। महपि 
भी उसके पीछे-पीछे चले जा रहे है । यह नर लेंगे कि दक्षिण के अप्रकाश देश 
को कोई अध्रि या अगस्त्य यज्ञों और वेदों वे योग्य वना ले तब तक ही जब 
तक कि दूसरे कोई राक्षस या अनार्य उसे भी रहने के अयोग्य न कर दें '“पर 
यह नही कि डटकर सामने खडे हो जावे और अनायों की बाढ को रोकें । पुराने 
से पुराने आरयों वी अपने भाई असुरो से अनबन हुईं। असुर असुरिया में रहना 
चाहते थे, आय सप्तत्तिन्‍्धुओ को आर्यावर्त बनाता चाहते थे। आगे चल दिए। 
प्रीछे वे दबाते आए । विप्णु न अग्ति और यज्ञणाव और अरणि रखते के लिए 
तीन गाडिया बनाई, उसवी पत्नी ने उनके पहियो वी चूल को घी से आज दिया। 


4. अनायों द्वारा अपमानित मह॒वि देश से उसी तरह चले जा रहे थ मादा घर्मं ही चला जा 
रहा हो! 


रेरेघ: 
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ऊखल, मूसल और सोम कूटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए यह 'कारवा 
मूजवत्‌ हिन्दुकुश के एकमात्र दरें खैबर में होकर सिन्धु की घाटी में उतरा। 
पीछे से श्वान, भ्राज, अभ्भा रि, बम्भारि, हस्त, सुहस्त, $ंशन, शण्ड, मर्क मारते 
चले आते थे, वज्॒ को मार से पिछली गाडी भी आधी टूट गई, पर तीन लम्बी 
डग भरते वाले विष्णु ने पीछे फिर कर नहीं देखा और न जमबर मैदान लिया । 
पितृभूमि अपने प्रातृव्यो कै पास छोड आए और यहा “ध्रातृब्यस्य बाय, 'सजा+ 
ताना मध्यप्रेष्ठ्याय' देवताओं को आहुति देने लगे । चलो, जम गए । जहां जद्दा 
रास्ते मे टिके थे वहां वहाँ यूप खडे हो गए । यहां बी सुजला सुपला शस्यश्यामला 
भूमि मे थे बुलवुलें चहकने लगी। पर ईरान के अंगूरो और गुलो वा, यानी 
मूजवत्‌ पहाड की सोमलता का, चसका यडा हुआ था । लेने जाते तो बे पुराने 
गन्धर्वे मारते दौडते। हा, उनमे से कोई-कोई उस समय का चिलकौआ नकद 
नारायण लेकर बदले में सोमलता बैचने को राजी हो जाते थे। उस समय का 
घिकका गौए थी । जैसे आजकल लखप्रति, करोडपति, कहलाते हैं देसे तव 'शत्तगु', 
'सहख्रगु' कहलाते थे। ये दमडीमल के पोते करोडीचन्द अपने “नवग्वा ', 'देशग्वा.' 
पितरों मे शरमाते न थे, आदर से उन्हे याद करते थे। आजकल के भेवा बेचने 
वाले पेशाव रियो की तरह कोई-कोई सरहदी यहा पर भी स्रीम बेचने चले आते 
थे । कोई आय सीमाप्रान्‍्त पर जाकर भी ले आया करते थे। मील ठहराने मे 
बडी हुम्जत होती थी जैस्ती कि तरकारियों का भाव करने मे कुजडिनों से हुआ 
ब'रती है। ये कहते कि गो की एक कला में सोम वेच दो | वह वहुत्ता कि वाह | 
सोमराजा का दाम इससे कही ब्रढकर है। इधर ये गौ के गुण बखानते । जैसे 
बूडृढे चौबेजी ने अपने कधे पर चढी बालवधू के लिए कहा था कि याही में बेटी 
ओर याही मे बेटा, ऐसे ये भी कहते कि इस गो से दूध होता है, मक्खन होता 
है, दही होता है, यह होता है, वह होता हैं। पर काबुली काहे को मानता, उसके 
पास सोम की मानोपली थी और इन्हें बिना लिए सरता नही। अन्त को गो का 
एक पाद, अर्थ, होते-होते दाम ते हो जाते। भूरीआँखो वाली एक बरस की 
बछिया में सोमराजा खरीद लिए जाते। याडी मे रखकर शान से लाए जाते । 
जैसे मुसलमानों के यहा सूद लेना तो हराम है, पर हिन्दू साहुकारों को सूद देता 
हराम होने पर भी देना ही पठता है वँसे यह तो फतवा दिया गया कि 'पापों हि 
सोमविक्रयी' पर सोम क्रय करना--उन्ही गन्धवों के हाथ गौ बेचकर सोम 
लैना--पाप नहीं कहला सका । तो भी सोम मिलने में कठिनाई होने सगी । 
गन्धवों ने दाम बढ़ा दिए या सफर दूर का हो गया, या रास्ते मे डाके मारते 
बाले 'वाहीक' आ बसे, कुछ न कुछ हुआ । तव यह तो हो गया कि सोम के बदले 
में पृतिक लक्डी वा ही रस निचोड लिया जाय, पर यहे किसो को न सभी कि 
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जिप्त से जितना चाहे उतना साम घर बैठे मिले। उपमन्यु को उसकी मा ने और 
अश्वत्यामा को उसवे बाप ने जैसे जल मे आटा घोलकर दुघ कहकर पतिया 
लिया था, वैसे पूतिक की सीखो से देवता पतियाए जाने लगे । 

अच्छा, अब उसी पचनद में वाहीब' आकर बसे । अश्वधोप वी फ्डकक्‍्ती 
उपमा के अनुसार धर्म भागा ओर दड कमडल लेबर ऋषि भी भागे। अब 
ब्रह्मावर्ते, ग्रह्मपिदेश और आर्यावर्ते की सहिमा हो गई और वह पुराना देश- न 
तन्न दिवस वसेत्‌ | युगन्धरे पय पीत्वा कथ स्वर्य गमिष्यति ।!। 

बहुत वर्ष पीछे की वात है। समुद्र पार के देशों मे और धर्म पक्के हो चले ! 
वे लूटते मारते तो सही बेधर्म भी कर देते । बस, ममुद्रयात्रा बन्द ! कहा तो 
राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्मह॒त्या मिटती थी और और कहा नाव में 
जाने वाले द्विज का प्रायश्चित्त कराकर भी सग्रह बन्द । वही कछुआ धर्म | ढाल 
के अन्दर बँठे रहो। 

पुर्तंगाली यह; व्यापार करने आए। अपना धर्म फैलाने की भी सूझी। 'विपुत्त- 
जघना को विहातु समर्थ ? कुए पर संकड़ो नर-तारी पानी भर रहे और नहा 
रहे थे । एक पादरी न कह दिया कि मैन इसमे तुम्हारा अभक्ष्य डाल दिय। है। 
फिर क्या था ? कछुए को ढाल वल उलट दिया गया । अब वह चल नही सकता । 
किसी ने यह नहीं सोचा कि अज्ञात पाप पाप नहीं होता! किसी ने यह नहीं 
सोचा कि कुल्ले कर लें, घडे फोड दें या के ही कर डालें। गाव वे गाव ईसाई हो 
गए। और दूर-दूर के गावो के कछुओ को यह खबर लगी तो बम्बई जाने मे 
भी प्रायश्चित्त कर दिया गया । 

हिंदू से कह दीजिए कि विलायती खाड खान में अधर्म है। उस में अभक्ष्य 
चीज़ें पडती है । चाहे आप वस्तुगति से कह॑, चाहे राजनैतिक चालबाजी से फहे, 
चाहे अपने देश की आधिक अवस्था सुधारने के लिए उसकी महानुभूति उपजाने 
को कहे | उसका उत्तर यह नही होगा कि राजनैतिक दशा सुधरनी चाहिए। 
उसका उत्तर यह नही होगा कि गन्ने की खेती बढे । उसका केवल एक ही कछुआ 
उत्तर होगा--वह्‌ खाड खाना छोड देगा, बनी-बनाई मिठाई ग्रोथों को डाल 
देगा, या बोरिया गगाजी में बहा देगा । कुछ दिन पीछे कहिए कि देसी खाड़ थे 
बैचनेवाले भी सफेद बूरा बनाने के लिए वही उपाय व'रते है। वह मंली खाड 
खाने लगेगा। वुछ दिन ठहरकर कहिए कि सस्ती जावाया मोरस की खाड 
मैली करके विक रही है। वह गुड पर उतर आवेगा। फिर बहिए कि गुड के 
शौरे में भी सस्ती मोरिंस की मैल का मल है। वह गुड छोडकर पितरो की तरह 
शहद (मधु) खान लगेगा, या मीठा ही खाना छोड देगा । वह सिर निकालकर 
यह न देखेगा कि सात सेर की खाड छोड़कर डेढ सेर की कब तक खाई जायगी, 
यह न सोचेगा कि विना मोढे कब तक रहा जाएगा । यह नही देखेगा कि उसबी 
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सी मति वाले शरबत न पीने बालो की सब्या घटती-घटती दहाइयों ओर इका- 
इयो पर आ जा रही है, वह यह नही विचारेगा कि बन्नू से कलकत्ते तक डाक- 
गाडी में यात्रा करनेवाला जून वे महीने में झुलसते हुए कठ वो बरफ से ठडा 
बिना किए नही रह सकता। उसका कछुआपन कछुआ-भगवान्‌ बी तरह पीठ 
पर मदराचल वी मथनी चलाकर समुद्र से नए-नए रत्न निकालने के लिए नहीं 
है। उत्का क्छुआपन ढाल के भीतर और भी सिकुडकर घुस जाने के लिए है। 

किमी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करन वी इच्छा होती है, दु ख होने 
पर उसे मिटाना चाहते हैं। यह स्वभाव है। अपनी अपनी समझ है। ससार में 
त्रिविध दु ख दिखाई पडने लगे । उन्हे मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे । 
“दुष्ट! उपाय हुए । उनसे सतोप न हुआ तो सुने सुनाएं (आनुश्रविक) उपाय 
बिए। उनते भी मनन भरा। साख्यो न काठ कडी ग्रित ग्रिकर उपाय 
निकाला, बुद्ध ने योग मे पक्कर उपाय खोजा, कसी ने कहा वि बहस, 
बकक्‍्झक, वाक्छल, बोली की चूक पवडने और कच्ची दलीलो नी सीवन उधेडने 
में ही परम पुरुषार्थ है! यही शगल सही । कसी न विसी तरह कोई ने कोई 
उपाय मिलता गया । कछुओ ने सोचा, चोर को क्‍या मारें, चोर वी मा वा ही न 
मारें। म रहे बास न बजे वासरी । यह जीवन ही तो सारे दु खो वी जड़ है। 
लगी प्रार्थंधाएं होने-- 

“मा देहि राम ! जननीजठरे निवासम्‌” “नज्ञाल्वेत्य न पुनः स्पृशन्ति जननी, 
गर्भेध्भंकत्व जना /* और यह उस देश में जहां कि सूर्य का उदय होना इतना 
मनोहर था कि ऋषियों का यह कहते कहते तालू सूखता था वि' सौ बरस इसे हम 
उगता देखें, सौ बरस सुनें, सो बरस बढ बढक र बोले, सौ बरस अदीन होकर रहे-- 
सौवरस ही क्यो, सौ बरस से भी अधिक । भला जिस देश मे बरस मे दो ही महीने 
घूम-फिर सकते हो ओर समुद्र की मछलिया मारकर नमक लगाकर सुखाकर 
रखना पड़े कि दस महीने के शीत और अंधियारे में वया खाएगे, वहा जीवन से 
इतनी ग्लानि हो तो समझ मे आ सबती है पर जहा राम वे राज में 'अकृप्ट- 
पच्षा पृथिवी पुटवे” पुटके' मधु' बिना खेती के फ्सलें पक जाये भौर पत्ते पत्ते में 
शहद भिने, वहा इतता वैराग्य क्यों २ 

हपग्रीव या हिरण्याक्ष दोनो में से किसी एक दैत्य से देव बहुत तग थे। कवि 
कहता है--- 

१ 'हे राम | जनती के गर्भ भ निवास मत्त देना 


४ ऐसा भान होने पर जननी के मभ का स्पर्श मनुष्यों को नहीं बरता पडता । 
२ रिना जोदे बोए धरतों जन देवी घो और पत्ते पे मं शहद मिलता था ।--सम्पादन 
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विनिर्गंत मानदमात्ममन्दिरादुभवत्युपश्ुत्य यदृच्छयापिं यम्‌। 
समप्रमन्द्धभुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती॥ 
महाशय यो ही मौज से घूमने निकले हैं । सुरपुर मे अफवाह पहुच्ची । बस, 
इद्र ने झटपट क्वाड बद वर दिए, आगल डाल दी। मानों अमरावती ने आँखें 
बद वर ली। 
यह पछुआ-धरम वा भाई शुतुमुंगं-घरम है । कहते है कि शुतुर्मु्ग का पीछा 
बीजिए तो वह वालू में सिर छिपा लेता है। समझता है कि मेरी आखो से पीछा 
करनेयाला नही दीखता तो उसे भी में नहों दीघता । सवा-चघौडा शरीर चाहे 
बाहर रह, थाँखें और सिर तो छिपा लिया। कछुए ने हाथ-पाव-सिर भीतर 
डाल लिया। 
इस लड़ाई में कम-से-वर्म पांच लाख हिन्दू आगे-पीछे समुद्र पर जा आए 
हैं। पर आज कोई पढने मे लिए विलायत जाने लगे तो हनाजञ रोज अब्बल 
अरत ' अभी पहिला ही दिन है ' सिर रेत मे छिपा है |! 


[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा दिसतस्थर, १६१६६०] 


मारेसि मोहि कुठाऊँ 


जब केकयी' ने दशरथ से यह वर मागा कि राम को वनवास दे दो तब दशरथ 
तलमला उठे, कहने लगे कि चाहे मेरा सिर माग ले, अभी दे दूगा किस्तु मुझे 
राम के विरह से मत मार । गोसाईं तुलसीदास जी के भाव भरे शब्दों भे राजा 
ने सिर धुनकर, लबी सास भरकर कहा कि' 'मारेमि मोहि कुठाऊ--मुझे बुरी 
जगह पर घात क्या । ठीक यही शिकायत हमारी आर्य समाज से है। आर्य 
समाज ने भी हमे कुठावे मारा है, कुश्ती मे बुरे पेच से चित पटका है। 

हमारे यहा पजी शब्दों की है, जिससे हमे काम पडा, चाहे और बातो में 
हम ठगे गये पर हमारी शब्दों की गराठ नहीं कतरी गईं। राज के और घन के 
गठकटठे यहा कई आये पर शब्दों की चोरी (महाभारत के ऋषियों वी कमल नाल 
की तात की चोरी की तरह) किसी ने न की, यही नहीं, जो आया उससे हमने 
कुछ ले लिया । 

पहले हमे काम असुरो से पडा, असीरिया वालो से | उनके यहा असुर शब्द 
बडी शात का था। अधुर माने प्राण वाला, जबरदस्त । हमारे इन्द्र बी भी यही 
उपाधि हुई, पीछे चाह शब्द का अर्थ बुरा हो गया। फिर काम पडा पणियां से 
फिनीशियन व्यापारियों से। उनसे हमने पण्‌ धातु पाया जिसवा अर्थ लेने दन 
करना, व्यापार करना है। एक पणि उनमे से ऋषि भी हू गया जो विश्वामित्र कै 
दादा गाधि या गाधि की वुर्सी के बराबर जा वैठा । कहते है कि उसी का पोता 
प्राणिनि था जो दुनिया को चकराने वाला सर्वाग-सुन्दर व्याक रण हमारे यहा बना 
गया। पारस के परश्वों या पारसियों से काम पड़ा तो वे अपने सूबेदारों की उपाधि 
क्षत्रा या क्षतपावन्‌ या भहाक्षतप हमारे यहा रख गये और गुस्तास्प, विल्तास्प 
के वज़न के कृश्वाश्व, श्यावाश्व, वृहदश्व आदि ऋषियों और राजाओ के नाम दे 
गय। यूनानी यवतों से वाम पड़ा तो वे यवन की लिपि यवनानी शब्द हमारे 
व्याररण के भेट कर गये। साथ ही बाहर राशिया मेष, वृष, मिथुन आदि भी 


१ कवेयी 


4 डरे 
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यहा पहुचा गय । इन राशियो के य नाम तो उनकी असली प्रोक शकलों के नामों 
मे सस्कृत तव मे हैं, पुराने ग्रधवार तो शुद्ध यूनानी नाम आर, तार, जितुम 
आदि वाम मे लेते थे। ज्योतिप में यवनसिद्धात को आदर से स्थान मिला। 
बराहमिहिर वी स्त्री रवना यवनी रही हो या न रही हो, उसने आदर से कहा 
है कि म्लेच्छ यवन भी ज्योति शास्त्र जानने से ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं । 
अब चाह वेल्यूपेवल सिस्टम भी वेद में निकाला जाय पर पुराने हिन्दू शतघ्न 
और गुग्मार नही थे। सेल्यूबस मिकेटर वी कन्या चन्धगुप्त मोर्य वे जनाने भे 
आई, यवन राजदूतों ने विष्णु बे मदिरों मे गश्डप्वज बनाये और यवन राजाओं 
कौ उपाधि सोटर त्रातार का रूप लेकर हमारे राजाओं वे यहा भालगी। 
गग्घार से न केवल दुर्योधन वी मा गान्धारी आई, बालवाली भेडो वा नाम 
आया | चल्ड से वेसर और होग का नाम बाल्हीर आया। घोड़ो के नाम 
पारतीय', व म्बोज, वनायुज, वाल्हीक आये । शको के हमले हुए तो 'शावपाधिव/ 
वैयाकरणों के हाथ लगा और शक सवत्‌ या शाका सर्व साधारण के । हृण वक्ष 
(0,009) नदी के किनारे पर से यहा चढ आये तो कवियों को नारगी वी उपमा 
मिली कि ताजा मुडे हुए हुण की ठुड्टी की-सी नारगी | बलचुरि राजाओं को 
हूंणो वी कन्या मिलो। पंजाब में वाहीक नामक जंगली जाति आ जमी तो 
बेवकूफ बौडम के अर्थ में (गोर्वाहीक ) महाविरा चल गया। हा, रोमवालो से 
कोरा व्यापार ही रहा पर रोमक सिद्धान्त ज्योतिष के बोश मेंआ गया। 
पारसी राज्य राज्य न रहा पर सोने के सिक्‍्क्रे निष्ड और द्रम्म (दिरहम) और 
दीमार (डिवारियल) हमारे भडार मे आ गये । अरबो ने हमारे 'हिंद से” लिये तो 
ताजिक, मुथहां, इत्यशाल आदि दे भी गये । कश्मीरी कवियो को प्रेम के अर्थ मे 
हेवाक दे गये । मुसलमान आये तो सुलतान का सुरत्षाण, अमीर का हम्मीर 
मुगल का मुज्ूल मसजिद का मसीति कई शब्द आा गये । लोग कहते है कि 
हिन्दुस्तान अब एक हो रहा हे, हम कहते है कि पहले एक था अब बिखर रहा 
है। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा वैज्ञानिक परिभाषा वा कोप बनाती है 
उभी की नाक के नीचे वाबू लक्ष्मीचन्द वैज्ञानिक पुस्तकों में नई परिभाषा काम 
मलाते है, पिछवाड़े मे प्रयाग की विज्ञान परिषद्‌ और ही शब्द गढ़ती है। 
मुसलमान आये तो कौन सी बाद श्यामसुन्दर की कमिटी बैठी थी कि सुलत।न 
को सुरत्राण कहो और मुगल को मुज्जल ? तो भी कश्मीरी कवि या गुजराती 
कवि या राजपूताने के पण्डित सब सुरत्राण कहने लग गये | एकता तब थी कि 
अब ? 

बोद्ध हमारे यही से तिकले थे, उस समय के वे आर्यंसमाजी ही थे, उन्होंने 
भी हमारे भडार को भरा, हम तो देवाना प्रिय मूर्ख को कहा करते थे, उन्होने 
पृष्यणलोक धर्माशोव! के साथ यह उपाधि लगावर इसे पवित्र कर दिया हम 
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निर्वाण के माने दिये का बिना हवा वे घुझना ही जानते ये, उम्होन मोक्ष वा अर्थ 
कर दिया, अवदान का अर्थ परम सात्विक दाग भी उन्होंने किया। 
बकौल शेक्सपीयर ने जो मेरा धन छीनता है वह कूडा चुराता हे, पर जा 
मरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है, आयेसमाज भ बह मर्मस्थल पर मार 
वी है कि वुछ बहा नही जाता, हमारी ऐसी चोटी पकडी है वि सिर नीचा कर 
दिया, औरो ने तो गाठ बा बुछ व दिया, इन्होंने अच्छे-अच्छे शब्द छीन लिये 
इससे कहते है कि मारेसि मोहि बुठाऊं, अच्छे अच्छे पद तो या सफाई स ले लिये 
हैं वि इस पुरानी जमी हुई दुकाल वा दिवाला निकल गया |! लेन के देने पड 
गये ।॥। 
हम अपने आपको 'आयें' नही बहते, हिंदू” बहते है, जैसे परशुराम बे भय 
से क्षत्रिववुमार माता ने लहँगों मे छिपाये जात थे वैसे विदेशी शब्द हिन्दू की 
शरण लेना पडत्ती है और आयंस्माज पुषार-पुब्रारयर जले पर नमव' छिडकता 
है कि हैं ! कया करते हो २ हिन्दू माने काला, चोर, काफिर ' अरे भाई ! कही 
अमने भी दोगे? हमारी मडलिया भले 'सभा” बहलावे, 'समाज' नहीं कहला 
सकती ? न आय रहे न समाज रहा तो क्या अनाय बहू और समज बह (समज 
पशुओं का टोला होता है) ? हपारी सभाओ के पति पा उपपत्ति (गुंस्तायी भाफ, 
उपसभापति से मुराद है) हो जावें कितु प्रधान या उपप्रधान नहीं कहा सकते ? 
हमारा धर्म वेदिकधर्म नहीं कहलायेगा, उसका नाम रह गया है - सनातन धर्म, 
हम-हुवन नही कर सकते, होम करते हैं, हमारे सस्का रो वी विधि सस्कार विधि 
नही रही वह पद्धति (पर पीटना) रह गई उनके समाज मदिर हीत हैं, हमारे 
सभाभवन होते हैं। और तो क्या, “'नमस्ते' का वैदिद' फिव रा हाथ से गया-- 
चाहे जय रामजी कह लो, चाहे, जय श्रीकृष्ण, नमस्ते मत बह वैठना। झओकार 
बड़ा मागलिक शब्द है, कहते है कि यह पहले पहल ब्रह्मा वा कठ फाडकर निकला 
था । (प्रत्ये मगल बाय के आरभ मे हिंदू क्रीगणेशाप नम बहते है। अभी इस 
बात बा श्रीगणेश हुआ है--इस महावरे का अर्थ है कि अभी आरभ हुआ है। 
एक वैश्य यजमान के यहा मृत्यु हो जाने पर पडित जी गरझडपुराण की कथा 
कहने गये | आरम्भ किया श्रोगणेशाय नम । सेठ जी चिल्ला उठे--वाह महाराज 
हमारे यहा तो यह बीत रहा है और आप कहते है कि श्रोगमेशाय, नमन माफ 
करो । जब से चाल चल गई है कि गरुडपुराण की कथा मे श्रीगणेशाय नम 
नही कहते श्रीकृष्णाय नम वहते हैं) उसी तरह अब सनातनी हिंदुओ ने बोल 
सकते हैं, न लिख सकते है, सन्ध्या या यज्ञ करने पर जार नही दते, श्रीमद्‌- 
भागवत की कथा या ब्राह्मण भोजन पर सतोप करते है 3 
और तो ओर, आर्यसमाज ने तो हमे झूठ बोलने पर लाचार किया, यो हम 
लिल्लाही झू5 न बोलते, पर क्‍या करें। इश्कवाज़ी और लडाई म सब कुछ 
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जायज है। हिरण्यगर्भ के मात सान की काघपी पहन हुए कृष्णचद्र करना पडता 
है भत्वारि शगावाल मत्र का अथ मुरली वरना पड़ता है अप्टबर्पोग्प्टवर्षो 
वा मंणप्टच अप्ट च एप शंप करना पडता है,शनपय ब्राह्मण के महाबीर 
नामक कपाला को मूर्तिया घनाना पडता है। नाम तो रह गया हिंदू । तुम चिढ्मात 
ह वि इसक माने हात है काला चार या काकिर। अरब क्‍या करें ? कभी तो 
इसकी ब्युत्पत्ति करत हैं वि हि) इन्दु । कभी मझ्तत्र वा सहारा लत हैं कि 
हीन च दूपयत्यव हि दुरित्युच्यते श्रिये यह पमामहश्वर सवाद है कभी 
सुभाषित के श्लार हिंदवों विश्यमाविशन्‌ ' को पुराना कहते है और यह उडा 
जाते हैं कि उसी के पहल यवनेरवनि काता ' भी वहा है कभी महाराज वश्मीर 
के पुम्ततालय म कालिदापरचित विक्रम महावाब्य म॑ हिन्दपति पास्यताम्‌ पद 
प्रयम इलाव मे माता पडता है इसक लिए महाराज कश्मीर क पुस्तकालय की 
करलुपना वि. जिसका सूचोपन डावटर स्टाइन न बचाया हो वहां पर कालिदास 
बा कल्पित वान्य वी सत्पना कालिदास के वितम सवत चलान वाल विक्रम के 
यहा हान वी कल्पना तथा वनों से अस्पृष्ट (यवन माने मुसलमान ! भला 
यूनानी मही) समय मे हिंदूपद के प्रयोग वी कल्पना कितना दु ख तुम्हार कारण 
उठाना पडता है !! 

बावा दयानद ने चरब' वे एक प्रसिद्ध इलाक का हवाला दिया कि सालह वर्षे 
सकम अवस्था वी स्त्री म पचीस वप से कम पुरुष का गर्भ रह तो या तो वहू गभ 
मे ही मर जाय या चिरजीवो न हा या दुबलेन्द्रिय होकर जीव । हम समथ गय 
कि यह हमार बालिया विवाह को जड बढठी--नहीं बालिकारभस्त पर कुछार 
चला । अब क्या करें । चरव कोइ धमग्रथ तो है नही कि जाड की दूसरी स्मृति म 
से दूसरा बावय तुर्की बतुर्ती जवाब म द दिया जाय। धमग्रथ नही है आयुर्वेद का 
ग्रथ है इसलिए उमके चिरकाल न जीन या दुवले द्रथ हाकर जीन की बात का 
मान भी कुछ अधिक हुला । यो चाहे मान भी लेत--और व्यवहार में मानत ही 
हैं--पर वावा दयान'द न कहा तो उसको तरदीद होनी चाहिए। एक मुरादा 
बादी पडित जो लिखत है वि हमार पडदादा क॑ पुस्तकालय म जो घरक की 
पोगी है उसम पाठ है-- 


ऊन हादशवर्षायामप्राप्त पह्चविशतिम्‌ ।* 
लीजिए चरक ता बारह बप पर हा "एज ऑफ कन्सेंट विल देता है बाबा 
हू प्रिय | जो हीनता नाचता से दप करे बद्ो हिंदू है। 
हिंदू विध्य पवत से घुस भाए। 


यबतों द्वारा पृथ्वों आाक्रात हुई। 
बारह वय से कम को कया और पच्चोस स रूम का वर | -.. सम्पात्क 


न बम नए >० 
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जी क्यों सोलह बहते हैं ? चरक वी छपी पोयियो में कही यह पाठ न मूल मे है, 
न पाठास्तरों मे ! न हुआ कर--हमारे पडदादा की पोथी म ता है । 
इसीलिए आयंसमाज से बहते हैं कि 'मारेसि मोहि बुठाऊँ । 
[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा सितम्बर, १६२० ई०) 


देवकुल 


“हर्पचरित' के आरभ में महाकवि बाण न भास वे विषय में यह श्लोक लिया 
है 

सूत्रधारकृतारस्भर्नाटकवेहुभूमिके। 

सपतार्कय भो लेभ भासो देवकुलैरिव ॥ 


भर्थात्‌ जैसे कोई पुण्यात्मा देवकुल (दवालय) बनाकर यश पाता है वेस भार 
में ताटका से यश पाया । देवकुलो वा आरभ सूत्रधार (राजमिस्त्री) बरत है, 
भाप्त के नाटकों मे भी नादी रगप्च पर नही होती, पर्दे को ओद में ही हो जाती 
है। 

नाटक का आरभ 'नान्द्स्ते तत प्रविशति सूत्राधार ', नादी के पीछे सूत्रधार 
ही आकर करता है। मदिरों म कई भूमिकाए (खड या चौक) होते है, भास के 
नाटकों मे भी कई भूमिकाए (पार्ट) है । मदिरा पर पताकाए (ध्वजाए) होती हैं, 
इन माटकों से भी पत्राका (नाटक का एवं अग) होती है | यो दबकुल संदृश 
नाटकों से भास न यश पाया था। किंतु आधुनिक ऐतिहासिक खोज में यह एक 
बात और निकली कि भास ते 'देवकुल' से ही यश पाया। 


महामहोपाध्याय पडित गणपति शास्त्री व अध्यवसाय से द्रावकोर में भास के 
कई नाटक उपलब्ध हुए हैं। बे त्रिवेद्रम सस्कृत ग्रधमाला में छपे हैं। उनमे एक 
प्रतिमाताटक भी है । उसका नाम ही प्रतिमा यो रखा गया हैं कि कथानक का 
विकास प्रतिमाओ से होता है। नाटक रामचरित्त के बारे में है। भरत ननिहाल 
ककय देश म॑ गया है | शनुघ्म साथ नही गया है, इधर अयोध्या में ही है। भरत 
को वर्षों से अयोध्या का परिचय नहीं। पीछे केवयी ने वर मांगे, राम बन चले 
गए, दशरथ न श्राण दे दिए । मत्रियों के बुलाने पर भरत अयोध्या को लौटा आ 
रहा है। इधर अयोध्या के बाहर एक दशरथ का प्रतिमागृह, देवकुल, बना हुआ 


॥ रेड 
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है। इतना ऊचा है कि महलो में भी इतनी ऊचाई नही पाई जाती ।' यहा राम 
वनवास वे शात्र से स्‍्वगंगत दशरथ की नई स्थापित प्रतिमा को देखने के लिए 
रानियां अभी आने वाली हैं । आये सभव गो आज्ञा से वहा पर एक सुधाकर 
(सफेदी करनेवाला) सफाई बर रहा है। वबूतरों बे घोसले ओर बीट, जो तब 
से अब तक मदिरों को मिगारते आए है, गर्भगृह (जगमोहन) में से हटा दिए गए 
हैं। दीवालो पर सफेदी और चदम वे हाथो वे छापे (प्चागुल) दे दिए गए हैं।' 
दरवाजों पर मालाए चढा दी गई हैं ।नई रेत बिछा दी गई है। तो भी सुधाकर 
बाम से निवटकर सो जाने के कारण सिपाही ने! हाथ से पिट जाता है। अस्तु । 
भरत अयोध्या के पास आ पहुचा। उसे पिता नी मृत्यु, माता वे पड्यश्न और 
भाई के बनवास का पता नहीं। एक सिपाही ने सामने आकर कहां दि अभी 
कृत्तिवा एव घडी बाकी है, रोहिणी में पुरप्रवेश वीजिएगा। ऐसी उपाध्यामों की 
आज्ञा है। भरत ने धोडे खुलवा दिए और वृक्षो मे दिखाई देते हुए देवकुल में 
विधाम के लिए प्रवेश विया। वहा की सजावट देखबर भरत सोचता है कि 
किसी विशेष पर्व के कारण यह आयोजन किया गया है या प्रतिदिन वी जास्ति- 
कता है? यह किस देवता का मंदिर है ? बोई आयुध, ध्वज या घटा आदि 
बाहरी चिह्त तो नहीं दिखाई देता । भीतर जाकर प्रतिमाओं के शिल्प की 
उत्तप्टता देखकर भरत चक्त हो जाता है। वाह, पत्थरा में कैसा कियामाधुय 
है। आकृतियों म कस भाव झलकाए गए है। प्रतिमाएं बनाई तो देवताओं के लिए 
है, कितु मनुष्य को धोखा देती हैं। बया यह कोई चार देवताओं का सघ है ?* 
यो सोचकर भरत प्रमाण करना चाहता है, कितु सोचता है, कि देवता है, चाहे 
जो हो, पिर झुकाना तो उचित है कितु बिना मत्र और पूजाबिधि के प्रमाण 
बरना शूद्यों का-सता प्रणाम होगा। इतने ही मे देवकुलिक (पुजारी) चौकबर 
आता है कि मै नित्यकर्म से निबटकर प्राणिधम कर रहा था कि इतने में यह कौन 
घुस आया कि जिसमे और प्रतिमाओं में बहुत कम अतर है? बहू भरत को 
प्रणाम करने से रोकता है। इस देवकुल म आने-जाने बी रुकावट न थीं, न कोई 


१ इद गृह तत्प्रतिमा नृषस्‍््य न समुच्छयो यस्य से हम्यदुलम ॥ 

४ आजकल भी चदन के पूर पज के चिह्न मायलिक भाने जाते हैँ और व्योहारा तथा 
उत्तवो पर दरवाजा और दोवारो पर लगाए जाते हैं। जब सतिया सहमदण के लिए 
निकलती थीं तब अपने किले के द्वार पर अपने हाथ का छापा लगा जाया बरती थी । 
बह छापा खोदकर पत्थर पर उसका विह्ध बनाया जाता या । बीकानेर के किले के द्वार 
पर एसे कई हस्तचिह्न हैं। मुण् बादशादो के परवानो और खास रुक्‍्को पर बादशाह के 
हाथ का पजा होता था जो अगूडे के निशान को तरह स्वीकार का बोधक था । 

३ अहो क्रियामाधूय पायाणानाम्‌ ॥ अहो भावगतिराइतिनाम । दंवतो द्विष्टाभामपि मानुष 
विश्वासतासा भ्रतिमानाम । किन्‌ खलू चतुर्देदतो:य स्ताम ? 
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पहुरा था । पथिक बिना प्रणाम किए ही यहा प्रिर झुका जात थ ।' भरत चौक 
कर पूछता है कि क्‍या मुझस कुछ कहना है ? या किसी अपने स बड की प्रतीक्षा 
कर रहे हो जिससे मुझ रोकत हो ? या नियम से परवश हो ? मुझ क्‍यों कतब्य 
घम से राकत हा ? वह उत्तर दता है कि आप शायद ब्राह्मण है इन्ह दबता जान 
कर प्रणाम मंत कर बैठना य क्षत्रिय है इद्ष्वाकु हैं । भरत व पूछने पर पुजारी 
परिचय देने लगता है और भरत प्रणाम करता जाता है। यह विश्वजित यतर का 
करने वाला दिलीप है जिसन धम का दीपक जलाया था ।'* यह रघु है जिसवे' 
उठते बैठते हजारा ब्राह्मण पुण्याह शब्द स दिशाआ को गुजा देत थ | यह अज 
है जिसने प्रियावियोग स राज्य छोड दिया था और जिसक रजोगुणोदभव दोप 
नित्य अवभूष स्नान से शात होते थे। अब भरत का माथा ठनका। इस ढंग से 
चौथी प्रतिमा उमीके पिता की होनी चाहिएं। निश्चय वे लिये वह फिर ताना 
प्रतिमाओ के नाम पूछता है। वही उत्तर मित्रता है। देववुलिक म॑ कहता है 
कि क्‍या जीत हुआ की भी प्रतिम्मा बनाई जाती है? वह उत्तर देता है कि 
नही केवल मरे हुए राजाआ की । भरत सत्य को जानकर अपन हृदय की वेदना 
छिपाने के! लिए देवकुलिक से विदा होकर बाहर जाने लगता है कितु वह रोक 

कर पूछता है कि जिसने स्त्रीशुल्क के लिय प्राण और राज्य छोड दिए उस दशरथ 
की प्रतिमा का हाल तू क्या नहीं पूछता? भरत को मूर्न्छा आ जाती है। देव 

कुलिक उसका परिचय पाकर सारी कथा कहता है। भरत फिर मूक्छित हाकर 
गिर पडता है । इतने म रानिया भ्रा जाती है। हो बधो वी आवाज होती है। 

सुमन किसी अनजाने बटोही को वहा पडा समझकर रानिया को भीतर जाने स 

रोकता है। देवकुलिक कहता है कि बेखटके चली आआ यह तो भरत है।' 

प्रतिमाए इतनी अल्छी बनी हुई थी कि भरत की आवाज सुनकर सुमत्र के मुह 


१. अयक्विनर्रतिहारकागतै बिता प्रणाम पथिकैस्पास्यते । 
२ विश्वजित यज्ञ का विशषण सॉनिडितमबरत्न दिया है। इसका सीथा अथ तो यहे है कि 
जहा ऋ।?विजा को दक्षिणा देने के लिए सब रत्न उपस्थित थे (कालिदास का 
सवस्वदक्षिणम ) | दूसरा अब यह भी है कि राजा के रन--प्रजा प्रतिनिधि--सब वहा 
उपस्थित थे अर्थात सारी प्रजा को प्रतिनिधिलन्ध सहानुमूति से यज्ञ हुआ था | राजसूध 
प्रवरण मे उन प्रजा व प्रधान रनो का उल्तेय है जिनके यहा राजा जाकर यज्ञ करता 
और तुहफ दता। यह राजसुय का पूर्वांग है। (द०गुसेरी ग्रय मे पृष्ठ ५४ ८३ >-सपा०) 
३. भास के समय म पर्दा कुछ था आजकल के राजपूता का सा मरी | प्रतिमानाटक मे जब 
सोता रास के साथ वन को चतती हैं दव लन्‍्मण ता राति क अनुसार हटाओ हटाओ 
की आवाज छेगाता है कितु राम उसे रोककर सीता को धघट अलग करने की आज्ञा 
देता है और पुरवासियों को सुनाता है-- 
मर्दों लि पश्यतु कंतत्नमतद वाध्पादुलाक्षैवंदनेभवात | 
निर्दोपटश्या हि भर्वातति नायों यज्ञे विवाहे ब्यसने बने च | 
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से निकल जाता है कि मानो महाराज (दशरथ) ही प्रतिमा म मे बोल रहे है। और 
उसे मूच्छित पड़ा हुआ देखकर सुमन्र वय स्थ पाथिव (जवानी के दिनो वा 
दशरथ) समझता है। आगे भरत, सुमन्र और विधवा रानियों वी बातचीत होती 
है। बडा ही अद्भुत तथा करुण दृश्य है । 
इससे पता चलता है कि भास के समय म देवमदिरों (देवकुनो) के अति 
(रिक्त राजाआ के देवकुल भी होने थे जहा मरे हुए राजाओं वी जीवित-सदृश 
ब्रतिभाएं रखी जाती थी। एवं बश य राजबुक्त व एक ही देवदुल हाता था 
जहा राजाओं की मूर्तिया पीढीवार रखी होतो थी । य देवकुव नगर के बाहर 
दुक्षो से घिरे हुए होते थे | देवभदिरों से विपरीत इनमे झडें, बायुध, घ्वजाए पा 
बोई बाहरी विह्ल न होता था, न दरवाजे पर रवावद या पहरा होता था । आन 
वाले बिना प्रणाम किए. इन प्रतिमाआओं की ओर आदर दिखाते थे। बभी-कभी 
वहा सफाई और सजावट हाती थी तथा एक देवकुलिक रहता था। देवकुलिक के 
वर्णन से सदेह होता है कि प्रतिमाओ पर लेख नही होते थे, कितु लेप होन पर भी 
पुजारी और पुजाविर वर्णन करते ही हैं। अथवा बवि ने राजाओ के नाम और 
यश कहलबाने का यही उपाय सोचा हो । 
भाग के इधवाकुबश के देववुल वे वर्णन म एबं शका होती है । क्या चारो 
प्रतिमाएं दशरथ क॑ मरने पर बनाई गई थी, या दशरथ के पहले के राजाओं 
की प्रतिमाएं वहा यथासमय विद्यमान थी, दशरथ की ही नई पघराई गई थी ? 
चाहिए तो ऐसा कि त्तोन पतिमाए पहले थी, दशरथ की अभी बनकर रखी गई 
थी, किंतु सुमन के यह कहने से कि 'इद गृह तत्‌ प्रतिमानृपस्य न/ और भट वे 
इस कथन से वि “भट्टिणों दसरहस्स पडिमागेद देटूठ' यह धोजा होता है कि प्रति- 
शागृह दशरथ ही वे लिए बतवाया गण था, और प्रततिषाएु वह उसके अनुपण 
से रखी गई थी | माना कि भरत बहुत समय से केक्य देश मे था, वह अपनी 
अनुपस्थिति में स्थापित दशरथ जी प्रतिमा को देखकर अचरज करता, कितु वह 
तो इक्वाकुओ बे' देवकुल, उसको तीन प्रतिमा, उसके स्थान, चिह्न और उपचार 
व्यवहार तक से अपरिचित था। क्या उसने वभी इस इक्ष्याकु-कुल समाधि-मदिर 
के दर्शन नही किए थे, या इसका होना ही उसे दिदित न था ? बातचीत से वह 
इस मदिर से अतभिज्न, उसकी रीतियो से अतजान दिखाई पडता है । सारा दृश्य 
ही उसके लिए नया है। क्‍या ही अच्छा सविधानक होता यदि परिचित्त देवकुल 
में भरत अपने 'पितु प्रपितामहान्‌' का दर्शन करने जाता, वहा पर चिरदृष्द तीन 
को जगह चार प्रतिमाओ को देखकर अपनी अनुपस्थिति की घटनाओ को जान 
लेता। इसका समाधान यह हो सबता है कि भास ना भरत बहुत ही छोटी 
अवस्या में अयोध्या से चला गया हो और वहा के दर्शनीय स्थानों से अपरिचित 
हो । या कोई ऐमा संप्रदाय होगा कि पिता के जीते जो राजकुमार देवकुल मे 
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नहीं जाया करत हा | राजपृतान मं अ्व भी कई जीवत्पितृक मनुष्य श्मशात स 
अथवा शोकन्सहानुभूति (मातमपुर्सी) भ नही जाते । राजवश के लोग नई प्रतिमा 
ब आने पर ही देवकुल म आवें ऐसी कोई रूढि भी हो सकती है। अस्तु । 

भास का समय अभी निश्चित नहीं हुआ । पडित गणपति शास्त्री उसे ईसवी 
पुृव तीसरी चौथी शताब्दी का अर्थात कोटिल्य चाणक्य से पहले का मानत है।' 
जायसवाल महाशय उस इसवी पूव पहली शतान्दी का मानते हैं। प्रतिमानाटदव 
मे भास यह दवकुल का प्लाट कहा से लाया ? सुवधु ने वासवदत्ता में पाटलिपुत्र 
को अदिति के पेट की तरह अनेक दवकुला स पूरित लिखा है' यहा दवकुल म 
देवताआ के परिवार और देवमदिर का श्लेप है। क्या यह सभव है कि भास ने 
पाटलिपुन्र का शैशुनाक' दवकुल दखा हो और वहा की सजीव सदृश प्रतिमाआ से 
प्रतिमानाटक का नाम तथा क्थावस्तु चुना हो ! इक्ष्याकुआ के देवकुल के चतु 


4. प० गणपति शास्त्री ने पाणिनि विरुद्ध चहुतसे प्रयोगा क्रो देखकर भास को पाणिनिक 
पहले का भी माता था । कौटिल्य से पहले का मानने म मान एक श्लोब' है जो प्रति 
ज्ञायौगघरायण नाटक तथा अथद्यास्त् दोनों में हैं। अथशास्त्र मं भास के नाटक से उसे 
उदधत मानने के लिए उतना ही प्रमाण है जितना भास के नाटक में उसके अथणास्त्न 
से उदधत होते का. दूभरा मान प्रतिमानाटव' मे बाहस्पय अथशास्त्र का उल्लेख 
है कौटिल्य का नहीं । कितु यह कवि की अपने पात्ता को प्राचीनता दिखाने की कुशलता 
हो सकती है ! मैन इंडियन एटिक्देरी (जिल्द ४२ सन १६१३ १० ५२) मे दिखाया था 
कि पथ्वी राज विजय के कर्ता जयानक्त और उसके टीकाकार जोतराज़ के समय तक यहू 
साहि' यक प्रवाद था कि भास और बन्यास समकालीन थ । उनकी कान्यविषयक स्पर्धा की 
परीक्षा के लिए भास का ग्रय विष्णुधम न्‍्यास के किसी काय के साथ साथ अग्ति स॑ 
डाला गया तो अग्नि व उस्ते उ कृष्ट सप्रककर नदों जलाया। पड़ित भ्रणपति शास्त्री ने 
बिना मेरा नाम उल्लेख किए परथ्वीराजविजय ठया उसकी टौका के' अअतरण के भाव को 
या कहकर उडाना चाहा है कि विष्णुध्र्मान कम का बहुवबत का य का नाम नही बिसु 
विष्णुधर्मात हेतु की पच्रभी का एकबचन है वि अग्नि मध्यस्थ था परीक्षक था विष्णु 
के स्थानापत था उभते विध्णुधम से भास के काब्य को नही जलाया । विष्णु को यहा 
घुसड़ते की क्‍या आवश्यकता थी ? म अब भी मानता हू कि भास-कृत विष्णुधम नामक 
ग्रथ ब्यास (१) $त विष्णुधर्मोत्तर पुराण के जोड वा हो सकता है तथा भांस व्यास की 
रमक्तालिकता का प्रवाद अधिक विचार चाहता है। महाभारत के टीकाकार भीलक्ठ न 
आरभ ही म॑ जय शब्द वा अय करते हुए पुराणा से विष्णुधमा को अलग ग्रंथ गिता 
है । यहा भी वहुवचन प्रयोग ध्यान देन योग्ण है ॥ नीलकठ के श्लोक ये हैं-- 

अष्टादश पुराणानि रामस्य चरित तथा। 
काप्ण वेद पञ्चम च यमहाभारत विदु ॥ 
तथव विप्णुधर्माश्च शिवधर्माश्च शाश्वता ६ 
जयेति तमाम तेषा च॒ प्रवर्दात मनीषिण का 
२ अदितिजठरमिवानेकदेवकुलाध्यासितम । 


निबंध / २५३ 


देंबत स्तोम' की ओर लक्ष्य दीजिए। पाठटलिपुत्र के स्थापन से नवनदों द्वारा 
शैशुनाकों वा उच्छेद होने तक पाच शैशुनाव राजा हुए। उनमे से अतिम राजा 
बी तो राज्यापहारी नद (महापदूम) ने वाह वो प्रतिमा खडी वी होगी | अतएवं 
शैशुनाव देववुल मे भी चार ही प्रतिमाए होगी। इस चतुर्देवत स्तोम मे से अज, 
उदयित्‌ तथा नदिवर्धन की प्रतिमाए तो इंडियन स्यूजियम मे हैं। तीसरी को 
हाकिस ले गया । चौथी अगम कुए ने पास पुजती हुई बनिगहम ने देखी थी । 
सभव है वि इनवा भी पता चल जाय। 

परसम को मूर्ति भी सभव है वि राजगृह के शैशुताकों के राजवुल को हो । 
यह हो सकता है कि वह किसी बडी भारी विजय या अवदान वे स्मरण में 
परक्षम में ही खडी की गई हो। कितु यह भी असभव नहीं वि राजगृह से वहा 
पहुची हो। मूर्तियों के बहुत दूर-दूर तक चले जाने के प्रमाण मिले हैं। जीतकर 
मूर्तियों वा ले आना विजय वी प्रशस्तियों मे बडे गोरव से उत्लिखित किया गया 
मिलता है । दिल्ली तथा प्रयाग के अशोकस्तभ भी जहा आजक्ल है, वहा पहले 
न ये। बडे परिथम से तथा युक्तियो से उठवाकर पहुचाए गए हैं। 


१. यह ध्यान देने की बात है. कि इश्वाकु-कुल म दिलीप, रपु, अज और दशरप--ये चार 
नाम लगातार या तो भास में मिले हैं या कालिदास के रघुबश म। दशरथ को अज का 
पुत्र तो वायु विष्णु और भागवत पुराण तथा रामायण सब मानते हैं। बुमारदास वे 
जानबौहरण ओर अश्वघोष बे बुदचरित में भी ऐसा है। वायुपुराण की वशावलो मे 
दिलोप और रघु के बीच भर एग राजा और है, फिर रघु, अज दशरथ हैं। भागदत में 
दिलोप और रघु के दीच में १५ राजाआ और रघु और अज के बीच म पुयुथवा का साम 
है। विष्णुपुराण म दिलीप और रघु दे बीच मे १७ नाम हैं, फिर रघु, अज, दशरप हैं। 
वाह्मीवि' रामायण मे दिलीव और रघु के बीच मे दो पुर्ष हैं, रधु और अज के दोच मे 
१२ नाम हैं । भास और कालिदास दोनों दिसो और नाराशसी या पौणाणिक गाथा 
पर चले हैं। घमत्वार यह है वि दोनो मद्माकवि एक ही बशावलोी वो मानते हैं। 

२ लोकोत्तर सात्तिविक दात को अवदान कहते हैं। बुद्ध वे अवदान प्रसिद हैं। अवदात को 
मस्दृत रूप अपदान है। कामीरी कवि इसका प्रयोग बरते हैं। आयू मे प्रभिद वस्तुपात 
तेजपाल वे मदिर के सामने दोनो भाइयों तथा उनकी रित्निया की प्रतिमाए हैं ॥ विभलशाह 
के मदिर में भो स्थापव की प्रतिमा है। राजपूताना म्यूजियम अजमेर म राजपूत दपति 


को मूर्तियां हैं जा उनसे सत्यापित भदिर के द्वार थो। पृथ्वोराजविजय मे लिखा है कि” 


सोमेश्दर (पृथ्दोराज के पिता) ने बैधनाय का मददिर बनाया और वहा पर अपने पिता 
(अगोराज) की घोडे-पढ़ी मृति रोति घातु को बनवाई । इससे आगे वा श्वाद नष्ट हा 
गया है दितु टीका से उसका अप जाना जाता है कि पिता के मासने उसन अपनी मूति 
भी उसी घातु को बनदाई थो (दत्तेहरिहपनेव शुद्धरोतिमये हरो। प्रहुति लम्मितस्तत्न 
शुद्धरोतिमय' पिता ॥५८६६॥ प्रितु रीतिमयस्थ रीतिवाह्यरूदस्थ प्रतिष्ठापितस्थाये 


रोतिमय स्वारमान प्रतिष्दाष्य राजा स सम विधा रोतिमय भविरिवाक्रोत ॥)। यो 
बैद्यताप का मदिर घोहानों ढा देदबुल हुआ। 


फ्ा 
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नानाघाट की गुफा में पहले सातवाहनवशी राजाओं की कई पीढियो वी 
मूर्तिया है । वह सातवाहनों का देवकुल है। मथुरा के पास शक (कुशन) वशी 
राजाओ के देवकुल का पता चला है! कनिष्क की मूति खडी और बहुत बडी 
है। उसके पिता वेम कैडफेसस की प्रतिमा बैठी हुई है। इसपर के लेख मे 'देवकुल' 
शब्द इसी रूढ अर्थ मे आया है । इस राजा को लेख में 'कुशनपुत्र' कहा है। वही 
पर एक ओर प्रतिमा के खड मिले है । यह कनिष्क के पुत्र की होगी। तीसरी 
मूरति पर के लेख को फोजल ने 'मस्टन' पढा था, कितु वाबू विनयतोप भट्टाचार्य ने 
उसे 'शस्तन' पढ़कर सिद्ध किया है कि यह 'चश्तन' नामक राजा की मूर्ति है। यह 
टालमी नामक ग्रीक भूगोलवेत्ता का समसामयिक था, क्योंकि उसने 'टियातनीस' 
की राजधानी उज्जैन का उल्लेख किया है। चश्तन भी शव होना चाहिए, वह 
बनिष्क का पुत्र हो, या निकट सबधी हो। अतएवं कनिप्क का समय ईसवी सन्‌ 
७० से सन्‌ १३० के बीच होना चाहिए, ईसवी पूर्व वी पहली शताब्दी नही । 

भास के लेख तथा शेशुनाव, सातवाहन और कुशन राजाओं के देवकुलों के 
मिलने से प्रतीत होता है कि राजवशों मे मृत राजाओ वी मूत्तियों को एक देव- 
कुल में रखने की रीति थी। 

देवपूजा का पितृपूजा से बडा सवध है ॥ देवपूजा पितृपृजा से ही चली है। 
मदिर के लिए सवसे पुराना नाम चंत्य है, जिसका अर्थ बिता (दाहस्थान) पर 
बना हुआ स्मारक है। 'शतपथ ब्राह्मण” मे उल्नेख है कि शटीर को भस्म ब'रके 
धातुओ में हिरण्प का टुकड़ा मिलाकर उन पर स्तूप का चयन (चुनना) किया 
जाता था। बुद्ध के शरीर-धातुओ के विभाग तथा उन पर स्थान-स्थान पर स्तूप 
बनने की कथा प्रसिद्ध ही है। बौद्घों तथा जैनों वे स्तुप और चैत्य पहले स्मारक- 
चिह्न थे, फिर पूज्य हो गए । 

देवकुल शब्द का बडा इतिहास है । मदिर को राजपूताने में 'देवल' कहते 
हैं, छोटी मढी को 'देवली' कहते है । समाधि स्तभो वो भी 'देवली', 'देउली' या 
'देवल' कहते हैं। शिलालेबो मे मदिरो को 'ददेवकुल' कहा है, सतियों तथा बीरो 
के स्मारक-विल्लो को भी 'देवल' या 'देवली' बहा है। देवली का सस्इत देवगुती 
या देवकुलिका लेखों मे मिलता है ! पुजारी को 'देवलव” बहते हैं, लेखो म॑ 'देव- 
कुलिक” मिलता है । सती माता का देवल, सती वी देउली यह अयथ तक यहा 
व्यवहार है। बगाल मे ऊचे शिखर के छोटे मदिर को 'देवली' कहते है। राज- 
वूताने मं सदिर वे! अदर छोटे सदिर को भी 'देवली बहते हैं। पजावी मे बढ 
लक्डी वा सिंहासन जिसमे गृहस्थों के ठाकुर जी रखे जाते हैं, 'देहरा' वहलाता 
है। ग्राम तथा नगरों वे नाम में देहरा पद भी उनके देवस्थान होने व सूचक 
है । जैसे प्राइत देवल का सस्दृत रुप देवकुल लेखा म आता था, दैसे राजाओं 
की उपाधि रावल वा सस्दृत रूप राजबुल मित्रता है। राजबुल का अर्थ 'राज- 


तिबध / २५४ 


बश्या है। मेचाड के राजाओ की रावल शाखा प्रस्तिद्ध है । उनके लेखो में 'महा- 
राजकुल अपुष” ऐसा मिलता है। पंजाबी पहाडी म सती के स्मारक-चिह्न को 
देहरी तथा सतियो को समप्टि मे 'देहरी” कहते है ।' यो देवकुल पद देवमदिर का 
बाचक भी है, तथा मनुष्यों के स्मारक चिह्न वा भी ।* 

सतियों तथा बीरों की देउलिया वही पर बनती है जहा उन्होंने वेहत्याग 
किया हो । साभर के पास देवयानी के तालाब पर एक घोड़े की देवली है जो 
लड़ाई में काम आया था।' 

रजवाड़ों मे राजाओं की छतरिया या समाधि-स्मारक बनते है। उनमे 
सुदर विशाल चारों ओर से खुले मकान बनाए जाते हैं। कही कही उनमे शिव- 
लिग स्थापन कर दिया जाता है, कही अखड दीपक जलता है, कही चरण-पादुका 
होती हैं, कही मूर्ति तथा नेख होते हैं, परतु कई योही छोड दी जाती हैं। जीध- 
पुर के राजाओं की छतरिया शहर से वाहर मडोर के किले के पास है। जयपुर 
के राजाओं मे जितने आमेर मे थे उनके श्मशानो पर उनभी छतरिया आमेर में 
हैं, जो जयपुर बसने के पीछे प्रयात हुए उनकी येटोर मे शहर के बाहर हैं। महा- 
राजा ईश्वरीतिंह जी का दाहकर्म महलो मे ही हुआ था, इसलिए उनकी छतरी 
महलो के भीतर ही है । डूगरपुर मे वर्तमान महारावल के पितामह की छतरी में 


थू. सतियों के लिए 'महासती' पद का व्यवहार सारे देश में मिलने से देश की एकता का 
अदुभुत प्रमाण मिलता है। मेवाड़ के महाराणाओ की सततियों वे समाधिस्थान को 

भहासती' कहते हैं, जँसे, 'दरबार महासत्या दरसण करण ने पधार्या है! । मैसूर के 

पुरातत्त्वविभाग की रिपोर्ट से जाता जाता है कि वहा पर सतीस्तभ “महास्तीकल' कहे 
जात हैं। विपरीतलक्षणा से पजाबी पहादी म “महासती' था “म्हास्ती' दुराचारिणी स्त्री 
के लिए गाली का पद हो गया है । पति के लिए सहमरण करने वाली स्त्रियों को ही 

“सती' बहते हैं, कितु बाई देवलिया पोतासतियों की भी मिली हैं जो दादिया अपने पाते 

के दु ख से सती हुईं । 

कोयम्बतूर जिले (मदास) में कुछ पुरानी समाधिया हैं। वे 'पराइबुत' कहलाती हैं। यह 

भी देवकुल का स्मरण है । ऐतिहासिक अधकार बे दितो मे जो पुरानी तथा विशाल चीज 

; दिखाई दी वही पाडवो के नाम थोप दी जाती थी, कही भीमसेन को कूंडी, कही पाइवों 
की रसोई । दिल्ली के परसत विष्णुगिरि पर विष्णुपद का चिह्न (बहुत बडा चरण) है । 
उत्ते कई साहसी लोग भीमसतेन के पाँव की भाप मानते ही नहीं, सिद्ध भी करता चाहते 
हैं । बहुत से विष्णुपद पित्रे हैं, सभी इस हिसाब से भीमसन के पैर वे चिह्न होने 
चाहिए ! 

३, पेश वे ऊपर कमत और सजें हुए घोड़े वो मूति है । वीच यह लेख है--॥ श्रीराम जी 
(१) राजश्रों नवाव सुक्‍तार दोला बहादुरजों के में सन्‌ १२२७, (२) सबत्‌ १८६८ 
मिती वैसाप्त बदि ७ सोमवार के रोज जो बन, (३) र परे भगरा भयी ताये प 
श्रीलाला जवाहर मींघजी दी, (४) धाड़ा सुरंग काम जायो ताको देवली सामद मैं 
ओदेददा, (५) नीजी बे ऊपर बनाई कारीगर चुआजवपस गजघर ने बता, (६) ई ॥ 


र्‌ 
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उनको प्रतिमा सजीव सदृश है। बीकानेर के पहले दो-तीन राजाओं कौ छतरिया 
तो शहर के मध्य मे लक्ष्मीना रायण के मंदिर के पास हैं, कुछ पुराने राजाओ की 
छतरियाँ लाल पत्थर के एक छोटे बहाते में हैं, बाकी राजाओं वी छतरिया एक 
विशाल दीवाल से घिरे अह्दते में क्रम से बनी हुई है। भ्रत्येबः पर चरणपादुका हैं 
जहा प्रतिदिन पूजा होती है। प्रत्येक पर मूति है जिसमे राजा धोडे पर सवार 
बनाया हुआ है । जितनी रानिया उसके साथ सती हुई उनकी भी मूर्तिया उसी 
पत्थर पर बनी हुई हैं। शिलालेख प्रत्येक पर है जिसमे विक्रम सवत्‌, शक सवत्‌, 
मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय घटी आदि प्रयाण के दिन वा पूरा 
पचाग दिया है। वही सहम रण करनेवाली रानियो, दाप्तियों आदि वी सब्या 
लिखी है। किसी मे पाचक, पुरोहित, सेवक या घोडे के सहमरण का भी उल्लेख 
है । पास मे देवीकुड होने से यह रंथान भी 'देवीकुड' कहलाता है।' यहा के 
पुजारी शाकद्वीपी ब्राह्मण (सेवंग, भोजक, या मग) हैं। ऐसे ही धर्माचार्थों, ठाकु रो, 
धनियों आदि के भी समाधि-स्मारक स्थान होते हैं । 

इन देउलियों और छतरियों तथा भास वर्णित इक्ष्वाकुओ के या शैशुनाक 
और बुशनो के देवकुलों मे यह भेद है कि देउली या छतरी सती या राजा के 
दाहस्थल पर बनती तथा एक ही की स्मारब होती, देवकुल श्मशान मे नही होते 
थे। उनमे एक ही भवन म एक वश के कई राजाओ की मूत्तिया वशक्रम के 
अनुसार रखी जाती थी। छतरियो के शिल्प और निवेश में मुसलमानी रोजो 
भर मकबरो का बहुत कुछ प्रभाव पडा है, देवकुल की चाल प्राचीन थी। 

पजाब के बांगंडा जिले के पहाडी प्रात मे, जो राजमार्गों से विदूर तथा 
मुसलमानी विजेताओं तथा प्रभावों स तदस्थ रहा, अब तक देवकुल की रीति 
चली जाती है । वह प्रत्पेक प्राम के पास जलाशय पर मर हुओ की मूर्तिया रखी 
जाती हैं। मेरे ग्राम ग्रुलेर क देवकुल का वर्णत सुन लीजिए। गुलेर बहुत ही 
पुराना ग्राम है। कटोचवश की बडी शाखा की राजधानी वह हुआ, छोटा वश 
कागड़े में राज्य वर॒ता रहा। श्मशान तो नदी के तीर पर है जहा पर कई कुलो 
की सतियो की 'देहरिया' हैं। गाव के बाहर, श्मशान से पौन मील इधर, बछूहा 
(वत्म+-खूहा-वत्सकूप) नामक जलाशय है जिस पर वस्सेश्वर महादेव हैं। 
उसके पुजारी रोलु (रावल) नामक ब्राह्मण (?) होते हैं जो मृतक के वस्त्रो के 
अधिकारी हैं। वत्मकूप तथा महादव के मदिर के पूर्द एक तिबारा सा है। छत 
गिर गई है । खभे ओर कुछ दीवालें बची हैं। वहा पर संकडो प्रतिमाए है जिन्हें 
मूहरे (मोहरे) वदत है। मृत्यु होने के पीछे ग्थारहवें दिए जब महाब्राह्मणों को 


१ बडित हरप्रमाद शास्त्री ले प्रमवश दवगढ़ लिखा है । (बि० ३० रि० सो० ज०, दिसदर, 
१६१६) ॥ 


कक कै कल 


शय्यादान करते हैं उस समय लगभग एक फूट ऊचे पत्थर पर मृतक की मूर्ति 
कुराई जाती है । मूर्ति बनानेवाले गाव के पुश्तैनी पत्थर गठनेवाले हैं जो ।न- 
चक्कियो के घरट बनाते है । मूर्ति धिदुर लगाकर शब्पा के पास रख दो जातो 
है। दान के पीछे शय्या और उपकरण महाव्राह्मण ले जाता है । मूति इस देवकुल 
में पहुचा दी जाती है । उस कुल के आदमी जलाशय पर स्नान-सध्या करने आते 
है तब मूर्ति पर कुछ दिनों तक जल चढाते रहते हैं। मकान तो खडहर हो गया 
है, पर उसके आसपास वस्सेश्वर के नदि के पास, जलाशय पर, जगह जगह 
मूहरे बिखरे पडे हैं। कई जलाशय की मेड, सीढियो तथा फर्श की चुनाई में लग' 
गए है । कई निर्भय मनुष्य इन तत्थरों को मकाना की चुनाई के लिए ले भी जाते 
हैं । सभी उच्च जातियो के मृतक, मूरतिरूप में, इस देवकुल म गाव बसाकर रहते 
हैं। गुलेर के राजाओं तथा रानियो के मूहरे भी यही हैं। वे दो ढाई फूट ऊचे हैं । 
उनके नीचे 'राजा'-“राणी' अक्षर भी लडकपन मे हम लोग पढा करते थे । गाव 
के बुडढे पहचान लेते हैँ कि यह अमुक का मूहरा है। कई वर्षों तक हम अपने 
पितामह की प्रतिमा को पहिंचानते तथा उस पर जल चढाते थे । पिछले वर्षों मं 
खेलते हुए लडको ने या किसी और ने निवेश बदल दिया है। पत्थर रेतीला दर- 
याई बालू का है, इसलिए कुछ ही वर्षों की धूप और वर्षा से खुदाई बेमालूम हो 
जाती है।' पुरुष की मूर्ति बैठी बनाई जाती है, स्त्री की खडी। पुरुषमूर्ति के दोनो 
ओर कही-कही चामरग्राहिणिया भी वनी होती है। राजाओं की मूर्ति घोडे 
पर होती है। वस्त्र-शस्त्र भी दिखाए जाते हैं। उस प्रात में जहा-जहा बा, नौण, 
तला भादि है' वहा सव जगह मूहरे रखे जात हैं। सडक के किनारे जो जलाशय 
मिलता है बहा गाव पास हो तो ८-१० प्रतिमाए रखी मिलेगी। कुल्लू, मडी तथा 
शिमले के कुछ पहाडी राज्यो मे भी यही चाल है। मह प्राचीन देवकुल की रीति 
अब तक उन प्राटो भ है जहा परिवततेन बहुत कम हुए हैं। 
[प्रथम प्रकाशन नांगरी प्रचारिणी पत्रिका सम्‌ १६२० ई०] 


१ पत्थर का यह हाल है कि वही जवाली ग्राम में गुलेर के एक राजा का बताया हुआ एव 
मदिर है जिसक्री छाया की ओर की खुदाई की मू्तिया ज्या की त्पो हैं कितु बौछाडवाले 
पखवाड़ पर सब मूतिया साफ हो गई हैं। उसी की रानी के बनवाए हुए जवाली के 
। 08 शित्तालेख था जियके कुछ प्रत्तितयों की आदि के अक्षर श्राठ वर्ष हुए पढ़े जाते 
चे, बितु दो वर्ष बीते जब्र मैं वहा गया तो उठते अश्वर भी नहीं पद्दें जा सकते थ, सब के 
सब खिर गए थे । इस समय इतना ही पढा जाता था--आ स्वस्ति थीगणेशा (१) बदति 
परपु (प्र) (२) मीोश्वर (३) पा (७) (४) (१) (६) (७) (ए)या (६) नाधि 
(व) (१०) भूयों भूषों (११) राजराज ४ (१२) लेप्लनोदों (११) 
कतोयम्‌। * (१४) ) ये अक पक्रितयों के अत के मुचक हैं । 

३२ बॉः*(सस्कृठ) वापी, (विहारो कवि) बाय, (मारवाडी) बाव / मौण > (संस्कृत) निएात 

(पाशिति का विपानमाहाब ) (भारवाडी) निवाण । तला+ (सस्कृत) तडाथ या तटाक 
(हिंदी) तालाब । 





भाषा 





पुरानी हिंदी 


हिंदुस्तान का पुराने से पुराना साहित्य जिस भाषा में मिलता है उस्ते 'सस्कृत' 
कहते हैं, परतु जेसा कि उसका नाम ही दिखाता है, वह आर्यों की मूल भाषा नहीं 
है। बह मँजी, छेटी, सुधरी भाषा है | कितने हजार वर्ष के उपयोग से उसका 
यह रूप बना, किस 'कझत' से वह 'सस्कृत' हुई, यह जानने का कोई साधन नही 
बच रहा है । वह मानो गगा की नहर है, नरोन के बाँध से उसमे सारा जल खेच 
लिया गया है उसके किनारे सम हैं, किनारो पर हरियाली और वृक्ष है, प्रधाह 
नियमित है। किन टेढ मेढे किनारो वाली, छोटी बडी, पथरीली, रेत्तीली नदियों 
का पानी मोडकर यह अच्छोद नहर बनाई गई और उस समय के सनातन- 
भाषा प्रेमियों ने पुरानी नदियों का प्रवाह 'अविच्छिन्त' रखने वे! लिए कैसा 
कुछ भादोलन मचाया या नही मचाया, यह हम जान नही सकते | सदा इस 
सस्कुत नहर को देखते देखते हम अप्तस्कृत या स्वाभाविक, प्राकृतिक नदियों को 
भूल गए और फिर जब नहर का पानी आगे स्वच्छद होकर समतल और सूत 
से नपे हुए किनारो को छोडकर जल-स्वभाव से कही टेढा, कही सीधा, कही 
गदला, कही निखरा, वही पथरीली, कही रेतीली भूमि पर और कही पुराने सूछे 
मार्गों पर प्राकृतिक रीति से बहन लंगा तव हम यह कहने लगे कि नहर से नदी 
बनी है, नहूर प्रकृति है और नदी विक्रेति-- [हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण 
का आरभ ही यो किया है कि सस्डूत प्रकृति है, उससे आया इसलिए प्राकृत 
कहलाया] यह नही कि नदी अब सुधारको के पजे से छूटकर फिर सनात्तन मार्ग 
पर आई है। 

इस रूपक को बहुत बढा सकते है। सभव है कि हमे इसका फिर भी काम 
पड़े वेद या छदस्‌ की भाषा का जितना सात्म्य पुरानी प्राकृत से है उतना सस्क्ृत 
से नही। सस्कृत मे छाना हुआ पानी ही लिया गया है । प्राकृतिक प्रवाह का 
मार्यक्रम यह है- 


र्श्८ 
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१. मूल भाषा २. छद्स्‌ की भाषा-| हे प्राइत->४-अपभ्रश 
४. सस्ृत 
सल्तृत अजर-अमर तो हो पई वितु उसका वश नही चला, वह वलमी पेड या। 
हां, उमकी सपत्ति से भाइत और अपप्रश और पीछे हिंदी आदि भाषाएं पुष्ट 
होती गई और उसने भी समय-ममय पर इन भेंट स्वीगार की । 
वैदिक (छदसू वो) भाषा का प्रवाह प्राइृत में बहता गया और सस्कृत में 
बंध गया । इसके बई उदाहरण हैं--(१) वेद मे देवाः और देवास दोनों हैं, 
सस्दृत मे मेवल देवा ' रह गया ओर प्राइत आदि में 'आसस्‌' (दुहरे 'जस') का 
बश 'आओ' आदि में चला, (२) देव वो जगह देवेभिः (अधरेहि) कहने को 
स्व॒तबता प्राइत को रिक्‍्यक्रम (विरासत) मे मिली, सस्दृत को भही, (३) सस्कृत 
में तो अधिवरण वा 'म्मिन्‌' सर्वनाम म ही वध गया, जिस्तु प्राइत में 'म्मि', 
"म्हि', होता हुआ हिंदी में 'मे! तब पहुचा, (४) बेदिव भाषा से पप्ठी या चतुर्थी 
मे! ययेच्छ प्रयोग की स्वतश्नता थी वह प्राइत मे आव र चतुर्थी विभवित बो ही 
उडा गई, जितु सस्कृत में दोनो, पानी उत्तर जाने पर चट्टानों पर चिपटी हुई 
काई की तरह, जहा बी तहा रह गई, (५) वैदिक भाषा बा 'ब्यत्यय' और 
वबाहुलब” प्राइत भे जीवित रहा और परिणाम यह हुआ वि' अपप्रश में एक 
विभवित 'ह, 'हें , 'ही, बहुत से कारकों का काम देने लगी, सस्वृत्त की तरह 
लकीर ही नहीं पिटती गई, (६) सस्द्त में पूर्वकालिक का एक 'त्वा' ही रह 
गया और “ये! भिच गया, इधर 'त्वान! और 'त्वाय! और 'य' स्वतेत्रता से आगे 
बढ़ आए (देखो, आगे) । (७) जिया क्रिया (का॥ए४० ० एशफ्056) के 
कई रूपों में मे (जो धातुज शब्दों के द्वितीया, पष्ठी या चतुर्थी के रूप हैं) सस्दृत 
के हिस्से में 'तुम्‌' ही माया और इधर कई, (८) क धातु का अनुप्रयोग सस्कृत 
में बेवल कुछ लम्बे घातुओ वे परोद्षा भूत भे रहा, छठसू की भाषा म और 
जगह भी था, वितु अनुप्रयोग का सिद्धान्त अपन्रश और हिंदो तक पहुचा। यह 
विपय बहुत ही बढाक र उदाहरणो के साथ लिखा जाना चाहिए, इस समय केवल 
प्रसंग से इसवा उल्लेख हो कर दिया गया है । 
अस्तु। अरृत्रिम भाषाप्रवाह में (१) छदस्‌ को भाषा, (२) अशोक की धर्म- 
लिपियो वी भाषा, (३) बौद्ध प्रधो को पाली, (४) जैन सूत्रों को मागधी, 
(५) ललितविस्तर की गाथा या गडबड सस्कृत और (६) खरोप्ठो और प्राकृत 
घिलालेखो और सिक्‍यो की अनिदिष्ट प्राकृत ये ही पुराने नमूने हैं। जैन सूत्रों 
की भाषा मागधी या अरद्धमागघी कही गई है। उसे 'आपें प्राइत' भी कहते हैं । 
पीछे से प्रात देयाकरणो ने मागधी, अधमागधी, पैशाची, शो रसेनी, महा राष्ट्री 
आदि देश-भेद के अनुसार प्राइृत भाषाओं की छाट को, क्तु मागधीवाले कहते 
हैं विः मागधी ही मूल भाषा है जिसे प्रथम कल्प के मनुष्य, देव और ब्राह्मण 


३६० । भुलैरी साहित्यालौक 


बोलते थे ।' जिन पुराने नभूनों का हम उल्लेख कर चुके हैं वे देश-भेद के अनुत्तार 
इस नामकरण में बि्ती एक में ही अतर्भूत नहीं हो सकते । बौद्ध भाषा सस्दृत 
पर अधिक सहारा लिये हुए है, धिववों तथा लेखों वी भाषा भी देसी है। शुद्ध 
प्राकृत के नमूने जैन सूत्रो मे मिलते हैं ॥ यहा दो बाते और देख लेनी चाहिए। 
एक तो जिस किसी ने प्रांत का व्याक रण बनाया, उसने प्राइत को भाषा समझ 
कर व्याकरण नही लिखा । ऐसी साधारण बातों को छोडकर कि प्राकृत में 
द्विवचन और चतुर्थी विभवित नहीं है, सारे प्राइत व्याकरण केवल सस्दृत-शब्दों 
के उच्चारण में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं इनकी परिसख्या-मूची मात्र हैँ। 
दूसरी यह कि सस्कृत साटको की प्राकृत को शुद्ध प्राहत वा नमूना नही मानना 
चाहिए । वह पडिताऊ या नकली या गदी हुई प्राहत है, जो सरइत मे मसविदा 
बनाकर, प्राकृत व्याक रण के नियमो से--'त' की जगह 'य' और “क्ष! की जगह 
'ख्र' रखवर, साचे पर जमाकर, गढ़ो गई है । वह सस्कृत मुहाविरों का नियमा- 
भुसार किया हुआ रूपातर है, प्राकृत भाषा नहीं। हा, भास के नाटकों वी 
प्रावत्त शुद्ध भागधी है। पुराने काल की प्राइत रचना, देश-भेद के नियत हो जाने 
पर, या तो मागधी में हुई या महाराष्ट्री प्राकुत मे, शोरसेनी पैशाची आदि 
क्रेवल भाषा मे विरल देश-भेद मात्र रह गईं, जैसा कि प्राकृत व्याक रणो में उन पर 
कितना ध्यान दिया गया है, इससे स्पष्ट है । मागधी, अर्धमागधी तो आपं प्राकृत 
रहकर जैन सूत्रो मे ही बद हो गई, वह भी एक तरह की छदस्‌ की भाषा बन 
गई। प्राकृत व्याकरणो ने महा राष्ट्री का पूरी तरह विवेचन कर, उसीको भाघार 
मानकर शौरसेनी भादि के अतर को उसीके अपवादो की तरह लिएा है। या 
यो कह दो कि देश-भेद से कई प्राकृत होने पर भी प्राकृत-साहिए्य को प्रात एक 
ही थी । जो पद पहले मागधी का था वह महाराष्ट्री को मिला। वह परम प्राकृत 
और सूक्ति-रत्नो का सागर कहलाई। राजाओ ने उसकी कदर की । हाल (सात- 
वाहून) ने उसके कवियों की चुनी हुई रचना की 'सतसई बनाई, प्रवरसेत ने 
सेतुबध से अपनी कीति उमके द्वारा सागर के पार पहुचाई, वाक्पति ने उसी में 
गौडबध किया, कितु यह पाडिताऊ प्राकृत हुई, व्यवहार की नही। जैनो ने धर्मे- 
भाषा मानव र उसका स्वंतत्र अनुशीलत किया और मागधी की तरह महाराष्ट्री 
भी जैन-रचनाओं में ही भुद्ध मिलती है । और छद्रो के होने पर भी जैसे संस्कृत 
का 'लोक' अनुष्टुप्‌ छदो का राजा है, वैसे प्राकृत की रानी 'गाया' है, लवे छद 
प्राकृत मे आए कि ससस्‍्क्ृत की परछाई स्पष्ट देख पडी। प्राकृत-काॉविता का आसन 


4. हेमचद्र ने जिणिदाण वाणी' को दशोताममाला के बआारध में 'असेसम समरिणामिणों 
कहकर बदना करते हुए कया अच्छा अवतरण दिया है-.. 
देदा देवी नरा नारी शवराश्यापि शार्वेरोम्‌ 
तिर्यश्चा5पि हि दैरश्वी मेनिरे भगवदिगरम्‌ ॥ 
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ऊचा हुआ। यह कहा गया है कि देशी शब्दों से भरी प्राकृत कविता के सामने 
सस्दृत की कौन सुनता है' और राजशेखर ने, जिसकी प्राकृत उसकी सस्कृत के 
समान ही स्वतत्र और उद्भट है, प्राइत वो मीठी और सस्कृत को कठोर कह 
डाला ।' 


खछौरसेनी और पेैदाची (मूतभाषा) 


इन प्राकृती वे भेदों' भे से हमे शौरसेनी और पैशाची वा देशनिर्णय करना है। 
यद्यपि ये दोनों भापाए मागधी और महाराष्ट्री से दव गई थी और इनका विवे- 
चन व्याक रणो में गौण या अपवाद रूप से ही किया गया है तथापि हिंदी से इनका 
बडा सबंध है। शौरसेनी तो मथुरा भ्रजमडल आदि वी भाषा है। इसमें कोई 
बडा स्वतत्र ग्रथ नहीं मिलता, किंतु इसका वही क्षेत्र है जो ब्रजभापा, घडीबोली 
और रेखते की प्रकृत भूमि है। पंशादी का दूसरा नाम “मूतभाषा' है। यह 
गुणादूय वी अद्भुतार्था वृहत्कथा से अमर हो गई है। वह “बड्डकथा' अभी नही 
मिलती । दो कश्मीरी पडितो (क्षेमेद्र और सोमदेव) के किए उसके सस्कृत अनु- 
बाद मिलते हैं (वृहत्कथामजरी और कथासरित्सागर) कश्मीर का उत्तरी प्रात 
पिशाच (पिश्‌ कच्चा मास, अश्‌ू-खाना) या 'पिशाश देश” कहलाता था और 
कश्मीर हो मे बृहत्कथा का अनुवाद मिलने से पैशाची वहा की भाषा मानी जाती 
थी। क्ितु वास्तव मे पैशाची या भूवभाषा का स्थान राजपूताना और मध्य- 
भारत है। मार्कण्डेय ने प्राकृत व्याकरण मे वृहत्कथा को केकय पैशाची में गिता है। 
केकय-तो कश्मीर का पश्चिमोत्त र प्रात है। सभव है कि मध्यभारत वी भूतभाषा 
की मूल वृहत्कया का कोई रूपातर उधर हुआ हो जिसके आधार पर कश्मीरियो 


१ ललिए महुर्वधरए जुवईजणवल्लहे सर्सियारे॥ 
सन्‍्ते पाइयकब्दे को सक्‍क्इ सक्‍कय पढ़िउ ॥--(बज्जानग्ग, २६) 
[तलित, मधुराक्षर, युवती जनवल्लभ, समय मार प्राकृत कविता के होते हुए सल्दृत कौन 
पढ़ सकता है ?] 

२ परुसां ससकअब॒ध्ा प्राउअवधों वि होइ सुउमारो । 
पुर्प सहिलाण जत्तिअमिहन्तर तेतियमिमाण ॥ (क्पूंर्मजरी) 
[पस्दवत की रचना पछुप और प्राकृतरचना घुडुमार होती है, जितना पुरुष और स्त्रियों स 
भतर द्वोदा है उतना इन दोनों में है ॥] 

३ अगले लेखों मे इस विषय पर बुछ और बाता जाएगा 


२६३२ ; गुलेटी साहिह्यातोक 


मे सस्शृतानुवाद हुए हैं।' राजशेयर ने, जो विधम मवत्‌ बी दशवी शताव्दी मे 
मध्यभाग में था, अपनी पराब्यमीमसि में एबं पुराना श्लोज' उद्धृत दिया है 
जिसमें उस समय के भाषानिवेश भी चर्चा है--गौड़ (यगास) आदि सर्ृत से 
स्थित हैं, लाटदेशियों भी रवि प्राइत में परिचित है, मश्भूमि, टक्बः (टॉक, 
दक्षिण-पर्चिचमी पजाद) और भादानन' के वासो अपध्रश प्रयोग एरते हैं, अवती 
(उज्जैन), पारियात्र (चेतवा और चबल बा निवास) और दशपुर (मदसोर) के 
नियासी भूतभाषा मनी सेया बरते हैं, जो बकि मध्यदेश में (गन्नौज, अतर्थेद 
पचाल आदि) रहता है वह सर्द भाषाओं मे रिथत है । राजशेखर को भूगोल 
विद्या में बद्दी दिलचस्पी थी। बाब्यमीमाता बा एवं अध्याय वा अध्याय भूगोव« 
वर्णन गो देकर बह गहता है कि विस्तार देखना हो तो मरा बनाया भुवनगोश 
देखो । अपने आश्रयदाता बी राजधानी महादय (बर्नौज) का उसे बड़ा प्रेम 
था। कन्नौज ओर पादाल बी उसते जगह-जगह पर बहुत बड़ाई को है) महोदय 
(बन्नीज) को मानों भूगोल वा वेंद्र माना है, महा है दूरी वी नाप महोदय से ही 
की जानी चाहिए, पुरान आचार्यों बे अनुमार अतवेदी से' भहीं। इस महोदय 
की वेन्द्रता को ध्यान मे रखवर उसना बताया हुआ राजा वे कवि समाज मा 
निवेश बडा चमत्वार दिखाता है। वह बहता है कि राजा कवि-्समाज के मध्य 
में बैठे, उत्तर को सस्ृत ने कवि (बश्मीर पाचाल), पूर्व को प्राडृत (मागधी 
बी भूमि मगध), पर्चिम वो अपभ्रश (दक्षिणी पजाव और मद्देश) और 
दक्षिण बो भूतभाषा (उज्जैन, मालवा आदि) वे कवि बैठे ।/ मानो राजा का 
कवि-समाज भोगोलिब' भाषानिवेश का मानचित्र हुआ। यो मुझक्षेत्र से प्रयाग 
तक अतर्वेद, पच्चाल और शूरसेद, और इधर मद, अवती, पारियात्र और 
दशपुर--शौ रसेनी और भूतभाषा दे स्थान थे । 


१ लाबोदें वियता ओरिएटलस सोसाइटी शा ततल, जिल्द ६४, पु० ध्शभ्रादि। ७ 

२ दोजो्याँ बे लेखम भी भादातर का उल्ेंश है यह भ्रति राजपूतान म ही होना 
चाहिए । 

३ विनशनप्रयागयोग ज्वायमुनपोश्वा दरम तवंदी ॥ तदपेक्षया दिशों विभजत इशत्याचार्या | 
तत्नाएि महोदय मूलमदधीहृत्य इति यायावर । (काब्यमोमासा, पृ० ६४) 

४, वही, पृ० श४-५४५ 
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अपम्रंश 


बाघ मे बचे हुए पाली की धाराए मिलकर अब नदी का रूप घारण कर रही 
थी । उनमे देशी की धाराए भी आकर मिलती गई। देशी और कुछ नही, बाध 
मे बचा हुआ पानी है या वह जो नदी मार्ग पर चला आया, बाघा न गया | उसे 
भी कभौ-कभी छानकर नहर मे ले लिया जाता था । बाघ का जल भी रिसता- 
रिसता इधर मिलता आ रहा था। पानी बढ़ने से नदी की गति वेग से निम्ता- 
भिमुखी हुई, उसका 'अपभ्रश' (नोचें को बिखरना) होने लगा ! अब सूत से नपे 
किनारे और नियत गहराई नही रही। राजशेखर ते सस्कृत वाणी को सुनने 
योग्य प्राकृत को स्वभावमधुर, अपभ्रश को सुभव्य और भूतभाषा को सरस 
कहा है।* इन विशेषणो की साभिप्रायता विचारने योग्य है | वह यह भी कहता 
है कि कोई बात एक भाषा में कहने से अच्छी लगती है, कोई दूसरी में, कोई दो 
तीन मे' । उसने काव्यपुरुथ का शरीर शब्द और अर्थ का बनाया है जिसमे सस्कृत 
को 'मुख', प्राकृत को 'बाहु', अपभ्रश को 'जघनस्थल', पैशाघ को “पर! और मिश्र 
को 'उर कहा है। विक्रम की सातवी शताब्दी से ग्यारहवी तक अपप्रश की 
प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी मे परिणत हो गई। इसमे देशी की 
प्रधानता है। विभवितया घिस गई हैं, खिर गई हैं, एक ही विभक्ति “हूँ, या 'आहेँ 
कई काम देने लगी है। एक कारक को विभक्ति से दूसरे का भी काम चलने लगा 
है । बैदिक भाषा बी अविभक्तिक निर्देश की विरासत भी इसे मिली । विभवितयों 
के खिर जाने से वई अध्याय या पद लुप्तविभक्षितकः पद के आगे रखे जाने लगे, 
जो विभक्ति । नहीं हैं। त्रियापदो में मार्जव हुआ । हा, इसने केवल प्राहृत ही 
के तद्भव और तत्सम पद नही लिए, कितु धनवती अपुत्रा मौसी से भी कई 
तत्सम पद लिए! | साहित्य की प्राकृत साहित्य की भाषा ही हो चली थी, बहा गत 
भी गय और गज भी गय, काच, काक, काय 5० (शरीर) कार्य सबके लिए काय। 
इसमे भाषा के प्रधान लक्षण सुनने से अरथंबोध--का व्याधात होता था। 
अपक्रश मे दोनो प्रकार के शब्द मिलते हैं | जैसे शौरसेनी, पैशायी, मागधी आदि 
भैदो के होते हुए भी प्राइत एक ही थी वैसे शौरसेनी अपभ्रश, पैशाची अपन्रश, 


4 बालरामायण 

काव्यमीमासा पू० ४८ 

३ तद्भव प्रयागो के अधिक घिस॒ जाब पर भाषानो म एक अवस्था आतो है नव शुद्ध 
तत्ममो का प्रयोग करने को टेद पड़ जाती है। हिंदी म अब कोई जस या गुनबत नहीं 
लिखता यश ओर गृणवान लिखते हैं । बोलें चाहे तरों, परतोतम ओर हर्‌बिसुन, लिखेंगे 
तरह पुरुषोत्तम और हरहइृप्ण | 


ग् 


२६४ | गुलेरी साहित्यालोक 


महाराष्ट्री अपभ्रश आदि होबर एवं ही अपन्रश प्रबल हुई । हेपचन्द्र ने जिस 
अपभ्रश का वर्णन किया है वह शोरसेनो वे आधार पर है। मार्कण्देय ने एवं 
“तागर' अपश्रश की चर्चा वी है जिसका अर्य नगरवासी (चतुर, शिक्षित, गवई 
से विपरीत) लोगो की भाषा या गुजरात के नागर ब्राह्मणो या नगर (वडनगर, 
बुद्ध नगर) के प्रात की भाषा हो सकती है । गुजरात की अपभ्रश-प्रधानता की 
चर्चा आगे है। दितु उसके उस नगर का वडनगर या नगर-ताम प्राचीन नही 
है। इसलिए 'नगर की भाषा अर्थ मानने पर मार्क॑ण्डेय के व्याकरण की प्राची- 
नता में शव होती है । 

राजशेखर ने काव्यमीमासा मे कई श्लोक दिए हैं जिनमे वर्णन किया है कि 
किस देश के मनुष्य किस तरह सस्दृत्त और प्राकृत पढ सकते हैं। यहां एवं पाठ- 
शैली के वर्णन की चर्चा कर देनी चाहिए। यह वर्णन रोचक भी है ओर कई अशो 
मरे अब तक सत्य भी । उच्चारण का ढग भी कोई चीज है। वह बहता है कि काशी 
सेपूर्व को ओर जो मग्रध आदि देशो जे वासी हैं वे सम्दृत ठीक पढ़ते है कित्ु 
प्राकृत भाषा में कुठित हैं । वगालियों की हुँत्ती मे उतने एक पुराना इलोक जद्धृत 
किया है जिसमे सरस्वती ब्रह्म से प्रार्थना करती है कि मैं वाज भाई, में इस्तीफा 
वेश करती हू, या तो भोड लोग यावा पढ़ना छोड दें, या कोई दूसरी ही सरस्वत्ती 
बनाई जाए।' 

गौड देश में ब्राह्मण न अतिस्पष्ट, न अशिरप्ट, न रक्ष मं कतिकीमल, न 
मद और न अतिसार स्वर से पढ़ते हैं। चाहे कोई रस हो, बोई गुण हो, बर्णाट 
लोग घमड़ से अत में टकारा देकर पढ़ते हैं। गद्य, पद्म, मिश्र कैसा ही काव्य हो 
द्रविड कवि गावर ही पढेगा । सस्कृत के द्वेपी लाट प्राकृत को ललित मुद्रा से 
सुन्दर पढ़ते हैं । सुराष्ट्र', त्वण' आदि संस्कृत में अपभ्रश के अश मिलाकर एक 
ही तरह पढते हैं। शारदा के प्रसाद से कश्मीरी सुकवि होते हैं कितु उनका पाठ- 
क्रम क्या है मानो कान में गिलोय की पिचकारी है| उत्तरापथ के कवि बहुत 
संस्कार होने पर भी गुस्ना (नाक से) पढ़ते हैं। पाचाल देश वालो का पाठ तो 


क्‌ ब्रद्मत विज्ञाप्यामि त्वों स्वाधिकारणिहासया | 
गौदर्त्यजतु वा गाधामया वास्तु सरस्वती ॥ा 

२ सौरठ--गुजरात बाठियावाड 

३ पश्चिमी राजपुताना । जोधपुर वे राजा वाइर के वि० स० ८६४ के शिलावेस मे उम्के 
छोद पृवपुरुष शिलुक गए प्रवणी और बल्ल देश तक अपने राज्य को सीमा नियत करना 
बहा गया है। बल्ल देश भाटिया का अंसत्तपर है, द्दणो उसके दलिण मे होना बाहिए। 
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कानों मे शहद बरताता है, उनका कहना हो क्या ।' न 
पुरानी अपश्रश सस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी ह्‌दी 
से | हम ऊपर दिखा चुके हैं कि शौरसेनी और भूतभाषा की भूमि ही अपभ्रश 
की भूमि हुई और वही पुरानी हिंदी की भूमि है। अतर्वेद, ब्रज, दक्षिणी पजाब, 
टबक, भादानक, पर, जवण, राजपूताना, अवती, पारियात्र, दशपुर और सुराष्ट्र-- 
यही की मह भाषा एक हो मुर्य अपश्रश थी जैसे पहले देशभेद होने पर भी एक 
ही प्राकृत थी। अभी अपश्रश के साहित्य के मधिक उदाहरण नही भिले है, न 
उस भाषा के व्याकरण आदि की ओर पूरा ध्यान दिया गया है | अपभ्रश कहा 
समाप्त होती है ओर पुरानी हिंदी कहां आरभ होती है इसका निर्णय करना 
कठिन, कितु रोचक और बड़े महत्त्व का है। इन दो भाषाओं के समय और देश 
के विषय में कोई स्पप्ट रेखा नही खीची जा सकती। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें 
अपभ्रश भी कह सकते हैं, पुरानी हिंदी भी। सस्कृत-प्रथो मे लिखे रहने के कारण 
अपभ्रश और पुरानी हिंदी की लेखशली की रक्षा हो गई जो मुखसुखार्थ लेखन- 
शैली मे बदलती-बदलती ऐसी हो जाती कि' उसे प्राचीन समझने का कोई उपाय 
नहीं रह जाता । उप्ती प्राचीन लेखशेलो को हिंदी को उच्चा रणानुसारिणी शैली पर 
लिख दें (जिस प्रकार कि वह अवश्य ही बोली जाती होगो) तो अपभ्रश कविता 
केवल 'पुरानी-हिंदी' हो जाती है और दुर्वोध नही रहती | इसलिए यह नही वह 
सकते कि “पुरानी हिंदी! का काल कितना पीछे हटाया जाए। हिंदी उपमावाचक 
“जिमि/ या 'जिम' ऐसी पुरानी कविता में “जिम्बें! लिखा मिलता है। उसके 
उच्चारण मे प्रयम स्वर सयुक्‍ताक्षर के पहले होने से ग्रुरु नहीं हो सकता 
(जिम्‌मुव) क्योकि जिस छद में वह आया है उसका भग होता है। इसलिए चाहे 
वह 'जिम्वें! लिखा हो उसका उच्चारण “जिंव' था जो 'जिम' ही है। सस्कृत 
'उत्पधते' का प्राकृत रूप “उप्पज्जड' है जो छट-खिरकर “उप्पजइ' के रूप मे है। 
जब यह “उप्पजइ' अपन्रश माना जाए या पुरानी हिंदी? 'ज३” का उच्चारणा- 
नुसार लेख करने से “उपज हो जाता है (सयुकत पकार के कारण उ की मांत्रा की 
गुरता मानकर ऊपजे सही) जिसे हम हिंदी पहचानते हैं । सभव है कि जैसे आज- 
कल हिंदी के विद्वानों में “गये, गए! पर दलादली है वैसे ही “उपज्जइ, उपजइ, 


उपज, ऊपर्ज' पर कई शताब्दियो तकचली हो, यद्यपि उसे अरुतुद बनाने के लिए 
छापाखाना न था। 


१. मागत्गेल निनरेन विविर्गुणानाम्‌, 
सप्ूर्वर्ण रवनो यतिमिविभकत ॥ 
पराओ्चालमण्डलमुवां मुघय कवीनां 
सोते मधु क्षरति किज्चन क्ाब्यपाठ ॥। 
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इन पोधियों के लियनेवासे सस्दृत ने पडित या जैन साधु थे | सस्तृत-शब्दो 
बोतो उन्होंने शुद्धि से लिखा, प्राइत को भी, दितु इन कविताओं की लेखशैलो 
पर ध्यान नहीं दिया । कभी पुराना रूप रहने दिया, वभी व्यवहार में परिचित 
नया रूप धर दिया। यह अ गे के पाठातरों से जान पड़ेगा । 

ऐसी कविता के लिए 'पुरानी हिंदी शब्द जान-यूझकर काम में सिया गया 
है। पुरानी गुजराती, पुरानी राजस्थानी, पुरानी पश्चिमी राजस्थानी आदि नाम 
शृत्रिम हैं और वर्तमान भेद को पीछे वी ओर दवेलबर घनाए गए हैं। भेदवुद्धि 
दृढ ब'रने वे अतिरिक्त इनका कोई फ्ल भी नहीं है। कविता की भाषा प्राय 
सब जगह एक्ही सी थी। जैसे नानव से लेकर दक्षिण वे हरिदासो तब की 
कविता 'ब्रजभाया' कहलाती थी बैसे अपभ्रश को पुरानी हिंदी! बहना अनुचित 
नही, चाहे कवि वे देशकाल के अनुसार उसमे बुछ रचना प्रादेशिक हो । 

पिछले समय में भी हिंदी कवि सत लोग विनोद के लिए एकाध पद 
गुजराती था पजाबो में लिखकर अपनी वाणियाँ भाखा म लिखते रहे जँसे कि 
कुछ शौरपेनी, पैशाची का छीटा देकर कविता महाराप्ट्री प्राकृत मे ही होती थी। 
मीरावाई के पद पुरानी हिंदी बहे जाए या गुजरातो या मारवाडी ? डिएल 
कविता गुजराती है या मारवाडी या हिंदी ? बवि वी प्रादेशिवता आने पर भी 
साधारण भाषा 'भाखा' हो थी। जैसे अपभ्रण मे कही-कही ससस्‍्कृत का पुट है वैसे 
तुलसीदास जी रामायण को पूरवी भाषा में लिखते-लिखते सस्कृत में चले जाते 
है।' यदि छापाखाना, प्रातीय अभिमान, मुसलमानों का फारसी अक्षरों का 
आग्रह और नया प्रातिक उदबोधन न होता तो हिंदी अनायास ही देशभाषा 
बती जा रही थी। अधिक छपने छापने, लिखने और झगड़ो ने भी इस गति 
को रोका । 

आजकल लोग पृथ्वीराजरासे वी भाषा को हिंदी का प्राचीनतम रूप मानते 
है, उसका विचार हम अपश्रण के अवतरणो के विचार के पीछे करेंगे कितु इतना 
कहे देते है कि यदि इन कविताओ को पुरानी हिंदी नही कहा जाए तो रासे को 
भाषा को राजरथानों या 'मेवाडी-गुजरात्ी-मारवाडी-वारणी-भाटी' कहना 
चाहिए, हिंदी नहीं। ब्रजभाषा भी हिंदी नहीं ओर तुलसीदास जी की मधुर 
डक्तिया भी हिंदी नही । 

यह पुरानी कविता बिखरी हुई मिलती है कोई मुक्तक श्गार रस की 
कबिता, कोई वीरता की प्रशमा, कोई ऐतिहासिक बात, कोई नीति का उपदेश, 
कोई लोकोबित ओर बह भी व्याकरण के उदाहरणों मे या कथाप्रसग में उद्धृत । 


१ जैस--कविद्धि' अगम जिमि अ्रह्ममुख अद्ममसलिनजनपु । 
रन जोति रिपुदलमश्यगत पस्थामि राममनामर्य ॥ इट्यादि। 
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भाजूप होता है वि इस भाषा का साहित्य बडा था। उसमे महाभारत और 
रामायण की पूरी, या उनके आधय पर बनी हुई छोटी-छोटी कथाएं थी । ब्रह्म 
और मुज नाम के कवियों का पता चलता है। जैसे प्राकृत के पुराने रूप भी 
श्रगार की चटकीली मुक्तक गाथाओं मे (सातवाहन की सप्तशती) या जैन धर्मे- 
प्रथो मे हैं, वैसे पुराती हिंदी के नमूने भी या तो श्टगार वा वीर रस के अथवा 
कहानियों के चुटकुले हैं या जैन-घार्मिक रचताए। हेमचद्र की बडी बडाई कीजिए 
कि उसने प्राकृत उदाहरणी मे तो पद वा वाक्यों के टुकड़े हो दिए, पर ऐसी 
कविताओं के पूरे छद उद्धृत किए । इसका कारण यही जान पड़ता है कि जिन 
पढ़ितों वे लिए उसने व्याक रण बनाया वे साधारण मनुष्यों की 'भाखा' कविता 
को वैसे प्रेम से नही कठस्थ करते थे जैसे सरकृत और प्राइत को । 
सस्दृत के इलोक भौर गाया वी तरह इस कविता का राजा दोहा है। 
सोरठा, छप्पप, गौत आदि और छद॒ भी हैं, पर इधर दोहा और उधर गाभा ही 
पुरानी हिंदी और प्राकृत का भेदक है। 'दोहा' का नाम कई सस्कृताभिमानियों 
ने 'दोधव” बनाया है कितु शाब्दिक समानता को छोडकर इसमे कोई सार नही 
है भर सस्क्ृत में दोधव छद दूसरा होने से इसमे घोखे की सामग्री भी है। दोहा 
पद की निरकिति दो की संख्या से है, जेसे चोपाई ओर छप्पय को- दो +- पद, 
हि +पथ, या दो <-गाया । प्रवर्णधाचतामणि म एक जगह एक प्राहृत का 'दोधका 
दिया है जो दोहर छद मे है । पूर्वां सपादलक्ष (अजमेर-सांधर) बे राजा ने 
समस्या की तरह भेजा था और उत्तरार्द की पूर्ति हेमचद्र ने की यी' । यह ऐसा 
ही विरल विनोद जान पड़ता है जैसा कि आजबल हमारे मित्र भट्ट मथुरा 
नाथ जी ने सस्दृत के मनहूर दडवा और सवैये । प्रव्धचितामणि में हो एक जगह 
दो चारणी को “दोहाविद्यया स्पर्धमानों अर्थात्‌ दोहा विद्या से होडाहोडी करते 
हुए बहा गया है। उनकी कविताओं म एड दोहा है, एबं सोरठा, क्ति रचना 
'दोहाविद्या' वही गई है यह बात घ्यान देने योग्य है । इसी प्रकार रेखता छद से 
रेखते वी बोली कहला गई थी (रेखते बे उस्ताद ठुम ही नही हो गालिव । )।॥ 
पुरानी हिंदी का गद्य वहुत कम लिखा हुआ मिलता है। पथ दो तरह रक्षित 
हुआ है, मुख से भौर लेख से | दोनों तरह की रक्षा में लेखक के हस्तमुख और 
वस्ता के मुधसुख से इतने परिवतंन हो गए हैं वि मूल शैली बी विरूपता ही गई 
है। लिपनेवाला प्रचलित भाषा बे ग्रघो या लोक प्रिय बन्‍ब्यो में 'मदछी बेः लिए 
मगखी' नही लिखता। उसके बिना जान हो बलम नये रूपो पर चल जाती है। 


॥ै श्रदंधदितामत्ि, पु २६, १६५७ 
रे पहलों ठाव न अनुहर३ सोरोमुहर्मसत्स + 
अह्टिटी पुति उन्मइ पड़िपदली चदस्‍्स ॥ श्र बि०, पृ ११७ 
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ग्रुसाई जी के 'तदइसइ' “जुगुति' 'बालसुभाउ', अउरउ' अब क्रम से 'तैसेहि', 

“युक्ति', 'कालस्वभाव' ओर 'औरो” हो गए है। जो कविता सुख से कान, मुख से 

बान, चलती है उसमे तो बहुत ही परिवर्तन हो जाते हैं । हेमचद्र के प्राइृत व्या- 

करण (आठवें अध्याय) के उदाहरणो मे एक अपप्रश' या पुरानी हिंदी के दोहे 
को लीजिए। अपभ्रश और पुरानी हिंदी में सीमारेखा बहुत ही अस्पप्ठ है और, 
जैसा कि आगे स्पष्ट हो जाएगा, पुरावी हिंदी का समय बहुत ऊपर चढ जाता है। 
वह दोहा यह है-+ 

वाययु उड्डावन्तिअए पिउ दिट्ठठ सहसत्ति 

अदा वलया महिहि गये अदा फुटूट तड़त्ति ॥ 

(वियोगिनी कौआ उडाने लगी कि मेरा पिया आता हो तो पड जा। इतने 
में उसने अचानक पिया को देख लिया। बहा तो वह वियोग में ऐसी दुवली थी कि 
हाथ बढाते ही आधी चूडिया जमीन पर गिर पडी ओर वहा हप से इतनी मोटी 
ही गई कि बावी चूडिया तड़-तडकर चटक गईं) 

चारणो के मुख मे कई पीढियो तक निकलते निकलते राजपुताने मे इस दोहे 
का यह मजा हुआ रूप प्रचलित है-- 

बाग उडावन जाँवती विय दीठो सहसत्ति। 
आधी चूडी कागगल आधी टूट तडित्ति॥ 

निशाना ठीक लग गया, चूडिया जमीन पर न गिर कर कोए के गले में 
पहुच गई ओर चूडी टूटने वा अशकुन भी मिट गया । 

उसी व्याकरण में से एक दोहा और लीजिए-- 

पुत्तें जाएं कवणु गुणु अवगुण कवणु मुएण । 
जा बप्पीकी भुहड़ी चम्पिज्जइ अवरेण॥ 

(उस बेटे वे जन्म लेने से क्या लाभ और मर जाने से क्या ह्वारति कि जिसके 
होते बाप की घारती पर दूसरा अधिकार कर ले।) 

इस दोहे का परिवतंन होते होते यह रूप हो गया है-- 

बेटा जायाँ कवण गुण अवगुण कवण धियेण'। 
जो ऊभा' घर" आपणी गजीज॑" अवरेण'॥ 

घी से, पुत्री से । 

२ खड़े खड । 

३. प्ृश्वो, धरा । 

४ गजन की जाए, जीती जाए । 

५ मलसौसर के ठाकुर श्री भूरमिह थी का विविध सग्रह, पृ० ४८५। इस सप्रह में यह दोहा 
तथा एहि ति धोडा एहि यल ०-- वाला दोहा ठाकुर साहेब न कविवर हेमचद्र के नाम 
से दिया है, कितु ये हेमचद्र की रचना नही है, उससे पहले के हैं, उसने अपने व्याकरण में 
उदाहरण की तरह और बहुत सौ कविता के साथ दिए हैं । 'एहि द्वि घोडा ०' की चर्चा 


यवास्थान होगी । 
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यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मूल दोहे में 'मुये पुत्र से कया अवगुण' 
कहा गया है कितु पीछे, स्प्री जाति को ओर अपमान बुद्धि चढ जाने और उसका 
उत्तराधिकार भ होने से 'धी (<-पुत्री, सस्कृत दुह्ितू, पजावी धी) से क्या अवगुण, 
हो गया है) अस्तु! ऐसी दशा में जो पुराती कविता या गद्य ससकृत और प्राकूत 
के व्याकरण और छद आदि के ग्रयों मे, बच गया है, वह पुराने वर्णाविस्यास की 

रक्षा बे साथ उस समय की भाष। का ढास्तविक रूप दिखाता है ! 
[प्रवम प्रकाशन नागरी प्रचारिणी पत्रिका सन्‌ १६२१ ई०] 


डिंगल 


(िलस शब्द के अर्य मे कई मतभेद हैं | राजपूताने वी भाचीन कविता जिप्तमे 
देशी अपभ्रश अधिक भाते हैं ओर कक्‍कश शब्दों का अधिक पभ्रयोग होता है, 
भृडेगल' कहलाती है। डिंगल कविता का समय हो नहीं चुका, अब भी चारण 
बैभी कविता करते हैं। राजपूताने वे कवि और कविता जानने वाले ब्रजभाषा की 
सुकुमार कविता को तो 'पियल' कहते हैं और कर्कध शब्द प्रचुर देशी कविता को 
भगत! । (पिगल! तो छद के आधार हैं, यह नहीं कि! 'डिंगल' बबिता के छद 
कोई दूसरे हैं, गितु डिगल' के छद 'पियल' सूत्रों में लिखे छदो में अल्तर्भूत हो 
जाते हैं, बितु व्यवहार में श्रूधार का दोहा जिसकी भाषा सुकुमार हो (विगल! 
कहताएगा । (लक्षण-शास्त्र दा लक्ष्य पर उपचार) और दएस्तुति, निंदा (पडा) 
या दोरता वा देशी दाहा डिगल | 

एक भहयाशम ने तो 'डिगल' को प्राचीन राज्स्थानी भाषां का माम मान 
लिया है और राजपूताने की चटशालाओं मी अखरावट को 'पडिगल' की वर्णमाला 
कह दिया है। इसका अत्यासक्ति को छोड़कर बोई प्रमाण नहीं। कुछ लोग 
“डिंगल' का अर्थ 'डगर की बोली करते हैं पर 'डयर' क्या है और कहां है, इसका 
कुछ पता नहीं। पहाड़ी था रेततलो भूमि अर्थ रूरने से भो डिगल बिता के हरे 
मा यहू नाम होता सिद्ध नहीं हीवा। एश चारण महाशय इसकी स्युत्पत्ति मे कहते 
हैं हि “म्दें रगस बेडा करा हा अयात्‌ व्रजमापा मे बवि तो बटे-छटे-्तराशे 
पत्थरों से मकान बनाते हैं, हम मिट्टी के टेढें-मेढ़ें डगल या ढेंले दो दो जोड़ ऋ* 
मोपदा चुनते हैं, इस 'डगत' से डिगल बन यया । इस निर्देचन से भी 'डबस! 
डिगल ने शुविद्वाम्प रे अतिरिक्त कुछ तत्त्व नही । 


मेरे मत में (डिगस' केवल अनुबरण शब्द है, गराफ़िया न भिलेशा घो गोहों 
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तो मरेगा' भी वहावत ने अनुसार पिगल ईद भेद दिणाने बे लिए बना लिया गया 
है । जैसे 'वासबदत्ता' रे विषय में (अधिवृरय) बनाई गई बानी "वामवदत्ता' 
ऋकदताती है वैसे हो तश्षण-शास्त्र और लय रचना मे अभेदोपरार से हिंदी 
वबिता वियल बहनाई । उसमे भेद बरने वे लिए, श्रुत्ति गेदु टवर्ग बहुत भाषा 
बी मविता में लिए दिगत' एर यदुच्छा शब्द है, शितिय आदि बी पहचान कौ 
तरह इगपा गोई अर्थ नही है। 

निश्चित अर्थ थे बायत्र शिमी शब्द गे, उससे भेद दियाने के लिए उ्ती को 
छाया पर दूमरा अनर्पर शस्द बनने और उससे दूसरे अर्थ रे बाबर हो जान मे 
बई उदाहरण मिलत हैं । 

१ बर्मगाअर्प गय जानते है। बुछ धातु द्विपमंब हाते हैं, जिनने साथ एग 
बर्म गोण या अनुसते होता है और दूसरा प्रधान या उनते। दस अनुक्त या 
'अकीतिन! कर्म ने लिए देयाव रणो जे यहा 'बल्म' सज्ञा है। यह सन्ञा भाष्यवार 
प्तजलि ने बनाई या परोक्षा, भवन्‍्ती आदि भी तरह पुराने आचायों गी बनाई है 
इसका कोई पता नहीं, वितु इसरा अर्थ शुछ नहीं है, गेवस 'दर्म से भेद शर्त 
के लिए उससे मिलता-नजुलता नाम बना लिया है। स्वामी दयानद ने गेवल 
परिष्वार जानने वाले नवीन वेयावरभो करों चबराने मे लिए इसका उपयोग 
जिया वितु 'बल्म, गर्म ऐसे ही हैं जँसे डिंगल-पिंगल । 

२३ बुमार वा मर्प बालब है। उससे तदुभय कुवर' गा अप उस मनुष्य मे 
रूढ़ हो गया है जिसका पिता जीता हो | बिसी राजपूत भो पिता मे जोते 'रयर” 
में बहुंबर 'ठादुर' बहना बाप भी बालो समझा जाता है। बवर रामसिह का 
अर्थ हुआ -- राममिहू जिसना पिता जीता है, पिता दे मरने पर बह ठाकुर हो 
जाएगा। अब यदि रामगिंह वे पुत्र हो जाएं ता वह कया महलावेगा रे उसबाय 
पिता स्वय घवर है) इसलिए दादा बे मामने पोते ने लिए सावेतिद नाम बनावा 
गया--भवर । भवर वा षोई अर्थ नही है, म भ्रमर से सवध है, यह वेवल कवर 
से भेद बरते ने लिए मिलता जुलता शब्द है। वँसे ही पडदादा बे जीते दुर्नभ पड़- 
पोते को 'तबर' या 'टवर' गहते हैं । 

३ जातियों ने विभाग से दस्या और बोसा पद आते हैं। दस्सा मा अर्थ 
'दासी बा पुत्र या मातुपक्ष से हीन है। दासी से 'दस्सा” बना है | इस शब्द के 
प्रचलित होने पर असल या शुद्ध जाति वालो ने 'दस्सा' कौ सख्या समझवर और 
बीस विस्थे दी पूर्णता के उपचार से मपना नाम 'बीसा' रख लिया। दस्सा का 
दस से कुछ सबंध नही है, न बीसा का बोस से, कितु दास से बनने वाले दस्सा को 
हीत पक्ष पर रूढ देखकर उसका दस की सख्या से श्ुतिस्ताम्य मानकर उससे भेद 
करने के लिए भौर अपने को बीमो वित्वर 'असल' बनाने के लिए बौसा भाम गढ़ 
लिया गधा 
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४ 'रुक्‍का' का अर्थ पत्र है। साकेतिक व्यवहार मे एक रियासत मे पत्रों के 
क्रमानुसार दर्जे हैं जैसे कैफियत, परवाना, रूवकार आदि। रुकका नीचे के अधि- 
कारी के नाम ऊंचे अधिकारी की लिखावट के अर्थ मे रूढ हो गया है । 'रुकके' से 
नीचे दर्जे की लिखावट के लिए “सुक्का' नाम वनाया गया है । सुक्‍का का कोई 
अपना अर्थ नही, न इसका सूखे से कोई सवध है, केवल रक्‍के से भेद बताने के 
लिए यह सुक्के का तुक्‍्का चलाया गया है । 

५. पज़ाबी 'अढाई घर' सारस्वतों की 'पचजाति', कुमडिये, जैतली, झिंगण, 
तिबखे और मोहलों से भेद दिखाने के लिए ही 'चार घर” की जातियो के नाम 
कुछ बिकृत करके लुमडिये, पेतली, पिगण, पिवखे और बोहले रकखें गए। 
(सारस्वत सर्वस्व, पृू० २३२-३) इन पदों का कोई अर्थ नहीं हे पहले नामों से 
भेदमात्र दिखाने को परिवर्तन किया है । 

[प्रषम प्रकाशन, नागरी भ्रचारिणी पत्रिका . सन्‌ १६२२ ई०] 


अमंगल के स्थान में मंगल गाब्द 


साधारण बोलचाल मे अमंगल या भ्रश्लील शब्दों की जगह अच्छे शब्दो का प्रयोग 
बहुत उदाहरणो में पाया जाता है। ऐसे शब्द या तो विल्कुल उत्टा अर्थ बताने 
बाले होते हैं और विपरीत लक्षण से उस शब्द के अर्थ को बताते हैं जो अमगल 
समझकर छिपाया जाता है; अथवा उसी भाव को हल्के रूप में प्रकट करते है। 

“दिया बुझ गया'--कहना अमगल समझा जाता है। क्योकि “बुझना' मृत्यु 
का भाव सूचित करता है। इसलिए “दिया बुत |गया ---(दिया नद गया--“दिया 
बडा हो गया--दिया ठण्डा हो गया'--दिया वढ गया' आदि प्रयोग काम में 
लाये जाते है । बिहारी लिख गया है-- ५ 

दिया बढाये हू रहत, बडो उजेरों गेह ।' 
'होली जल गई” को जगह राजपूताने में 'होली मगल गई' कहते हैं। 'जलना' 


१. परा्ांतर . (१) दिया बढ़ाये हू रहे, बडो उजेंरो गे । |, 


--विहारी ओधिनों : सासा भगवातदीन 'दोन' छद : १४७. 

(उ) या बढ़ाए हूँ रहै, बशे उम्यारो घेह + 
+-विह् री-रत्तावर * जगनाथद्मास रत्नाकर, छड, ६६, 

(ग) दिया बढ़ाएं हैं रह, दशें उजारों गेह। 
-बिद्वारी - विश्वनापश्रसाद मिश्र, छद, २.--८ सम्पादर 
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और उसके उपकरणों का सम्पर्क शवदाह से होने के कारण चूल्हा 'जलाते या 
बालते' नहीं, उसे 'चिताते' हैं, और 'चिताने में' भो 'चिता' शब्द के आ जाने से 
उस्ते 'जगाते' हैं। 'मरने' के बदले 'शान्त होता' या “चल बसना' कहा जाता है। 
'लकडी' या 'काठ' को लोग 'समिध' था 'ईंधन' या 'मुगधणा' (राजपूताने में) 
कहते हैं । चिता के लिए “लकड़ी की काठी' जातो है और रसोई के लिए 'इंघन 
का भारा'। “पानी देना'--या 'जल देना'--तर्पण का सूचक होने से--'पानी 
पिलाना'--ही व्यवहार मे आता है। चूल्हे मे--'आग देना' कहने से नई बहू 
डाटी जाती है। आग को भी “बैसादर (वैश्वानर)' या 'वासदे या 'बास्ती' 
(वैश्वदेव, बलि के लिए पाक होने से?) कहते है ) इसीसे यह कहावत प्रसिड 
है-- 
“दूसरे के घर लगे तो बैसादर, अपने घर लगे तो भाग (' 


दुकान बन्द! करने से दिवाला निकलने या कारोबार बन्द होते वी ध्वनि 
निकलती है । इससे दुकान या किवाड 'बढ़ा' कर साहजी रात को धर जाते हैं। 

'घडा फूट गया' अमगल बचन है। इसलिए घडा 'उतर' जाता है या 'विखर' 
जाता है। 'चूडी दूठना' वैधव्य का सूचक है। इसलिए चूडी 'मौल' जाती है, 
“मुरक' जाती है, 'बध (बढ)! जाती है या 'बडी' हो जाती है । 

“चूडा' पहनना विधवा के 'नाते” या पुनविवाह का द्योतक होने से राजपूताने 
में चूडा “धारण! किया जाता है। नही तो प्रश्न होता है--चूडा पहनना? 
किसका ? ।' राजपुतों में 'घोडा छूट गया' या 'घोडा खुल गया' का अर्थ घोडे 
का मरण होता है। इसलिए नौकर 'घोडा ढल गया' चिल्लाते फिरते हैं । 
घोड़ी के लिए ब्याता (बच्चा देना) नही कहते, 'ठाठा” ( «स्थान, अर्थात्‌ तबेला) 
देना कहते हैं। मृत्यु का समाचार देने वाले पत्र मे 'चिटृढी' शब्द रूढ ही जाने 
से और पत्र 'कागद' कहलाते है। 'तुम्हारे धर से घिटूढी आई है' सुनकर मार- 
वाड वाले बुरा भानते हैं । वे कह बैठते हैं, 'तुम्हारे ही धर से आई होगी, हमारे 
तो आज ही राजी-खुशी का 'कांगद' आया है । 

अशीच का अर्थ अशुद्धि है। जन्म और मरण दोनो ही अवसरों पर धामिक 
अधुद्धि मानने वाला हिन्दू 'जन्माशौच' को केवल 'सुतक' कहता है और 'अशौतर' 
को 'मृताशोच' ही समझता है। खाने का गास 'पिण्ड” नहीं कहा जाता और 
ने कर्म, क्रिया, कृत्य” शब्द ही शुद्ध कार्यों के लिए कहे जाते हैं। मरण के पीछे 
के सोलह श्राद्ध 'वोडशी' कहकर बुरे नाम से बताये जाते हैं और न्हान (स्वान) 
की रूढि अशोचान्त स्नान में होने से सूतिकास्नान 'जल-पूजा? या 'जलुवा पूजता' 

ही कहाता है ।” गरुडपुराण का सम्बन्ध मृत्यु से होने से और अवसरों पर उसे 
“वाद्य” कहते हैं। डर । 
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बाल मुडाने का सम्पर्क मरण के साथ होने के कारण बालक के शुभ प्रथम 
मुण्डन को 'चूडाकर्म' या 'चोल' ही कहते हैं। इसी अशुभ चर्चा से रात को 
क्षौर मा नापित का नाम नही लिया जाता और सस्कृत बोशों मे नाई का नाम 
"दिवाकीति' हो गया है। साधारण क्षौर का पर्याय “बाल बनवाना या 'सवार 
(श्रगार) करवाना' जैसे लोक्भापा मे है वैसे ही सस्द्ृत 'गृह्मसूत्रों मे 'कुशली 
कर्म' था 'कुशलीकरण' और वात्स्यायन के कामसूत्र मे 'आयुप्य/ (आयु के लिए 
हित) है। इसी अर्थ में 'भद्राक रण” (भद्र -- कुशल) भी है, परन्तु उपचार से भद्र 
होते (भद्दर कराने) का फिर भी अमगल अर्थ हो जाने पर “भद्राकरण' भले अर्थ 
में आने लगा, जिसका कि पाणिनी ने उल्लेख (५१६७) किया है । 

मात्रा करते समय यह पूछना कि आप कहा जाते हैं, अपशकुन समझा जाता 
है। इसीलिए राजपूताने मे पूछने का ढग है 'सिघ पधारते हो ? | इसमे मगल- 
वाचक सिद्ध शब्द भी आ गया और अमगल जिज्ञासा-वाचक किम्‌' का प्रयोग 
भी न आने पाया। मृत्यु में सहानुभूति दिखाने के लिए जाने को 'फिरने जाना! 
कहते हैं ओर मैथिल लोग इसी भाव को 'जिज्ञासा/ शब्द से प्रकट बरते है। 
शव॒दाह के लिए बगाली 'सत्कार' शब्द काम मे लाते हैं। 

अमगल, कदु या दुर्भावसूचक शब्दों के लिए कोमल पदो के प्रयोग के विपय 
में भी कुछ कहना अनुचित न होगा। वेश्या को 'सदासुहागिन', व्यभिचारिणी को 
“महासती', 'अमगलमुखी' को 'भद्रमुखी', उल्लू* की 'रात का राजा” कहने वी 
चाल पड़ गई है। महत्‌ शब्द के प्रयोग से हड्डी को 'महाश्', चर्बी को'महातैल', 
मनुष्य-्मास (या गोमांस) को 'महामास', यम को “महावैद्य, कटिहा को 'महा- 
ब्राह्मण", श्मशान यात्रा को 'महायात्रा', यमलोक के मार्ग को 'महामार्ग! और 
मृत्यु को 'महानिद्रा' के नाम से उल्लेख क्या जाता है। वल्लभ कुल की सैवा मे 
ब्रजभाषा को छोडकर दूसरी भाषा के व्यवहार न करने का तिथम होने के 
कारण मुसलमान 'बडी जाति' कहाते है । चोरो की भाषा में जेल का नाम 
'बडा घर' या 'सुसराल' है। 

'ह॒तू, तेरा भला हो', तेरा वश बढे'--इन गालियों में भले का अर्थ बुरा 
और बढमे का अर्थ नष्ट होना है । स्वत प्रचलित 'ऐसी की तैसी” वाक्य में दोनों 
सर्वनाम ज़िसी सम्बन्धिनी स्त्री के विषय वी गन्दी उक्ति को छिपाते है । 

किसी मरगुष्य को सामसे खड़ा देखकर पहला प्रश्त होता है कि 'क्यो, क्या 
प्‌ तत्तप्यमेव किमकारणकण्टक त्वा 


यद्धमेंराज इति काल । जता स्वुरवीत्त। 
लोतका न कि जगदमगलमूल कोप 


शरसन्ति मंग्रलविदेगम इ त््यूजुकमू ? ॥ (जगढर, स्तुतिजुसुमांजलि ६७१) 
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है ” इसका साधारण उत्तर यही होना चाहिए कि “कुछ नही' | पर ऐसे दु शवु न- 
सूचक उत्तर से बचने के लिए कुछ पजाबी गृहपति इसी अर्थ में 'सब कुछ' उत्तर 
चाहने है | 

गृह्यसूत्रो में ब्रह्मचारियों वे लिए, स्नातक होने के पीछे यह कडा नियम किया 
गया है कि व शुक्त अर्थात्‌ अमगल या अश्लील शब्द न कहा करें। इसके कुछ 
उदाहरण भी देखे गए है । 

गर्भिणी विजम्येति बूपातू ॥ १० ॥ 

सकुलमिति नकुलम्‌ ॥ ११॥ 

भगालमिति कपालम्‌ ॥ १२॥॥ 

मणिधनुरिती-द्रधनु ॥ १३॥ (पारस्कर २७) 


गरभिणी को विजन्या (जननवाली) कह, क्योंबि गर्भ शब्द का प्रयोग ते 
करना चाहिए। नकुल (नउल) को सकुल वह, क्योकि “कुल नही! कहना अशुभ 
है। कपाल (ख्पर) को भगाल वह क्योकि स्‍्तातक अब भीख मागना छोड चुका 
है।' और खप्पर भीख का ध्योतवा है। “प्रकृत्या भगाल' मूत्र (पाणिनि 
६।२।१३७) के उदाहरणो म काशिका में भगाल, नदाल,--आदि शब्द कपाल 
के पर्याय माने गए है। इन्द्रधनु को मणिधनु कह, वयोकि इस्द्रधनुप देखने और 
दिखान म पाप है। 

इसी तरह उपनिषदों और गृह्यसूत्रो म स्त्री-सहवास के लिए 'उपहास' या 
अधोपहाम शब्द काम में लाया गया है और भाष्यकार पतजलि ने 'काम' वी 
जगह 'सेद' शब्द लिखकर नीचे उद्धृत क्ये हुए अश मे कितना ओज और सौन्दर्य 
भर दिया है--+ 

“बेदात्‌ स्त्रीपु प्रवृत्तिभवति । समानश्च खेदविरहोगम्याया चागम्याया च्‌ | 
तंत्र नियम क्रियते---इय गम्या, इयमगम्येति ।/ 

कुछ गावो के नाम अशुभ माने जाते है | सुबह उठकर उनका नाम लेने से यह 
भय होता है कि भोजन न मिलेगा । उनके नाम बदलकर “राजा का शहर', 'जव- 
बाला गाव,' डेढ कोस का गाव', “मोटा गाव', 'तलाब वाला गाव', आदि रख दिए 
जात हैं । कभी कभी गाव का दुर्भाग्य नये नाम को भो नहीं छोडता, तब नये 
नाम की जगह और नाम गढा जाता है। ऐसे ताम मेरी जानकारी म बहुत से 
है, परन्तु उतका यहा लिखना एकदशी ओर उनके निवासियों के अकारण 
चिढाने का कारण हो सकता है। 

शहरो के नाम बदलने की चाल बहुत पुरानी है। पतजलि ने महाभाष्य मं 


१ नहवै स्नावा भिभत, अप ह वे स्वात्वा विक्षा जयतीति श्रुते (वारस्सर २७६) 
२ पारस्कर २७६ , ब्रदारण्यक ६।४ढा३े आदि। 
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जहा मणिवाचक वैदूय शब्द को सिद्ध करने वाने पाणिनि के सूत्र (४॥३।८४) की 
व्याख्या की है वहा यह प्रश्न क्या है कि यह मणि विदूर- नगर में तो निकलता 
है नही, उसके पास वालवाय पर्वत में निकलता है, विदुर मे लाकर तराशा 
जाता है--तो इसका नाम बैदूर्ये बसे ? इसका समाधान आचार्य ने यो किया है 
कि 'वालवाय' शब्द की जगह विदुर आदेश हुआ मान लो, या उस पर्वत का 
विदुर ही नाम सही, नहीं तो जित्वरी वी तरह उपचार मानो जैसे व्यापारी 
लोग वाराणसी (वनारम) को जित्वरी (जीतने वाली) नगरी कहत है वैसे ही 
वालवाय वा नाम विदूर समझो । 

मासाहारियों वो अपने भक्ष्य के लिए, 'तरकारी' शब्द वा प्रयोग करते देख 
निरामिषाशी तरकारी के बदले 'साग'! या भाजो' ही शब्द काम म॑ लाते है। 
जहा कही पहली थ्रेणी के लोग अपने भद्षय को भाजी' कहते है, बहा दूस्तरी श्रेणी 
के लोग 'तरकारी' को अपना लेते हैं। उद्ं पढ़ी हुई दिल्‍ली बी नई बहू यदि 
'खाना तैयार है, खाना खा लो, खाना पकाऊ ?' कहने लगती है तो वैष्णव श्वसुर 
शब्दों के साहचर्य से डरवर काना पर हाथ रखता है। शाक को काटना या 
चीरना नही कहा जाता, वनारना या बंदारना (विदारण) कहा जाता है। और 
जिस शस्त्र से यह निया वी जाती है उमर 'छुरी' न बहबर वेवल चाक्‌' कहते 
है। 

सस्कृत मे 'सपतराव रण' और “निष्पत्रावरण ---ये दो मुहावरे है। य अत्यन्त 
पीडा पहुँचाने के अथेै में (अति व्यथने) आते है । पाणिनिन इनके लिए एक 
निराला सूच (५।४।६१) बनाया है| त्तीर के पिछतने हिंस्‍्से मे पल लगे रहते हैं, 
जो तीर के दूर जाने मे सहायक होते हैं। यदि तीर शिकार के शरीर भें इस 
जोर से धस जायें कि पर ही पर बाहर रह जायें तो इस क्रिया को सपत्राकृ ० 
कहते है । भऔौर यदि बाण इस वेग के चलाया जाय की परो सहित समूचा बाण 
पार निकल जाय' तो इस अथे में निष्पत्राकृ० धातु काम में आता है। टीकाकारों 
ने उदाहरणों मं यही समझाया है । प्रत्युदाह रणों मे यह भी दिखाया है कि सपत्र 
(पत्नों सहित) और निष्पत्र (पत्तो रहित) करने के अर्थ म सपत्राकर्‌० और 
निष्पताकर्‌० प्रयोग नही हो सकते, जैसे -- 

सपत्र वृक्ष करोनि जल सेचक । 
निष्पन वृक्षतल करोति भूमिशोधव ॥ (बाशिका) 
यह्‌ अप्रकरण-चर्चा नही है। त्तमाशा देखिए। भाष्यकार पतजलि बड़े 


१ पत्री 
वयस्य नेजन्न विवरे महिपत्य दत्त । 


नि्भिध विश्रहमशोणितनिष्तपुखस्त पातया प्रथममास पढ्नात पश्चात्‌ ॥ (रघुवश) 
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मसखरे थ। व बहते हैं कि जैसे कुम्हार के यहा जाकर वह आते हो कि घड़े वी 
जहूरत है, घड़ा बना दो, वैसे वेयाव रण व यहा जावर कोई नही कहता कि 
शब्द गढ़ दो, हमे प्रयोग करना है । इसी तरह एक और स्थान पर व्यग्य 
सवे यह झलकाते हैं कि वैयाकरणों के अनुबधों को भी हाथ जोडकर 
राजाओं वी इच्छा वे अधीन होकर नाचना पड़ता है। धन के लोभी मोर्य 
यदि सोने की अर्थार्ये (प्रतिमायें) बलात है तो वहां 'जीविवार्थ चापण्थे 
(५३।६६) मूत्र का 'क' प्रत्यय मुह देखता रह जाता है । प्रयोजन यह कि शब्दों 
बा अर्थ और प्रयोग लोक व्यवहार वे अधीन है, वैयातरणों वे अधीन नहीं । 
व्याकरण को छोड़कर उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, सान्निध्य आदि भी 
तो शक्षितप्रह के कारण है। 

रादौड राजा अमोघवर्प प्रथम (ईसवी दसवी शताब्दी) के समय में जैत 
शाक्टायन ने एक व्याकरण वनाया और उसकी अमोघ वृत्ति नामक टीका लिखी । 
इन दोनो मुहावरों पर जैन शाकटायन ठिठवे । व्याकरण वो भी तो हिंसा से 
बचाना चाहिए । रघुबश आदि महावाब्य कितने ही अच्छे हो पर उनमे 
“मिथ्यात्व भरा पडा है। इसलिए धर्मशर्माभ्युदय या चन्द्रप्रभवरित पढना चाहिए, 
यह धारणा जैसे वर्तमान जैनों की है वेसे ही उस समय भी थी। क्या करें ? 
पहले “निप्पत्राकरण' को लिया। इसका अर्थ तो सीधा हो गया 'पत्त अलग 
बरना' | पुराने बैयाकरणा के प्रत्युदाहरण की कौन चलाई, जिसम॑ इसी अर्थ का 
खडन क्या गया है। और जैंन-धर्मे के अनुसार पत्तों और वृक्षा में भी तो जीव 
है और हरे वृक्ष के पत्ते काटने मं उतना ही “अतिबन्यथन' है जितना असली 
“निष्पत्राकरण में। बस, निष्पतराकरण का अर्थ हुआ वृक्ष के पत्ते उखांडना। 
अब रहा सपत्राव रण । यहा क्या करे ? यहा वह लोकरीति काम आई जिस पर 
यह लेख लिखा गया है-- 

'सपन्राकरोत्यपि मगलाभिप्रायेण वृक्षस्थ निष्षताकरणमैवाख्यायत ॥ यथा 
दीपो नन्‍दतीति विध्वस | (३॥४५०) 

सप्राकरण का अर्थ भी वृक्ष के पत्ते नोचना ही है, केवल मंगल के लिए 
निष्पन्र को सपत्र बह दिया है । जैसे दीपक वुझने को 'तन्दना कहते है !। 

इस प्रसंग मे प्रोफेसर के० बो० पाठक न यह सूचित किया है कि कत्नडी 
भाषा मे 'नन्‍दु' धातु का अर्थ बुझता भी होता है। 

ऊपर के कई उदाह रणो में,हम “नकुल' के “सकुल' होते और “बुझने' के 'नदना' 
होने को देख चुके है। अवएवं हम जैन शाकटायन को युकक्‍्ति की प्रशंसा करते 
है (इस सबध म हम इतना ही कहना चाहते है कि मार्च सन्‌ १६१५ की सरस्वती 
में 'प्राणैषणा” की समालोचना के उपान्त्यवाक्य में जो कूछ कहा गया है वह, 
और वृहद्मा रण्यक उपनिपद्‌ के 'काममेना यष्टूया वा पाथिना वीपहत्यातिकामेत्‌' 
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के आर्य समाजी भाष्यकार पर जो, कुछ समय हुआ, सरस्वती में कहा गया था 
वह किसी नई बात वी चर्चा नहीं है-- वह हमारे दार्शनिको वे एक परिचित उदा- 
हरण पीलिया रोगवाले के रूपग्रहण--वा स्मारक मात्र है । 

[प्रथम प्रकाशन सरस्वती मई, सन्‌ १६१५ ई०] 





विज्ञान 








आँख 
[१] 
* य एपोक्षिणि पुरुषों वृश्यत एप आत्मतति 
होवाचेतदमृतमभयमेत॒द ब्रह्म' *-छान्द्रोग्य ४१५१ 
“अक्षि चप्टेरनकतेरित्याग्रायणस्तस्मादेत 
व्यक्ततरे इव भवत --+मिरक्त १।३॥४ 


परमश्वर वी रचना मयो ता एक रा एक अद्भुत, अनुपम और सुन्दर 
पदार्थ हैं, सारा विश्व प्रह्माण्ड ही ऐसा है कि अपने ग्रुणो स अपने कर्त्ता के लिए 
वह बारम्वार कहलाता है कि-- 

यतो बाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्प मनसा सह 

तथापि मनुष्यदह से अधिक कोई पदार्थ अद्भुत नहीं। यही ईश्वर का 
प्रथम मन्दिर है. यही जगत्‌ की सब लीलाओ का कन्द्र है। यदि किसी धर का 


थे. यह आप म जो पुरुष दिखाई दता है, यही आत्मा है । यही अमृत है, मही अभय है और 
यही ब्रहाम है । -+सम्पादक 
२. अलि क्रत्द चर धातु सेजिष्मन होगा $ अज्ज (प्रयाशित होन। या बरना) से 
('अलि शब्ट) बनेगा एसा आवग्रायण (आचाय) मानते है। (ब्राह्मण ग्रयो से) यह पता 
लगता है कि-- इस कारण यह (आओ) अय अगा की अपेक्षा अधिक व्यक्त सी होती 
बह पर डा० वाचस्पति उपाध्याय को टिप्पणी इस श्रकार है-- अक्षि शब्द की ब्युत्पत्ति 
वास्क ने चक्ष दखना थातु से मानी है । यास्‍्क से प्राचीन आचाय आग्रायण ने अज्जा 
(पकाशित होना या करना) धातु से अक्षि शब्द की निष्पन्ति मानी थी। ब्राह्मण- 
ग्रथकारों को भी जस्ज धातुसेही अक्षि शब्द बनाता अमीष्ट था। इसी दृष्टि से 
यारक से हिसी ब्राह्मण का तस्माद एते व्यक्ततरे इव भवत यह वाक्य उदृत किया, 
जिसभ यह कहा ग्रदा है कि आँद जध्िक च्यकत सो होती हैं । +-सम्पादक 
३. जहा न पहुचकर वाणी मन बे साथ लोट आती है। --सम्पादक 


रुप 
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रहनेवाला अपने निवास का हाल न जाने तो वह हास्थास्पद होता है, किन्तु इस 
पवित्र घर में रहते भी हम इसका वृत्तान्त न जानने के अपराधी है। इस घर वी 
प्रधात खिड़बी भौख ऐसी विलक्षण है कि न्यूटन के केयनावुसार आँख की परीक्षा 
नास्तिकता की परम महौपधि है । ऊपर लिखी श्रुति का अभिन्ना् यह है कि 
जानी लोग आँख ही के द्वारा सच्चिदानन्द का ज्ञान प्राण बरतें है । निश्वतका र 
अक्षि' वा अर्थ यह बरते है कि वह स्वय बहुत व्यक्त होती है अयवा सब चीजा 
को व्यवत बरती है। साधारण वहायत है वि आँख मूदत पर कुछ भी नहीं 
रहता । सच है, आँख को आवश्यबता और उपयोगिता की महिमा तब तक 
कदापि कम नहीं हो सकती जब तक कि मनुष्य जाति और इन्द्रिय उत्पस्त न 
कर ले । दूरबीन प्रभूति विज्ञान वें मुुट स्वरूप यन्त्र आंख दे परिशए पूरक है। 
आँख न होने से वे किसी काम मे नहीं । विशेष करके चज्चलता और त्वकू से 
सम्बन्ध होने वे कारण आँख ने मानो जगत्‌ के ज्ञान-साम्राज्य की ठोकर ही 
मार दी। ऐसी अनुपम इन्द्विय का वृत्तान्‍्त किसको ने रुचेगा ? नैयाबिकों वे 
अनुत्तार कृष्णतारा के अंग्रभाग में स्थित चक्ष्‌ इद्धिय आलोक-सग्रोग, और 
उद्भुत रूप सयोग से, उद्भुत रूप, रूपवान्‌ द्वव्य, पृथर्त्व, सदया, विभाग, 
सयोग, परत्व, अपरत्व, स्नह, द्रवाव और परिमाण तथा क्रिया जाति और 
समवाध का ग्रहण करती है। 
गवेषणा वे नायक प्राश्यात्य 
बैजानिकी ने औप पर क्या क्या 
जिया है उमत्ता एश्माय समा- 
वेग बरना अति दु्कार है। 
तथापि उम्रझ्ा मार देते का 
यल किया जाता है । 

भौँप बाहर से प्राय 
गोताकार होती है। सामने ही 
जो कौच की सी झिल्ली दियाई 
देती है उसे 'बानिया' बहते है । 





इसदे प्री थोडी दूर पर चित्र है 
आइरिस ताम वी झिल्ली है, जा बाई आय स्नायु दियानी हुई गे भहु, और छश्यि 
गद कही! रत्वीन योत बहाये है? ख दाहनी आँख दा असलो हूप 3 


जो औँय मे सफ़ेरे के बीच में दियाई देता है। इस पिल्लीक दीच मे एक छिद 
होता है। यह मनुध्य की आप में गोत होता है, विलली की माँद में ताड्ढ और 
लम्बा होता है। इसीईे द्वारा किरय आय के भोतर प्रवेश रुरते हैं। प्रयाश 
वे प्रदेश को निपमित करने के लिए यह फल और सिजुड सकता है। इसमे पीचे, 


हक 
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बहुत पास ही दोना ओर से उनतोदर एवं काँच वा उसके सदूश पदाय है। यह 
भी फँल और स्तिकुड सकता है। इस ताल वा यथास्थान रखने के लिए 
पघिलिएरो स्नायु नामब एवं सास का 
छल्ला है जा ऊपर व ढकवन स्वेलोरे 

दिक में ही लगा हुआ है) इसके पीछे का 
सब भाग जाँख व पिछवाड़ त्तन' झ्ण्ड 
के रस व सदुश चिपचिऐ पारदशक पदाथ 
से भरा हुआ होता है जिस काचीय 





सिश्र ३ अक बहना उचित होगा। आगे काच 
९ कानिया। २ इरिस । ३ कांच । और कारनिया के बीच मे भी एस! ही 
४ रेगिना (५ काली चहर। विमल रस है जिस जलीय अक कहते 
६ स्करेलेरोटिक | ७ शानत'तु हैं । आँख क॑ आदर वा सब पिछला 


भाग रेटिता नामत्र मुलायम श्वत और विमल झिल्ली स बढ़ा हुआ है। यह 
मानो उत्त ज्ञानत तु का जाल की तरह फजा हुआ अपग्रभाग है जो यहा से मस्तिष्क 
तक जाने तथा दशन का ज्ञान करान के बारण चाक्षुप शानत्त तु कहलाती है । 
रेटिना ही दशनेरीद्रिय का प्रधान तथा दुर्वाध भाग है। ज्ञानतातु पीछ सा आावर 
तातु शिराओ के रूप मे आदरी सतह पर फल हुए हैं घहां से पीछे को मुडकर 
मस्तिष्क के प्रथम स्वश्षप गोल गोल कणा की तरह व बन्याप्त है था छंडो स 
अगवा शक्रु क से टकड़ो का रूप धारण वरक आड पड़ हुए हैं। मनुष्य वो भांख 
मे इन घकुओ की संप्या ३३ ६० ००० मानी गई है छड्ियों की सख्या का पता 
नही । इस छड़ियी मे एक प्रवर का रहक्ज है जी प्रवाश मे उड़ जाता है और 
भ्ष धरे म फिर व्याप्त हो जाता है । इन छड्ठी शख्ू आ का पूरा कतव्य बया है सो 
तो मासूम नहीं हा आकारपरिज्ञान तथा रक्नज्ञान मं यह वाम देते हैं। यदि 
आलोक श्ञानत तु के एक एग़ स्थान पर पड जहा कोई शकु नहीं तो कुछ 
देख नही पड़ता इस स्थान काॉनाम अधबिदु है। इसके विरुद्ध एक दूसरे 
स्थान पर बहुत से शड्डू , रबसे हुए है वहा पर बहुत तीम् दशन होता है। इस 
स्थाम को पीठबिद्ु कहते है। पह सब आखा मे एक स्थान पर नहीं होता 
तथा म्‌ यु ब॑ पीछ बहुद कम देर तक रहता है। बकरे की आंख में इस थि'दु को 
मैंने स्वय देखा है। रंटिता के पीछे एक ओर कोरोइड नामक झिल्ली है। उसम 
कुछ काले गोल दानों के समान पदाय है जो उन किरणा को शोप लेता है जो 
दशन मे काम नहीं दे सकती । अत म यही कहना है कि स्क्‍लेराटिव ताम की 
जिल्ली आँए को घरे हुए है और आगे आकर कानिया मे मिल गई है। यह 
सफद ढवकन आँख को सुरक्षित रखता है। इसी मे पतली दकनी से ढका हुआ 
छिद्र काच की खिडकी का काम देता है । 
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,भाँख को विशेष उपयोगिता इसी मे है वि इसके प्रबन्ध के लिए कितने ही 
स्‍्तायु हैं जो इसको समय-समय पर मोड वा बदल सकते हैं। अन्दर के 
सौलियरी छल्ले का हाल बह ही चुवे हैं। यह समीपावल्ोकन के लिए काच 
को दबाकर अधिक उन्‍्नतोदर बर देता है / बाहुर वी तरफ कपाल वी हड्डी से 
लगे हुए स्नायु हैं॥ उनम से चार तो खडे है और इल वो ऊपर-नीचे घूमाने 
बा बम देते हैं, और दो अग॒त-बगल पे रहवार आँख को तिरछा घुमा सकत 
हैं। इनते माँध की धुरी बदल सकती है और हम पदार्थों वो ध्यानपूर्वेक देख 
सकते हैं। यदि आँख का डेला स्थिर हाता तो आँख से वहुत कम ज्ञात मिलत्ता । 
इस घठ्चलता से पदार्धपरिज्ञान मे बड़ा काम निवलता है। 

मेश्न द्वारा ज्ञान वा मुख्य करण दोनो ओर से उनन्‍्ततीदर इस काच को ही 
गिनना चाहिए, क्योकि 
आतोक इसीके द्वारः भीतर 
जाबर ज्ञानतत्तु सम्बन्धी 
प्रकम्पन में परिणत होता 
है । अंतएव, यहा पर ताल, 
बाच और उन पर आलोह 
पहने ने प्रभाव पर कुछ 
बहना अनुचित ते होगा। 

हैं बाघ वा हाल 
से दर्षण' का अभिप्राय चित्र हे 
नही है, किन्तु ऐसे काच के 
टुकड़े से अभिप्राय है जिसके 
दोनों दिनारे एबडरसरे बे 





में मोमदत्ती, ₹ थे गे ताठ, अ ६ प्रकाश को किरण 
के शुदते हे: रदस 'न' अ रू “में! मोमदत्ती रा 

अतिरडिम्क । 

समातास्तर न हीरर किसी कोण वो बनाते हुए शुवे हों । सुप्रसिद्ध तिोने का 

में पदार्थों वी उठा हुआ देखने के दृष्टान्व और इस चित्र से जान पड़ेगा वि 

आलोज़ की किरणें तरल पदार्थ से अधिक घने पदार्थ में धुसतती बेर मुड जाती हैं) 


(२) 
आलोक की किरण जिस पदापं मेप्रवेश कर रही है उसकी सतह पर 
ज्ञम्व पीचा जाय तो तरल पदाधे मे उस सिरिण भा सम्ब के साथ बना हुआ 
कोश, धने पदाये में बन हुए कोण से बडा होगा। 'क ख ग' ताल में 'य' मोमबत्ती 
की िरिण जा रही है। वह 'अ' 'इ' स्थानों पर उपयुक्त नियमानुसार द्षोबेर 
मुहर 'न' नेत्र में पट्ची। अतएवं ना नेत्र झो, 'म अपने स्थान से नही डिस्तु 
न ६" सिलमिले में 'म१! वर दिखाई देवी। अत विपायय में देसे जाने से, 
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पदार्थ, उसकी चोटी को तरफ, किरणों क॑ वक्रीभवन स, बदल हुए दिखाई देते 
है । प्रकाश को दो बेर मोड देने का यह गुण, ताला के विपय मजा कुछ बहा 


जायगा, उसका आधार है । 
) 
॥ 
ः 
शा व 


४ चित्र ७) 
तान्न ६ प्रकार क होते हैं और उन्हें दो श्रेणियों म विभकत ब'र सकते है । 
इनके गुणा के विचार के लिए *अ' और क' का ही विचार बस होगा, क्योकि 
उस उस समूह के और-और ताला के गुण उनके ही सदृश है। 
अ॒ उभयान्‍्नतोदर 


प्र द्र ड के 


इ समोन्‍नतोदर केन्धाकपंक 
उ मध्यस्थूल अध॑ चन्द्र 

के उभय नतोदर 

ख॑ समनतोदर के द्रापसारक 


गे मध्यहृश अधच द्र 

उन्ततादर ताल--यदि दी वृत्त एक दूसरे को कार्टे तो जो भूमि दाना वृत्तो 
में समान होगी वही उभयोन्नतोदर ताल होगा, इसम कोई सन्देह नहीं । इन 
दोनो वृत्ता के बेन्द्र गरुलाई के केन्र, और उन दोनो केन्द्रों को जाडनेवाली 
ताल में हाकर जानेवाली रेखा प्रधान धुरी कहलाती है । काच के दोना क्नारो 
से समान दूरी पर प्रधान धुरी पर जो बिन्दु हो उस दशन केन्द्र कहना उचित 
होगा । ऐसी और कोई रेखा जो दशनके द्व म होकर जाय, कि तु गुलाईव' 
केन्द्रों से दूर रहे उस गौण घुरी कहगे। प्रधान धुरी एक ही होती है गौण धुरी 
अन त हैं। अन>्त सरल रेखाआ के मिलने स वक्र रेखा वा वृत्त बनता है। भतएव 
अइउ ताला को हम अनन्त त्रिपाश्यों के एक के आधार म दूसरे तथा 
दूसरे के आधार म तीमरे के, जुडने से बना हुआ मान सकते हैं। क ख ग तालो 
को इसके विरुद्ध चोटी की तरफ जुड़े हुए मान ले। अब यह समझना कठिन 
न होगा वि उन्‍नतोदर ताल केद्धावर्षक क्यो होते हैं ओर नतोदर केन्द्रापसारी 
क्यों होते है। क्यांकि त्रिपाश्वं म किरणें दो दफा मुडकर आधार की तरफ 
जाती है । उन्‍नतोदर मे जुडे अनन्त जिपाश्वों का आधार बीच की तरफ और 
नतोदर में ऊपर की तरफ होता है । इसीलिए उन्‍नतोदर म किरण बोच मे आती 


विज्ञान | २८३ 


हैं और नतोदर मे ऊपर की ओर उड जाती हैं। 

(१) मान लीजिए कि किसी उस्ततोदर ताल पर बहुत दूर क पदार्थ की 
किरणें पड रही है-- इतनी दूर से कि बह एक स्थान से प्रचलित न दिखाई देकर 
समानान्‍्तर दिखाई देती हो, जैसे सु्ये की किरणें, तो उन किरणों में से जो किरण 
प्रधान धुरी पर जाती है वह तो मानो समानान्तर ताल में होकर जा रही है 
और बिना वक्र हुए निकल भाती है । इससे कुछ दूर की क्रिण, नियमानुसार 
दो दफा मुडती है और मध्यकिरण से समानान्तरता नप्ट होन पर उससे मिलती 
है। उससे अधिक दूर की किरण, अधिक झाकवाले त्रिपाश्व मे टकराने से, 
अधिक झोक खाकर मुडती है, क्योकि ताल वी झोक केन्द्र स ऊपर की तरफ 
बढती जाती है। इसीलिए यह मुडकर पहली दो किरणों स उसी स्थान 
पर मिलती है जहा वे मिली थी । ऐसे ही अधिक अधिक दूर की किरणें, 
अधिक अधिक झोंक खाकर, प्रधान धुरी के ऊपर या नीचे, एक बिन्दु (अ' पर 
मिलती है। 

यो समानान्‍्तर किरणजाल केन्द्राइप्ट किरणजाल बनकर एक बिन्दु पर 
मिलता है। इस बिन्दु 
का नाम अशुनाभि र 
है। वास्तव मे यह्‌ 
सूर्य का चित्र है। स्टॉक 
उन्तदोदर ताल ही 
'आतिशी. शीशा! 
कहाता है। इस नाभि श्क्ू 
में आलोक ही नही, ( चित्र ५) 
उष्णता भी इक्ट्ठी के खे दाव । अ अशुनाभि 
होकर जलाने का काम दे सकती है। ताल पर जिस तरफ से किरणें आती है 
उसके दूसरी तरफ यह बनता है। जितनी काच की गुलाई अधिक होगी, उतनी 
ही यह नाभि छोटी और उप्ण होगी । यह नाभि सच्ची है अर्थात्‌ ताल के पीछे 
कपड़ा या आगज़ रखने से दिखाई देगी । 

(२) अब मान लीजिए कि आलोक का पदार्थ (मोमबत्ती) अधिक समीप आ 
गया है, किन्तु अशुनाभि से दूर है। समानास्तर किरणों की अपेक्षा इसमे एक- 
दूसरे से कम अन्तर है, इसीलिए ताल के दूसरी ओर निकलकर यह उत्तनी जल्दी 
केनद्राकृष्ट नही होती, किन्तु अशुनाभि से हटकर अगाडी मिलती है । 


[३॥ 
यहा 'म" को म का सयोगी केन्द्र कहना पड़ता है, अर्थात्‌ यदि मोमबत्ती 'म' 
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पर हो तो छाया चित्र 'म' पर और वह 'म! पर हो तो 'म*' पर होगा। ऐसी 
माभियो की कोई सख्या नियत नहीं । उतके लिए यही नियम है कि आलोक का 


न््स्स्स्नॉज्ल््ल्नि 


(्‌ चित्र ६) 





क ख ताल | मे प्रकाश का सयोगो केस्द्र म' और म का मे है। 


पदार्थ अशुनाभि के जितना समीप हो, उसका सयोगी केल्द्र उतना ही दूर होगा-- 
“विपरीते विपरीतम्‌”। उपपत्ति यह है कि पदार्थ से आनेवाली किरणें ज्यो-ज्यो 
अधिक केन्द्रापसारी होती जाएगी त्यो-त्यो उनकी छायाकिरणें अधिक केरद्रापसृत 
होकर दूर पर मिलेंगी । 

(३) अब कल्पना कीजिए कि 'म! मोमबत्ती ताल के समीप आते-आते 
अशुनाभि पर आ गईं। मैं (१) मे जो कह चुका हु उसके अनुसार इसमे से 
निकलनेवाली किरण ताल के पार जाकर समातनान्तर हो जाएगी और कही भी 
उनका चित्र न बनेगा। वास्तव मे अनन्तता ओर अशुनाभि ये दोनों (२) के 
अनुसार परस्पर सयोगी केन्द्र है, अनन्तता से आई किरणें अशुनाभि पर मिलती 
है और अशुनाभि से चली हुई अनन्त दूरी पर मिलती हैँ। चित्र £ देखिए । 

(४) अब तक हमने जिन नाभियों व चित्रा का वर्णन किया है वे सच्चे हैं 
अर्थात्‌ जिधर से ताल पर किरणें आती है उसके दूसरी ओर कागज्ञ वा परदा 
लगाने से वे दिखाई देती हैं। किन्तु, यदि आलोक का पदार्थ अशुनाभि और ताल 
के बीच मे आ जावे तो और ही तमाशा होगा । अर्थात्‌ झूठी नाभि बनेगी। हम 
देखते आये हैं कि किरणें ज्यो-ज्यो ताल के समीप आती गई, त्यो-त्यों केन्द्र से 
छायाकिरणो की अपसारण की मात्रा बढती गई। यहा तक कि अशुनाभि के 
प्रकाश की किरणें समानान्‍तर हो गईं। अब अधिक समीप आने से बाहर निकलने 
वाली किरणें और भी केन्द्रापसृत होगी (चित्र ७) देखिए। अतएंव विश्र बनने 
के बजाय देखतेवाला यह समझेगा कि ये किरणें “म से न आकर 'म* से आई 
हैं, जद्दा पर अपसर्पिणी रेखाएं बढाने से मिलती है। यह भ्रममात्र है, यह चाक्षुप 
छल है । 

तो उभयोग्नतीदर ताल के ये ग्रण हए--[(१) घरी के समानानतर रेखाओं 
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का सच्चा चित्र अंशुनाभि पर और अशुनाभि से चलनेवाली किरणों का चित्र, 
दूसरी और निकल कर, अनन्त दूरी पर बनता है। (चित्र ५) (२) अशुनाभि सै 
दूर के पदार्थों का चित्र दूसरी ओर अशुनाभि के समीप, और समीप के पदार्थों 
का दूर पढ़ता है। ऐसी नाभि सयोगी केद्ध वहलाती है (चित्र ६)(३) अशुनामि 
और ताल के बीच के पदार्थों का चित्र झूठा, ओर जिघर पदार्थ होता है उधर 
ही, बनता है । (चित्र ७ को नीचे देखिए) अब तक आलोक को एक विन्दु से 
आता मानकर इस विलक्षण ताल वे गुण समझाएं गए है। अब मान लीजिए 


चित्र ७ 


बा छू ताल । मे मोमवत्ती, अशुनाभि म और ताल के दीच मे है। 
इससे झूठा चित्र म* बनता है । 
कि आलोक्दायक पदार्थ गणितविन्दु न होकर कोई बड़ा पदार्थ है। पहले मोमबत्ती 
के आलोव' बिन्दु ही गो हम दख रहें णे, उस समय यदि हम ध्यान देते तो स्वयं 
मोमबत्ती के भी चित्र बनते हुए देखते | अस्तु, जिन पाठकों ने बिन्दु-चित्र को 
ध्यान से पढा है वे पदार्थ चित्र को भी ठीक-ठीक समझ जाएगे। 

(१) समानान्तर किरणों वा आना सूर्य से वा किसी ऐसे ही विप्रकृष्ट पदार्थ 
से हो सकता है। अतएवं अशुनाभि पर बना चित्र किसी बिन्दु की नही किन्तु 
सूर्य को मूत्ति है। यह चित्र रक्लू में और तेज में भी सूर्य के समान ही है। चित्र 
काच वे समीप होने के वारण छोटा है और अपनी समीपता के अनुसार 
तेज रखता है। इतना और जान लीडिए कि यह वित्र उलटा है, पिन्तु सूर्ष थे 
गोल होने से उलटेपन से कोई क्षति नही । विशेष हाल पहले कहा ही गया है। 

(२) यदि कोई पदार्थ किरणाकर्पषत ताल के सामने प्रधान घुरी से दूर रक्‍्खा 
जाय तो ताल के दूसरी ओर परदा डालन में उसो पदार्थ का उल्टा चित्र दिखाई 
देगा। रद्ध, दड्ढ और सफाई में यह बहुत ही ठीव' उतरता है, यह पदार्थ वो ठोव 
सकल है, इसमे दाप है तो यही दि बह उलटा है । इसबी बनावट समझना बहुत 
सहज है । नाभियो के विचार स प्रधान धुरी के विषय में जो बहा गया है, गौण 
घूरी वे विषय मे भी वही सब सच है । पहले आलोकदायक बिन्दु को पधान घुरी 
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पर मानकर मीमासा बी गई थी, विरयु यहाँ बई गौघ घुरियो पर बई आलोव'- 
दायबव बिन्दु हैं। वित्र ८ पर ध्यान देने से जिरणो के मार्ग घूब साफ दिखाई देंगे। 
प्रत्येक धुरी गुलाई ने शेस्द्र मे होर र जाती है, अतएवं प्ररट है वि जिस छुरी वा 
एवं मिरा ऊपर होगा उसका सिरा ताल से होगर नितलने मे बाद नीचे जाएगा। 
अतएव 'अ' बि*दु थी राब शिरणें गुसाई वे रेस्द्र मे होबर उस बिल से भाने 
बासी धुरी के दूगर सिरे पर 'म' में रही होगी। अर्थात्‌ औ 'अ' का संयोग बेर, 
अर्थात्‌ चित्र है। या ही 'ब' वा चित्र 'ब" पर यनता है । अब देशिए “अब पदार्ष 
मे प्रत्येवः बिग्दु गा चित्र (रायोगी बेस्द्र) अपनी-अपनी घुरी पर बन गया अर्थात्‌ 
अ' के छोदा और उत्तटा चित्र बन गया। छोटा इसलिए कि पदार्ष शो अपेक्षा 
ताल में वह अधिव' समीप है और उलटा इसलिए कि गौण धुरिया पदार्थ और 
उसके चित्र मे बीच मे ताल भी गुलाई दे मेन्द्र पर परस्पर गाटती हैं । 








च्िच्र ८ 


इ्रउ ताल । न अशुनाभि । 
अ क पदार्थ का उसडा छायाबित भ ब 

फाई यह न समये कि उन्‍्नतोदर ताल मे उलटा सच्चा चित्र पदार्थ से छोटा 
दही होता है, नही यदि पदार्थ समीप हो तो चित्र बडा मो हो रागता है। सयोगी 
केसत्रो के परस्पर सम्बन्ध याद रखन से जान पड़ेगा जि यदि चित्र ८ में वाह्तव 
पदार्थ अ' का होता तो उससे निकलकर किरणें पहले की तरह मार्ग पर चलती 
हुई 'अब” पर बडा चित्र बयाती । उम्ततोदर हाल पास के पदार्थों बा उसटा चित्र 
दूर और दूर दे पदार्थों का उलदा चित्र समीप डालते हैं । 

यह दिद्धान्त विज्ञानशास्त्र मे बहुत काम देता है। इन सच्चे चित्रों के 
अतिरिक्त ये ताल झूठे चित्र भी बनाते हैं ॥ जय पदार्थ तात ओर अशुनाभि के 
बीज में होता है तब झूठा चित्र वसे ही बतता है जैसे चित्र ७ में उपवेन्द्र वा घूठो 
साभि बन गई थी। चित्र ६ को देखने से प्रतीत होगा कि पदार्थ 'अब' की विरणें 


विज्ञान / २५७ 
बाहर निःसती बेर ताल से दगराती हुई जब दूसरी ओर विकलती हैं तब वे 


स्क 





ख्वित्र 


इड तास । ने प्शुनाधि 
अब पाये बा सीधा, बहा, शूठा, बित्र जज 
अपसारिणी बन जाती है अर्थात्‌ उतदे गोपुच्छ के आवार में हो जाती हैं । उसने 
आँप में पहुचने पर यह भ्रम होता है कि क्िरण जाल 'अ' से न चलगार अधि 
अला है जहा जि बढाने पर यह मिल जायेगा और जो दस अवसर्वि-निरण-जाल 
गा शिखर है। अनएद 'अर' पदार्थ शा बदा हुआ सित्र अ' गे” दिखाई देता है। 
यह घाधुप भ्रम ही है। यह ने परदे पर देखा जा सकता है भर न वास्तव 
में हो। वास्तव बिप्र सदा उल्टा होता है विस्तु उसने बिह्द यह सदा सीधा 
भऔर मा होता है । सोधा इसलिए होता है वि पदार्थ से आनेवाले विरण मुडगर 
भी आँख ता आते-आते परस्पर नदी बाटते, मौर बड़ा इमतिए कि यह वित्र 
*अ' 'ड' में होशर जानेवालो गौ धुरियों शे सम्पातकिन्दु से पदार्य मो अपेक्षा 
अधिर दूर है। 
अबनग्रो$र तालों शो भो दो-चार बातें सुत लीजिए । पहले गह चूके हैं वि 
नवोइर ताल जी मुधाई बोर में बहुत छोटी होती है ॥ उननतोदर माच में दोनों 
पाएरों का एशडूररे की ओर शुराव गेन्द्र से छोरों की तरफ बढ़ता जाता है, 
डिखु दशा उधटो बात है। इसीलिए पत्र भी उसटा है। अर्थात्‌ उतनतोदर साख 
हिएथों गो हो देर उगो तरफ जो मोइशर प्रधान घुरी ढी ओर ने स्द्राइप्ट बस्ते 
है बतही ये दो शेर मोहरर रेस्ट गे अधिर दूर कर देते हैं। विध्र १० देखिए 
सास में झोगर जानेवालों दिखें दों दपा मुइ्शर आधार भी भर खिच आती 
है। उल्प्ोइर हास मे आधार बीच में भौर मवोदर में झवर होगा है। इस सब 
पहने बडी हुई दापों को घाद बरईे रर सरठे है हि पद्मर्य 'भ क मे आनेवालों 
विरमे हो देर मुइबर अधिर अरसूद को जातो है। इस मोह से यह फच हुआ 
(शरद शत 'म बिन्दु में आठा हुआ प्रतीद होता है। इसी प्रशार द से 
आानेधमी शिपते 'ब' मे आज शांत होतो है? पल यहू हुआ कि एवं छोटा " 
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पर भालवर मौमागा दी सई 
दायक बिन्दु हैं। चित्र ८ पर + 
प्रत्येक धुरी गुलाई बे बेन्द्र मे 
एक' घिरा ऊपर होगा उसका 
अतएव “अ' बिन्दु वी सब विए 
वाली धुरी वे दूसरे सिरे पर 'म 
अर्थात चित्र है) या ही 'क बा 
के प्रत्येव बिन्दु बाप चित्र (सयोगी 
अ' कब" छोटा और उल्टा चित्र ६ 
ताल वे वह अधिक समीप है और 
उग्के चित्र के बीच में छाल की मु 





इज्ता 
भअ व पदाय के 


कोई यह ने समझे कि उन्वतोर 

ही होता है, नहीं यदि पदार्थ समीप 
फद्रां के परस्पर सम्बन्ध याद रखे 
परद्मर्थ अ' ब' होता तो उससे निक 
हुई 'अक' पर बडा चित्र बनाती ॥ 3 
दूर और दूर वे पदार्थों वा उम्दा 
यह सिद्धान्च विज्ञादशास्त्र मे 
अतिरिक्त प ताल झूठे चित्र भी कर 
बौच में होता है तब झूठा चित्र वैसे 
माभि बने गई थी ) चित्र & को देख 
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आकार के बई तरह के चित्र ओर तडित्‌ फोटो, खुर्दबीन में बाल को सोढे का-सा 
और मच्छर को पेड का-सा आबार दिखा देवा भी इन तालो का ही काम है। 
जिस चाक्षुप प्रत्यक्ष का हम वर्णन कर रहे हैं वह भी इन तालो ही की इृपा है । 
बुडढ़े भौर जवातो के चश्मे, जिनसे प्राकृतिक ताल की उपयोगिता बढती जाती 
है, इन्ही तालो से बनते है । 
जब पाठक तालो के विषय मे इतनी बातें जान गये हैं तव यह समझना कुछ 
भी कठिन नही है कि 'आँख' एक प्रवार का 'बैमरा आवसेक्यूरा' है। आँख में 
वही प्रक्रिया होती है जो चित्र १ ओर चित्र २ मे दर्शित हैं। बाहर के पदार्थों 
को किरणें आँख के काच मे होकर बीच मे परस्पर काटती हुई रेटिना रूपी पर्दे 
पर उलटा छोटा सच्चा चित्र बनाती हैं। यहा तब पदार्ष विज्ञान का काम है। 
जब यह उलटा चित्र रेटिना पर पड़ता है तब वहा पर पदार्थ वा प्रवम्पत 
स्‍्नायथुओं वे प्रवम्पन मे परिणत हो जाता है। इस 'बात षो जरा समझ लेना 
चाहिए। पहले वैज्ञानिकों वा यह मत था वि प्रवाशवान्‌ पदार्थ मे से कई छोटे- 
छोटे कण सब दिशाओ वी ओर फेंके जाते है ओर वे असीम वेग से सरल रेखाओं 
में दौडते घले जाते है। किन्तु अब विज्ञान का और ही सिद्धान्त है। सब वैज्ञानिक 
इस बात पर एक मत हैं कि एव' अत्यन्त द्रव और सूक्ष्म पदार्थ ईथर नामक है। 
इसे सस्ट्ृत वैज्ञानिकों का आकाश कह सकते हैं । आकाश केवल शब्द-गुण वा ही 
नही है, विस्तु भिन्‍्न-भिन्‍्न प्रकम्पनों से भिन्‍न-भिन्‍न तरज्ू उसमे आलोव', उप्णता 
और शब्द उत्पन्त कर सकते हैं । 
आलोकदायी पदार्थों मे से बन्दूक वो गोली वी तरह कोई चीज नही छूटती। 
उस पदार्थ के बण बिलकुल नहीं चलते । किन्तु अपने ही स्थान पर एक प्रकार 
का प्रकम्पन करते है। उस हरकत से आसपास के ईथर मे प्रवम्पन की तरगें, 
जैसे रस्सी के एक छोर को हिलाने से दूसरे छोर तब बम्प होता है, वैसी उठती 
हैं। वही प्रवम्पन चलता हुआ हमे आलोक को भावना देता है। ऐसे ही एक 
भिन्‍न प्रमार के प्रवम्पन उप्णता वा शीत का ज्ञान देते हैं । प्रकम्पन एक ही है। 
विन्तु आँख, बान वा त्वचा वे भेद से तीन भेद हो जाते हैं। इन्ही प्रकम्पमान 
क्रिणो की तेजी मन्दी से रह्नू वा ज्ञान होता है। जो किरणें प्रति सेकण्ड ४५५८ 
अयुतायुत (दश लाख गुना दश लाख) कम्प भोगती हैं वे लाल होती हैं। भौर जो 
४२७ अयुतायुत॒प्रवम्पन पाती है, वे वेगनी होती हैं। इस प्रवार प्रति सेकण्ड 
१,६०,००० मील चलनेवाली आलोक वी किरणें अपने कम या उ्यादह प्रकम्पन 
के अनुसार, लाल, नारज्ली, पीत, हरित, आसमानी, नीला, बैगनी इन सात अब 
त्रिम रक्ठो में प्रगद होती हैं। 
सूथ्ये के प्रकाश को श्वेत मत समझिए । उस मे ये सातो रज्ज हैं। पदार्थों मे 
भिन्‍म-पभिन्‍न रहघ्ड होने वा बारण यह है कि जो पदार्थ और रज्जो की किरणें 
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सविन्र असत्य अ' व" पर दिखाई देता है। यह चित्र असत्य है और गुलाई के केन्द्र 
के पास होने से छोटा है। नतोदर ताल मे यही हो सकता है। 





शी चित्र १० 


इ उ ताल 
अ वे पदार्थ का छाटा झूठा चित्र अ १९ 


तालो के बारे में जो कुछ कहना था हम बह चुवे | जो बुछ है उससे आँख 
से सम्बन्ध नही और उसके लिखने का यह स्थान भी नही है । तथापि जित॑ 
तालो ने इतनी देर तक हमारे साथ रहकर ज्ञानोपदेश दिया उनसे इतनी जददी 
विदा भी नहीं हो सकत। अतएवं इतना भर जान लीजिए कि ताल अपने गुणों से 
हमको सहस्नो काम देते है, और वंज्ञानिक उनके गुणों का बखान कर, यश लेते 
हैं। उन्‍नतोदर ताल सूर्य की किरणों की गर्मी आक्ृष्ट करके जलाने का काम देते 
है। यदि भरी हुई बन्दूक पर उनको यो रख दीजिए कि बारूद उनकी अशुनाभि 
पर हो तो मध्याह्नकाल म वे 'फायर' भी कर देत हैं। पानी भरे हुए गोल काच के 
घर वे अन्दर रक्‍्खी हुई मछलिया मर जाती है। समुद्र मे जो रोशनीघर होते है 
उनम दीपक के चारो ओर समोन्‍्नत ताल यो रक्‍्खे रहते है कि दीपक उनकी 
अशुनाभि में हो। अतएवं ये काच आलोक वी किरणों को समातान्तर करके 
दुर-दूर तक प्रकाश वा भ्रतिस्पलन कर देते है। समीप रक्‍्ले हुए छोटे पदार्थ का 
बडा चित बताने के लिए खुदंबोत का और दूर के पदार्थो का चित्र समीप बता- 
कर दूरबीन का काम भी यही काच दते है। मैजिक लैंण्ट्न मे भीतर रकसे हुए 
छोटे पदार्थों का बाहर की ओर यही बडा चित्र दिखाते हैं। और फोटोग्राफ 
केमेरा के बाहर रकले हुए बडे पदार्थ का उलटा छोटा चित्र, मसालेदार कांच पर 
डालकर, छाया चित्र भी यही बना देते है। भृत-प्रेतो वे घटते-बढते चित्र, एक 
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आवागर वे मई तरह के बित्र और तडित्‌ फोटो, जुर्दवीन मे बाल को सोटे का-सा 
और मच्छर वो पेड का सा आवार दिखा देना भी इन तालो का ही काम है। 
जिम  चाक्षुप प्रत्यक्ष गा हम वर्णव कर रहे हैं वह भी इन तालो हो बी इपा है । 
बुददे और जवानों के चश्मे, जिनसे प्राइतिव ताल की उपयोगिता बढती जाती 
है, इन्ही तालो से बनते हैं । 
जब पाठक तालो बे विषय में इतनी बातें जान गये हैं तद यह समझता बुछ 
भी कठिन नही है वि आँख! एक प्ररार वा “बमरा आवसेव्युरा' है। आँप में 
वही प्रभिया होती है जो चित्र १ और चित्र २ में दर्शित हैं। बाहर वे पदार्षों 
बी किरणें आँख वे काघ में होग र बीच मे परस्पर बाटती हुई रेटिता रूपी पर्दे 
पर उलठा छोटा सच्चा घित्र बनाती हैं। यहां तव पदार्थ विज्ञान वा काम है। 
जब यह उलटा चित्र रेटिना पर पड़ता है तब वहा पर पदार्थे वा प्रवम्पन 
स्तायुओं वे प्रग्म्पन मे परिणत हो जाता है। इस बात वो जरा समझ लेना 
चाहिए। पहले वैज्ञानिवों वा. यह मत था कि प्रवाशवान्‌ पदार्थ में से कई छोटे- 
छोटे कण सब दिशाओं वी ओर फ्ढ़े जाते है और वे असीम वेग से सरल रेखाओं 
में दौडते चले जाते हैं । किन्तु अब विज्ञान पा और हो सिद्धान्त है। सब वेज्ञानिक 
इस बात पर एवं मत हैं कि एबं अत्यन्त द्रव और सूक्ष्म पदार्थ ईयर नामक है। 
इसे सरकृत-वैज्ञानियों वा आवाश वह सकते हैं । आकाश केवल शब्द-गुण का ही 
नही है, किन्तु भिन्‍ने भिन्न प्रकम्पनो से भिन्‍त-भिन्‍न तरज्भ उसमें आलोव, उप्णता 
भर शब्द उत्पन्न बर सपते हैं । 
आलोक दायी पदार्थों में से बन्दूब' को गोली को तरह कोई चीज नही छूटती। 
उत्त पदार्थ वे कण बिलदुल नही चलते। किन्तु अपने ही रथान पर एव' प्रकार 
वा प्रवम्पन भरते हैं। उस हरवत से आसपास के ईथर मे प्रकम्पन वी तर॑गें, 
जैसे रस्सो पे एव छोर वो हिलाने रो दूसरे छोर तब बम्प होता है, वैसी उठती 
हैं । वही प्रगम्पन चलता हुआ हमे आलोक' की भावना देता है। ऐसे ही एक 
भिन्‍न प्रवार के प्रभम्पा उष्णता वा शीत का ज्ञान देते हैं । प्रकम्पन एव ही है। 
किन्तु आँख, कान था त्वचा के भेद से तीन भेद हो जाते है। इन्ही प्रवम्पमान 
मिरणो की तेजी भनन्‍्दी से रद्ध वा ज्ञान होता है। जो किरणें प्रति सेकप्ड ४५८ 
अयुतायुत (दश लाख गुना दश लाख) कम्प भोगती हैं वे लाल होती हैं। और जो 
७२७ अयुतायुत॒प्रवम्पन पाती है, वे वैयनी होती हैं। इस प्रकार प्रति सेकण्ड 
१,६०,००० मील चलनेवाली आलोक की विरणें अपने कम या ज़्यादह प्रकम्पत 
के अनुसार, लाल, नार द्डी, पीत, हरित, आसमानो, नीला, बेगनी इन सात बहू- 
श्रिम रह्ढो मे प्रगट होनी हैं। 
सूख्ये के प्रवाश को श्वेत मत समझिए । उस मे ये सातो रज्ज हैं। पदार्थों मे 
पिन्त भिन्‍्त रज़ होने का बारण यह है कि जो पदार्थ और रज्ठों वी किरणें 
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शोपब र, जिशकी किरणें प्रतिफलित बरे, वह उसी रक्षा है। वृक्ष का पत्ता 
ओर रज्जा की बिरणें शोपक र वेवल हरी किरणें प्रतिफ्लित करता है । ये कि रणें 
आँप में टकराब'र हरा ज्ञान उत्पन्न गरती हैं। अब हम पिर पहली बात पर 
आ गय। पदार्थ ने जिस रज्न की किरणें और रज्ज वी विरणों को शोपवार 
प्रतिफलित की हैं वे आँय मे ताल वे पार पहुची । वहना नहीं होगा, किरणें 
सूदम प्रवस्पन मात्र हैं। यह प्रगम्पन रेटिता में उलठा चित्र बना देगा। वहां पर 
उस प्रगम्पन थे धबरे से चाक्षुप ज्ञानतस्तु में प्रतम्भन शुरू हो जायगा जोरिः 
मस्तिप्व' तवः पहुचमर ज्ञान उत्पस्न वरने था सहायव' होगा। यह ने समझना 
चाहिए कि उस भीतर बने हुए चित्र को गोई देखता है। वह मस्तिष्त' में देखने 
पी शवित है । ज्ञानतन्तु-प्रवम्पन के साथ-साथ चाक्षुप प्रत्यक्ष की चेतना हो जाती 
है । बस, ज्ञानतस्तु-प्रत्रिया के साथ मानसिक प्रत्नियायें हो जाया करती हैं। यहा 
भी पदार्थ ने प्रवम्पन वे होने से मानशित्र ज्ञान “मैं देखता हू”--हुआ। इस 
प्रवार वैज्ञानिक नियमों के अनुसार चित्र बनगर उसके प्रवम्पन के साथ-साथ 
ही ज्ञान होने का नाम ईक्षण, अवसोवन, दर्शन वा रूप-संवेदन है । 


ज्ञाम-प्रकार 


हमे आँख से स्वभावत एन रद्भदार सतह ही का ज्ञान होता है, और कुछ 
नही । यह जान पडता है कि यह सतह हमारे समीप है वा हम पर प्रभाव डालती 
है, किन्तु उस सम्बन्ध मे अनुभव और तर्क करने से हम अपने ज्ञान को बहुत बदा 
सकते है। यह वात 'लाक' आदि बई दाशंनिकों ने अनुमान की थी, किन्तु 
१७०१ ई० में अवलोकन वा नया सिद्धान्त! नामक ग्रन्थ में पहले-पहल 
“केले” ने ही यह सिद्ध किया कि हमे रैखिक आर्थात्‌ रेखा सम्बन्धिनी दूरी का 
ज्ञान आँखों से होता ही नही । सामने देखती बेर हमे रज़दार सतह का ज्ञान 
होता है सही, किन्तु वह कितनी दूर पर है, सो हम नही कह सकत । उक्त दार्श- 
सिवा ने अपनी खोज में पहले अवलोवन के विपय म इन प्रश्तों वा विचार किया 
है--आँख से, स्वाभाविक रीति पर, हम बया देखते हैं? किस इख्द्रिय के द्वारा 
हमे पदार्थों के प्रथम गुण ज्ञात होते हैं ? त्वक्‌ अर्थात्‌ त्वचा आँख की कहा तक 
सहायता करती है ? बकले वा सिद्धान्त यह है कि आँख से हम खाली रज़ जान 
पडता है! यह सिद्धान्त उसन पदार्थों के (१) दुरत्व (२) आकृति और (३) स्थान 
बी गवषणा से निवाला है । 


[४] 
पहले, दूरता स्वय नही दिख्वाई दे सकती, क्योकि यह ऐसी रेखा है जिसका 
लम्बाव भें श्ाख वी तरफ होने के कारण एक छोर रेटिना पर ह और दूसरा 
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अदृश्य है । किन्तु हम इसको देखते हैं, इसलिए यह क्सी दूसरे भाव की मध्य- 
स्थता से मन को सूचता द्वारा ज्ञान देती होगी, वयोंकि मन भावों के द्वारा ही 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उस समय वे लोग वहते थे कि '“चाक्षुप छुरी' कोण 
बनाती है और उससे दूरत्व वा ज्ञान होता है। विन्‍्तु पदार्थों को दूर देखते 
समय तो हमे किसी कोण का ज्ञान नही होता | दोनो आँखों से किसी पदार्थ को 
देखकर जो हम उसकी दूरी का फैसला करते हैं सो केवल अनुभव का फल है 
और इसमें तीन सहायक हैं। (१) आँख मे फेर-फार मी स्तायु-सम्बन्धी भावना, 
(२) मन में, घुघलेपन और दूरता वे जो भिन्‍न-भिन्‍न दरजे हैं उनमे, सदा यह 
ज्ञान होने से कि पदार्थ का धुंघलापन दूरता के साथ वदला बरता है, आदत से 
माना हुआ सम्बन्ध और (३) दूर-दृष्टि के समय आँख पर जोर पडने की 
भावना। ये तीनों भाव मन में अधिक या न्यून दूरता का विचार उत्पन्न करते 
हैं। यदि कोई जम्मान्ध देखने मे समर्थ हो जाय, तो पहले पहल उसकी नजर से 
दूरता का ज्ञान न होगा। सूर्य मौर तारे, सुदूर और सुनिवट पदार्थ उसे सब ही 
आँख में, अर्थात्‌ मन मे, प्रतीत होगे। चक्षु वास्तव में रत्ठ मात्र वा प्रत्यक्ष 
कराती है! जैसे कान से दूरता का ज्ञान नही होता वैसे इससे भी नहीं होता, 
दोनों दशाओं में त्वचा वी पहली भावनाओं से ही दूरता का अनुमान होता है । 
बहुत वाल तक इस वात का अनुभव करते रहने से कि त्वचा से जाने हुए कुछ 
भावों (दूरता, स्पृश्य आवार, स्थूलता आदि) के साथ आँख के भाव भी सबद्ध 
हैं, मैं, आँख के उन भावों वे उपस्थित होने पर, उसी दम अनुमान करता हू कि 
कोन से त्वचा के भाव, अभ्यास के अनुसार, अब मिलेंगे । सो यदि ठीक ठीव' 
कहा जावे त्तो मैं न तो दूरता देखता हू, न किसी पदार्थ को किसी दूरी पर 
देखता हू) बह विस्तार ओर आकार जो मैं आँख से देखता हू, त्वचा से छुए हुए 
आकार और विस्तार से बहुत भिन्‍न है। 
दूसरे । जैसे हम दूरी देखते हैं, वेसे ही, हम आकृति देखते हैं । दृश्य आकृति 
जो दिखाई देने वाले पदार्थ के सम्बन्ध में अपना स्थान बदलती ही रहती है, हमे 
स्पृश्य आकृति वी सूचना देती है। स्पृश्य आइति ही सच्ची है (१) दृश्य पदार्थ 
की आक्ृति वा विस्तार, (२) उसकी बाह्य रेखाओ वी सफाई वा झिलमिलाहट, 
(३) उसके रज्नो वी तेज़ी वा घुघलापन, (४) बीच में स्थित पदार्थों का आकार, 
सख्या और स्थिति ओर (५) आँख के विन्यास विशेष वे विशेष सज्ञान-ये 
सब चाक्षुप चिह्न हैं जो जीदो को सचेत करते है कि अपने देह को अमुक पदार्थ 
से, जो दूरी पर है, छुआने पर क्या भला वा बुरा फल होगा ! दिखाई देने वाले 
बिक्न और स्पृश्य आइतियो म यह सम्बन्ध सहज नहीं है । हम क्सी पदार्थ की 
डीक-ठीक आइति नही दखते, किन्तु कुछ रज्भूदार विन्दु दिखाई देते है, जिनकी 
सद््या, अवलोकत क्षेत्र में, एक पदा्े के लिए उतनी ही होने वे कारण, हमे आँख 
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से आकृति-ज्ञान का अभ्यास हो गया है। 

तीसरे । अपने देह से भिन्‍न पदार्थों की सच्ची स्थिति वास्तव में अदृश्य है। 
बई बेर यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि रंटिना पर छायाचित्र उलटा होता है, 
तो हम प्रदार्थों को खड़ा क्यो देखते है २? इस कठिनाई का कारण यह है कि मैं नही 
समझता कि स्पृश्य पदार्थ और दृष्टि से थाये हुए ज्ञान में कोई सम्बन्ध नही है । 
जो कुछ मैं देखता हू वह प्रकाश और रज़ों का भेद-विशेष है, जो कुछ मैं छूता हू 
वह क्‍्दोर वा मुलायम, गरम वा ठढा, खरखरा या मृदु है। उन भावों का इन 
भावों से भल्रा क्‍या सम्बन्ध है ? 'ऊँचा' 'नोचा', 'ऊपर' तले” यह भेद हमको 
त्वकू से मालूम होता है। पदार्थ वे चित्र मे कोई गडबड नहीं होती जब तक 
उसमे दृश्य पृथ्वी से दृश्य पैर समीप, और दृश्य सिर दूर प्रतीत होते है ! अभ्यास 
से, ये अपने मुकाबिले के त्वक्‌ वे सवेदनों को सुझा देते हैं। वे पदार्थ, जिनका 
चित्र रेटिना के निचले भाग पर पड़ता है, आँख उठाने से साफ देख पडते है। इमी 
लिए हम उन्हे 'ऊपर' समझते है। यो ही वे पदार्थ जो आँख के ऊपरी भाग पर 
चित्रित हैं आंख नीची करने में साफ दिखाई देते हैं, अतएवं वे 'तीचे” माने 
जाते है। 'बकंले” अपनी मीमासा को यह सिद्ध करके समाप्त करते है वि 
“विस्तार, आकृति आदि आँख से जाने हुए भाव त्वक्‌ के उस भावों से बिलकुल 
भिन्‍न है जो इन्ही नामो से प्रसिद्ध है। और दोनो इन्द्रियों मे कोई भाव भी 
समान नही है। क्योकि मैंअ लोक ओर रज़्ज के सिवा कुछ नहीं देख सकता 
और बह, वा उनके अवान्तर भेद कदापि त्वक्‌ के भाव नही है। हम स्पृश्य रेखा 
वा सतह मे दृश्य रेखा वा सतह नहीं जोड सकते । इससे सिद्ध होता है किये 
दोनों भिन्‍न है। यदि अन्ध्रे आदमी को आंख हो जाय तो वह उन पदार्थों की 
नही पहचानेगा जो उसे त्वक्‌ में परिचित हैं। जैसे शब्द भावों के लिए चित्त 
हैं वैसे ही दृश्य आकार स्पृश्य आकारो के चिह्न है। किन्तु यह प्रकृति की भाषा 
सर्वेत्ताधारण और सरल है, क्योकि वहुत जल्दी बाल्यावस्था मे ही सीख ली 
जाती है। इसका फल यह है कि हम ससार के व्यवहारों मे सचेत हो जायें। 
दृष्टि वास्तव में 'दुरदृष्टि' है, त्वक्‌ से जो भाव प्रतीत होते हैं उनका आभास 
दृष्टि से हो जाता है । 


[५] 
चस। ईश्वरीय नियमी से दृश्य आभास भूत वा भविष्यत्‌ त्वक्‌ के सवेदतों 
के विश्वस्त चिह्न हो गये हैं ! दर्शेन के चिह्नो का यह ज्ञान स्वाभाविक नही है, 
किस्तु दोनों प्रकार के सवदनों के भूत सम्बन्ध से कमश सीखा जाकर बल्पताओं 
को सुझाता है । 
इम तरह बर्कले ने सिद्ध किया है कि “पदार्थ हम दूर दिखाई देते है”, यह 
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कैच भ्रममात्र है, आँख से दूरत्व वा ज्ञान नही होता, वेबत कुछ स्पर्श वे 
सवेदनो की सूचना हो जाती है जिसे हम व्यवहार मे 'दूरत्व” भान लेते हैं। इसवः 
बाद 'वकले' ते सिद्ध क्या है कि दूरत्व ही कल्पना से उत्पन्न नही है, किन्तु 
यह बाह्य जगत्‌ भी वसा ही है। 'मन' से अतिरिक्त बोई पदार्थ नहीं है। सब 
सवेदन मन वी शक्ति का ही विकास हैं। जड जगत्‌ (१४४८४) कोई चीज नहीं 
है, सब 'माया' ब्रद्म ही ने बल्पित की है । इस विषय को हम फिर कभी विस्तृत 
रूप से प्रतिपादन करेंगे। 
दर्शनेन्द्रिय के विषय में 'व्कले' के इस सिद्धान्त की पुष्टि उन अस्धे मनुष्या 
की चेप्टाओ ने की है जिनकी जन्मान्ध आँखें प्रयोग द्वारा सुधारी गई हैं। 
हैमिल्टन ने ऐमे कई प्रयोगो का हाल लिखा है जिनमें से हम यहाँ तोन 
लिखते हैं 
चेसलइन प्रयोग डावटर चेसलडन ने, १७२७ ई० में, एवं १३१४ वर्ष वे 
जम्मान्ध की आँख सुधारी | आँखों से दूरता जानना तो दूर रहा, उसे सब 
पदार्थ आँखो से वैसे ही छूते हुए मालूम हुए जैसे छूए हुए पदार्थ त्वक्‌ पर 
मालूम होते हैं। उसे मुलायम पदार्थ अच्छे मालूम होते थे, किन्तु वह देखकर 
पदार्थों में भेद नही जान सकता था। अतएव कई पदार्थ रोज़ सीखकर भी बहू 
भूल जाता था । पदार्यों को देखकर फिर पहचानने के लिए उन्‍्ह छूक्षर अपने 
मन में वह उनका ज्ञान उत्पन्न करता था। कुत्ते-बिल्‍ली का भेद वह बार-बार 
भूल जाता था। अतएव बिल्ली को पकडने के बाद स्पर्श द्वारा पहचान कर, 
उमे बहुत दर देखता रहता और फिर बोलता--'अच्छा, पु, अब मैं तुम्हे 
पहचान गया ।” चित्रों मे उसको पदार्थों का ज्ञाग न होता था, चित्र उसे बेवल 
रग बिरगे समधरातल प्रतोत होते थे। प्राय दो महीन बाद उस ज्ञान हुआ 
कि वह स्थूल पदार्थों बे चित्र है। पहले उसे वहम हुआ कि अशा के ऊँचे-नीच 
दियाई देन से चिंत्रों मे भी ऊँचाई निचाई होगी, किन्तु जब उसने छूकर देखा 
कि वे अश जो प्रकाश और छाया ([॥ह॥ वात 5036८) के कारण गोल 
मालूम देते हैं, स्पर्श मे चिपटे ही हैं, तब बहुत दिनो तक वह पूछता रहा 
कि--'कौनसा इन्द्रिय झूंठा है, आँख वा त्वकू २! 
फ्रासज्ञ प्रयोग १८४१ ई० में लोपजिक्‌ के डाबटर फ्रास्ज़ न एक १७ धर्षे के 
जन्मान्ध की आँख ठीक बी। उसके सामने एक कागज के टुकड़े पर 'वर्ग व 
बीच मे 'वृत्त' का चित्र बनाकर रक्‍्खा गया। उसने दोनो पहचान लिए। फिर 
एक मोटा चोकोर लक्डी का टुकड़ा ओर उस पर बंता ही गोला रखबर परीक्षा 
ली गई तो उसने उन्हें समघरातल पर बने 'वर्ग' और 'बृत्त' पहचाना। अर्थात्‌ 
उसे मोटाई का बुछ भी ज्ञान न हुआ। धन टुबड़े वे स्थान पर कागज़ रखने स 
भी उसे वही भाव हुआ । एक शदू_ का उसने 'त्रिकाण' कहा | पूछने पर मालूम 
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हुआ कि वह पहले तो उन पदार्थों की पहचान नहीं सकता था, किन्तु उसकी 
उंगलियों पर उन पदार्थों के छून वा सा ज्ञान हुआ , अतएवं वह उन्हें जान 
सवा | हाथ स छूबर वह उत तोना चीज़ों को (घन, गोल, शद्धू, को) पहचान 
गया। पहले-पहल वह झिन्नकता या कि वही पदार्थ (जो उसस दूर थे) उससे 
टबरा न जायें । स्पर्श से यह जान कर भी वि नाक ऊँची है, और भाँखें नीची, 
बह मनुष्यों व चेहरों को सपाट ही देखता था | इससे सिद्ध हुआ कि नैत्र पर 
वा आकार तो जान सवते है, विल्नु मोटाई नही, और जिस प्रकार दो भाषाआ 
के पढने वाले बिना एक का दूसरी में अनुवाद किए आगे नही बढ सकते बैस ही 
त्वक्‌ प्रध्यक्ष और चाक्षुप-प्रत्यक्ष वा हम मिलान बरना पडता है। वह बालक, 
आँख ठीक होन पर भी, बिना बात सुन, आन बाला का नहीं पहचान सकता 
था। तब तक उस स्वप्न में माता-पिता आदि वा स्पर्श और शब्द ही मालूम 
पडता था, किन्तु अब रूप भी जाय पड़न लगा । 

ड्रिश्चिनेटो प्रयोग डा० ट्रिझिचनेटो ने एफ ११ और १० वर्ष के भाई 
और बहन की आंखें बनाई । सामने तारज्ली रखने पर, और उस लेने को कहे 
जाने पर, भाई ने आँख पर हाथ मारा, और खाली मुट्ठी बन्द करने स लज्जित 
हो, क्रमश हाथ मारते मारते उसने नारज्ी पाई । बहन न एक बेर तो आँख 
पर ही विफल मुट्ठी बन्द की किन्तु फिर ऑँय की सरल रेखा म॑तर्जनी उग्रुली 
चलाकर उसन नारज़ी उठाने का उद्योग किया। 

सो, दुरत्वज्ञान आँख का गुण नही है, तो भोहम भाँख से दुरी जानना 
सीख सफते हैं, क्यावि यद्यपि हम अपने स दूरी नही सूझती, तथापि दोनो छोरी 
के बीच म दूरी वाले पदार्थ देखने से हमे बडी सहायता मिलती है । इसके सिवा 
इन बातो से भी हमे आँख से विप्रक्ष वे ज्ञान में सहायता मिलती है । 

(१) समीप के पदार्थों को देखने मे आंख का डेला जरा सकुचित होता है, 
और ताल कुछ उन्‍नतोदर हो जाता है। यह क्रिया बदल की होने पर भी 
एच्छिक और सचेतन है । अतएव, आँख पर कुछ दबाव होने से हम जान लेत 
हैं कि दृश्य पदार्थ पास ही है । 

(२) दूर के पदार्थों स आनेवाले प्रकाश के किरण समानान्‍्तर ही होत है। 
इमीलिए उन्हे लेते समय नेत्र यथावस्थित रहता है। पास वे पदार्थों के किरण 
विसर्पी होते हैं इसोलिए उन्‍्हं लेने म हुआ आयास, आँख को गेंद के द्वारा नही, 
किन्तु स्तायु सम्बन्धी छल्ले के द्वारा मन को पहुचाया जाता है। 

(३) जब पदार्थ दूर होते हैं तव तक आँख से, या दोनां आँखो स देखन से 
रेटिता पर बन चित्र मं कुछ अन्तर नही होता। पास होने पर भेद अवश्य होता 
है। किसी पुस्तक को बन्द करके उम्रकी प्रीठ को, पहले एक आँख और फिर 


विज्ञान / २६५ 


दोनो आँखों से, २० फीद और एक फुट की दूरी पर रखकर इस भेद को 
जान सकते है । 

(४) पदार्थों के समीप या दूर होने से रेटिना पर बने हुए चित्रों मे 
अपक्षाइत भेद होता है। आँख के पास रक्‍खे हुए एक वैसे से सूर्य भी ढक सकता 
है, परन्तु दूर होने पर पैसा रेटिना का बहुत थोडा स्थान रोक सकता है । 

(५) पदों के दूर होने से उनसे आनेवाली किरणें घुंधला और समीप 
होने से साफ चित्र बनातो है अतएुव हम अनुमान करते है कि घुंधले चित्रवाला 
पदार्थ दूर और साफ चित्रवाला पदार्थ समीप होगा। 

(६) पदार्थों की दूरता के ज्ञान में हमे उन पदार्थों से भी ज्ञान मिलता है 
जो हमारी भाँख और उन पदार्थों के बीच मे है, और जिन पर आँख टिकती है। 
बीच मे ज्यादा पदार्थ होने से दृश्य पदार्थ दुर, और कम होने से समीप, जाना 
जाता है । इससे दूरता का अन्दाज बहुत जल्दी होता है, किन्तु बहुधा भूल भी 
हो जाती है । 

(७) प्राय. पदार्थों की दुरता का ज्ञान उनके माने हुए आकार से हीता 
है। हमारे नेत्र में किसी मनुष्य के चित का कोई आकार बसा हुआ है। उससे 
कम या अधिक होने से हम देखे हुए पदार्थ को दुर या समीप मान लेते है। 

अवश्य ही यहा सच्ची दूरी का विचार क्या गया है । मानसिक दूरी बडी 
विलक्षण है । विद्याथियों को घर से मदरसे की दूरी, मदरसे से घर की दूरी से 
दूनी मालूम होती है। प्रेमिक को प्रेयसी के घर की दूरी वा जो अभ्यास है, वह 
वास्तविक दूरी से बहुत भिन्‍न है | 


सम्पादित परिवेदस 


अनुभव और तक के द्वारा हमे इतिम, प्राप्त, या सम्पादित ज्ञान इन्द्रियो 
से होते है। वास्तव मे जिद्ठा से 'रसानुभव' मान ज्ञात होता है ) किन्तु बारम्बार 
अभ्यात्त से हम यह जानने लगते हैं कि यह रस जल का है, यह इमली क्य है। 
गग्ध मे भी नासाग्र वी चेतना ही पहले-पहल पाई जाती है। किन्तु अनुभव, 
गुलाब और चमेली के गन्ध में भेद, गन्ध इधर है वा उधर, पास है वा दूर, 
इत्यादि कई ज्ञान सिखा देता है। स्पर्श मं, असल मे, शरीर की सतह पर किसी 
सत्ता का ही अनुभव होता है, किन्तु अभ्यास से भिन्‍न भिन्‍न भाव जाने जाते हैं 
और यह भी जान पडता है कि र॒पशें उप्ण है या शीत, सुखदायकू है या दु ख- 
दायक | शब्द भी, पहले कर्णचालन मात्र होव र, अभ्यास से, दहने है या बायें, 
मनुष्य की आवाज़ है या ढाल की इत्यादि भेद बता सकता है। स्नायु-सम्बन्धी 
इच्धिय से भी भिल्त-भिन्‍न चोटो का भेद जानना सीखा जाता है। ऐसे ही आँख 
से दुरी का कृत्रिम ज्ञान होता है। 
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जिन पदार्थों का कद हम जानते हैं उनके उपमान से हम और पदार्थों की 
ऊँचाई समझते हैं । आगरे के ताज के बुर्जों पर चढ़ें हुए मनुष्या की तुलना से 
हमे बुर्ज की ऊँचाई का अनुमान होता है । चित्रकार चित्र बे मकान की ऊँचाई 
दरसाने को, उसके सामने आदमी का चित्र बना देता है। और 'बछडा है! यह 
समझाने को बड़े के चित्र में गो बना देता है । 

ब्िनेत्रावलोक न से हमे पद।र्थों बी स्थूलता का ज्ञान होता है। लम्बाई, मोटाई, 
चौड़ाई तीनों वा ज्ञान तो स्पर्श तथा स्नायु से होता है, किन्तु दोनों आँखें दोनों 
तरफ के भिन्‍न-भिरन चित्र दिखाती है। इस्तलिए हम मोटाई बा भाव जाते पड़ने 
लगता है। नेत्रो के अभाव म और इन्द्रिय बहां तक सहायता वरते हैं यह जान- 
कर आश्चयं होता है। साडरसन नामक अन्धा गणितज्ञ, हाथ से ही, बई रोमन 
तमगो मसे जाली तभगे को पहचान सकता था। जब कभी वह अपनी 
पाठशाला के बाग में बंठा होता तब वह सूर्य पर बादल आते ही जान लेता। 
यह इन्द्रिय-विशेष की उन्नति का ही नही, विन्‍्तु बची हुई इन्द्रियों को ओर 
अधिक यान देने के अभ्यास का फल है। एक अन्धे ने, एक घोड्दे की परीक्षा 
करते समय, उसे अन्धा बताया । यह बात रात्य थी, विन्तु कियी परीक्षक ने यह 
नही पहचाना था । अन्धे ने यह कारण बताया कि घोड़े की टाप की आवाज़ में 
एक प्रकार की सचेतता ओर डर पाया जाता था ' दूरारे ने ऐसे ही मौद पर 
एक धोंडे को काना बताया ओर हेतु यह बहा कि एक आँछ दूसरों की अपेक्षा 
शीतल थी !! अस्धे दार्शनिक डाबटर मायस गन्‍्ध से अपने मित्रों की काली 
पोशाक पहचानत थे । अन्धे मनुष्य प्राय स्पर्श से रज्ज जान लेते है। एक ऐस 
अच्धे ने 'वायल' साहव से कहा था कि उसे काला, खुरखुरा और नीला पदार्थ 
बहुत मुलायम प्रतीत होता है । डाकटर रश दो अच्धे भाइयो का हाल लिखते हैं 
कि वे, सडक पर चलते हुए, खम्भे के पास की जमीन वी आवाज़ से, खम्भा 
जानकर, हट जाते थे | और अपने प्यारे पालतू बबूतरो के उडमे ही से उन्हे नाम 
लेकर पुकार सकते थे !! अमेरिका के भादिम निवासी और भारतवर्ष के मीते 
पहाड़ों मे दुश्मनो के पैरो के चिह्न पहचान लेते हैं, और उतकी संख्या तब 
बतला देते हैं ।!! 

किन्तु, कभी-कभी ऐसा खयाल होता है कि इन्द्रिय धोजा देते हैं। प्राचीन 
लोग तो इन्द्रियो को छन्नी मानते थे | परन्तु सवदद और परिवेदन सब ठीक होते 
हैं। प्रम के कारण हमी ही है | नियमित इस्द्रिय-प्राप्त ज्ञान कों अभियमित और 
पर्याप्त मानकर हम जो अनुमान या उपमान करते है भ्रम उसी मे है। ऐसे घोखे 
माँख के सम्बन्ध में बहुत होते है, क्योकि ज्ञान का बडा भारी भाग आँख के 
ढारा ही होता है । बडे भारी मेंदान, तालाब या समुद्र की दूसरी तरफ दिखाई 
देनेवाले पदार्थों को हम बहुत समीप समझते हैं। रेल पर चलते समय पेड और 
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पर्वत चलते और रेल ठहरी हुई प्रतीत होती है । बडी ऊँची इमारतों मे घुसते 
हुए मनुष्य इमारत के सामने निरे बच्चे प्रतीत होते है। 

यहा पर मनोविज्ञान की एक और बात जान लेनी चाहिए। वह यह कि 
मनुष्य के कितने इन्द्रिय है, उनमे क्या-क्या विशेषता है, और वस्तु ज्ञान के 
हिसाब से उनका क्या उपयोग है। उनवा परस्पर सम्बन्ध और आँख की 
प्रघानता जान बिना विषय ढठीक-ठीक नहीं खुलेगा । 

त्वकू, रसना, प्राण, कान ओर भाँख ये पाच ज्ानेन्द्रिय है। इन इच्द्रिया के 
द्वारा हमे भावों” (ह८०॥॥४25) का ज्ञान होता है। भाव सुख या दु ख के बोधक 
है । तो बताइए पेट का दर्दे किस इन्द्रिय का भाव है ? इसलिए मानना पडता 
है कि 'साधारण इन्द्रिय' या 'दैहिक इन्द्रिय/ और है जो इन सबके जीचे है ओर 
इन सबका आदिम स्वरूप है। साधारण इन्द्रिय बे भाव प्राय एक ही भ्रकार 
के होते हैं, विम्तु ज्यो-ज्यों विशेषता बढती जाती है त्या-वयों भावों का भेद भी 
बढ़ता जाता है | इच्द्रियों से हम भावों का ही काम नही लेते हैं किश्तु ज्ञान का 
भी | इच्द्रियों का सामान्‍य क्रम ऐसा है--साधारण इन्द्रिय, त्वक्‌, रसना, प्राण, 
दृष्टि और श्रोश्र । ज्ञान वे अनुसार यह क्रम बिलकुल बदल जाता है। यधा-- 
साधारण इन्द्रिय, रसना, प्राण, श्रोत्र, स्पर्ण और दृष्टि। 

पशुओ में ध्राण अधिक ज्ञान देता है। जो सुना हुआ ज्ञान है उसके विपय 
में तो 'थोत्र” को सबसे आगे मानना चाहिए, किन्तु परिज्ञान को दुध्टिमे स्पर्श 
भर चक्षु ही प्रधान है। इनसे कई भाव और बई ज्ञान एक ही काल में जाने 
जाते हैं । आँख को प्रधानता इससे प्रकट हुई, किन्तु एक ओर इन्द्रिय है जिससे 
मिलकर आँख और सब इच्छियों का वादशाह बने गई हैं। हम मे एक छठी 
इस्द्रिय भी है--उसका नाम स्तायवीय इन्द्रिय या कमेंन्द्रिय हे । जब हम इच्छा- 
पूर्वक बुछ काम करते है, तब हमे, कार्य विचार के साथ ही चेतना होती है । 
इस चेतना का ज्ञान हमे इस कमेंन्द्रिय से होता है । हम चल सकते हैं, हम हिल 
सकते हैं, हमारे स्तागु हमारे आधीन है--यह ज्ञान इसी का दिया हुआ है। यह 
विलक्षण इन्द्रिय है। यह पराधीन रूप से भाव नहीं ग्रहण करतो, ओर अब तक 
जान हुए इन्द्रियो से भिन्‍न होने के कारण पृथक्‌ नहीं दिखाई पड़ती । बह इन्द्रिय 
यद्यपि ७०-८० वर्ष से ही जानी गई है, परन्तु यह इन्द्रियो के हक मे बडे काम 
को है । क्योकि यह उन्हे पराधीन से स्वाधीन बना देती है। जो कुछ किसी 
इन्द्रिय के पास है, उसीका हम ज्ञान होगा, जो नही है उसे हम नहीं पा सकते । 
पर स्नायु-शक्ति के कारण अकर्त्ता इन्द्रिय कर्त्ता बन जाते है। जब हमे शान 
होता है कि हम--कर्त्ता बनकर--स्वय सवेदन कर रहे हैं, तब जानना 
चाहिए कि कमें र््रिय के योग से वह इन्द्रिय 'कर्ता' बन गया | उदाहरण लीजिए। 
साधारण इन्द्रिय तो अकर्मण्य अर्थात्‌ पराधीन इन्द्रिय का नमूना है। 'रस' में 
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दोनो को है--एक तो जीभ पर रक्‍्खी हुई चीज़ का रस चखना और एक 
इच्छापुर्वक जीभ वढ़ाकर रस लेना | प्राण' पराधीन ही है, परन्तु, हम सूंघ 
या साँस ले सकते हैं। श्रोत्र मे दोनो रूप हैं, एक ययास्थित सुनना, दूसरा ध्यान 
देकर सुनना! चक्षु मे इन्द्रिय अतीव चचल है। वह कई आसन धारण करतो 
है । त्वक्‌ का मुख्य कारण हाथ भी अति चचल है। अतएव, कर्मेन्द्रिय के योग 
से, ये दोनों चलन फिरनेवाले इन्द्रिय, स्वाधीन इन्द्रियों के नमूने हैं ! 

इस बात पर इतना जोर क्यो दिया गया ? इसलिए बि स्वाधीन इच्ध्रिय 
परिवेदन में बड़ा काम देते है। सवेदन--भर्थात्‌ पराधीन इन्द्रियों का ज्ञान--एक 
कल्पना मात्र है, चेतना मे यह क्भो नही होता | हम खरखरापन, मुलायमी, 
गर्मी, सर्दी आदि त्वक्‌ के ग्रुणो का विसी पदार्थ पर मढते है | हम यह नही कहते 
किहम रग देखते है, किन्तु कहते है कि हम “गुलाब' देखते है । 'लड्डू' कहने 
से पाठकों को पहले गोल चीज का ज्ञान होगा, पीछे मिठास का। सो, इच्द्रियों के 
जाने हुए भावों को अपने से प्रृथक्‌ किसी पदार्थ पर लगा देने का व्यापार राव" 
दिन होता है, और इसका नाम परिज्ञान या परिवेदन (?८०८७०॥0॥) है। परि- 
बेदन, विशेष करके पदार्थपरिवेदन, वह चेतना है जो खर्च की हुई स्वाधीन शक्ति 
के ज्ञान पर, अर्थात्‌ कर्मेन्द्रिय पर अवलम्बित है। 

परिवेदन बिना कर्मेन्द्रिय का प्रयोग नही होता) किसी पदार्थ को देखकर 
या छूकर मैंने कह दिश्रा कि यह 'किताब है। अब विचारना चाहिए कि यह 
ज्ञान कहा स आया | पराधीन इन्द्रिया के सवेदन से तो रग, गन्ध या स्वाद जाना 
जा सबता है । उस स्वाद, गन्ध या रग का आधार हमने कंसे बना लिया ? यह 
जानना कर्मेन्द्रिय की सहायता से स्वाधीन नेत और त्वकू का काम है । पदार्थों मं 
दो गुण हैं, विस्तार और रोध । इन्हीके होने से पदार्थ पदार्थ होते हैं, और य्रदि 
य गुण न हो तो पदार्थ पदार्थ ही नही | एक पदाथ अवश्य ऐसा है जिसमे विस्तार 
है, किन्तु रोध नहीं, जैस आकाश । किन्तु यह सबसे प्रधान गुण विस्तार ओर 
उसस कुछ ही कम भ्रधान रोध किसी भी पराधीन इन्द्रिय से नहीं जाने जाते । ये 
स्वाधीन इन्द्रिय से, अयवा दृष्टि और त्वक्‌ से मिली हुई कर्मेन्द्रिय से ही जाने 
जा सकते है, और इसीसे समझ सेना चाहिए कि पदार्थपरिवेदत में स्तायविक 
शक्ति कितना वाम करती है। 


[६] 
इर्द्रियो से केवल गुणों वा सवेदन होता है। किन्तु हम गुणों को स्वतत्त गुण 
नही कहते, किन्तु क्रिसी पदार्थ का गुण कहते हैं । सवेदन परिवदन मे बदल जाता 
है, भर्थात्‌ पराधीन इन्द्रियो से जान गये गुण, कर्मे +दरिय से जाने परिवेदन से मिला 
दिये जात हैं । सबसे बडः प्रश्न जो उठता है, वह यह है कि जब इन्द्रिय केवत 
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गुणों को बताते हैं तो हम उन्हे 'परिवेदन से जाने हुए पदार्थ वा गुण कंसे कहते 
हैं । लड्डू का जो दृष्टान्त अभी दिया जा चुका है उम्े इन्द्रियों से तो मिठास, 
रुप, विस्तार, गध यही न जाने गये थे ? हम “लड्डू” इस भाव को कहा से ले 
आये, और लड्डू की मिठास, लड्डू की गोलाई, लड्डू का रंग, लड्डू का गन्ध 
कैसे कहने लग गये ? यहाँ पर दर्शनशास्त्र और मनोविज्ञान में भेद हो जाता है । 
दर्शनेशास्त तो ऊपर बहे प्रश्तो का ममाधान बरके इस प्रिचार में लगता है कि 
वास्तव में कोई चीज़ मन के बाहर और इन्द्रियो के बनाये गुणों से पृथक्‌ है जिसमे 
ते सब गुण रहते हैं । मन व भिस्म कोई पदार्थ है या सब मन ही वी वल्पना है। 
इन सब गुणों को लड्डू कह दिया है, या लड्डू बुछ चीज है भी | मनोविज्ञान इस 
प्रश्त को नहीं उठाता । वह इसी मे सन्तुष्ट है कि इन्द्रिया वे बनाये गुण किसी 
एक पदार्थ पर कँसे जड दिये जाते है, इसकी पोज बरे। मनोविज्ञान वे छात्र उस 
प्रकार की खोज करते हैं, जिससे सवेदत (ग्रुण) का परिवेदन (पदार्थ) हो जाता 
है, और इस खोज को दार्शनिको के लिए छोड देते है कि परिवेदन सच्चा है, मा 
केवल माया ही है । 
हम लोग मनोविज्ञानियों का मार्य लेते है। यह जाना गया कि गुणों का 
पदार्थों पर आरोप किया जाता है। किन्तु भिन्न-भिन्न मनुष्य कह्दी-कही पर भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार का आरोप करते हैं । चाकू से मेरी अंगुली कट जाय, तो मै चाकू 
में चमक और भेंगुली मे पीडा मानता हूँ । सभी ऐसा करते है। ऐसा कोई नही है 
जो अंगुली मे चमक और चार में पीडा मान ले । यहा पर सब का आरोप एक 
ही प्रकार का होता है। किन्तु कही-कही आरोप मे भेद भी होता है | गुलाब के 
फूल को वर्णान्व मनुष्य पत्रों के रण का कहैगा, और मैं लाल कहेगा । नैयायिको 
के पुराने दृष्टान्त मे पीलिए का रोगी शख को पीला कहैगा । यहाँ आरोप मे भेद 
हो गया । अवश्य ही गुलाब दोनो रग का नही है, और न शव दुरगा है। मैंने, 
और दूसरे देखने वाले न, जो अपनी-अपनी ओर से आरोप किया है वह मानी 
गुलाब का अपनी-अपनी भाषा में तजुंमा कर लिया दै। वास्तव में ग्रुलाब पदार्थ 
गुलाब है। न इस रग वा है, न उसका । अब देखना चाहिए कि पदार्थ क्‍या है, 
और बौनसे इन्द्रिय से उसका ज्ञान होता है। मेरे सामने एक खम्भा है। यदि 
इसका रंग काला ने होकर लाल होता तो भी यह खम्भा ही रहता। यदि यह 
लोहे का त होकर लक्डी का होता, और बजाने से मौर तरह का टकार सुनाता, 
तो भी इसके खम्भे होने से सन्‍्देह नही होता । यदि इसमे तारपीन का गन्ध न 
आकर इत्र की खुशबू आबे, तो भी इसका खम्भापन नही छूटेया । यदि यह इतना 
मोढा, लम्बा ओर गोल न दिखाई देकर, तिकोना या पतला दिखाई दे, तो भी 
ओर तरह का खम्भा कहलाएगा, किन्तु रहेगा परम्भा ही। किन्तु यदि इसमें 
रोधकता न हो अर्थात्‌ यदि मैं इसमें से निकल जा सकू, या इससे टकराने से मेरा 
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प्विर न फूंटे, तो इसका नाम अम्भा नही है। इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव पदार्य 
का ज्ञान कर्मप्य त्वक्‌ से होता है, और कर्मेण्य त्वक्‌ से कर्मण्य आँख ऐसी प्रिली 
हुई है कि छुडाई नहीं जा सकती । पदार्थ वास्तव में रोधक और विस्तृत हैं याने 
पहले वे स्पृश्य और दृश्य हैं और पीछे ध्रे ये, स्वाय और पेय । 
यद्यपि परिवेदन मे चक्षु को ही प्रधानता है, चक्षु ही परिवेदन का प्रधान 

तथा एकमात्र अग है, तथापि, बहकले के मत से परिवेदन वास्तव में स्पर्श है। 
बिना आंध्र बच्चे जनमते हैं, किन्तु बिना त्वक्‌ नहीं। बिना चक्षु वे त्वकू से जगत्‌ 
जाना जाता है किन्तु त्वकू के विना चक्षु से नही। अन्धे के लिए जगत्‌ है, किन्तु 
त्वकहीन के लिए नही । चक्षु बा काम कितना ही बडा हो तथापि ऊपरी 'पालिश 

नी तो त्वक्‌ ही डालती है। आँख रग सकती है, गढ नहीं सकती। अतएव 
“त्वकू! परिज्ञान तत्त्व आरम्भ करना चाहिए। 

विस्तार और रोध दोनों ही केवल कर्मेन्द्रिययुक्त त्वक्‌ से जाने जात हैं । यह्‌ 

स्नायविब' क्तृ ता दो प्रवार की होती है,--स्वतम्त्र और रुकती हुई। पहलो से 
विस्तार और दूसरी से रोध जाना जाता है । किन्तु यह काम खाली स्नायु का ही 
नहीं है, त्वक्‌ के ज्ञान से भी इस विषय में बडी सहायता मिलती है। हम जो 
कहते हैं, कि “यह पदार्थ एक-दूसरे से इतने दूर है सो पहले हमे दो भिन्‍न-भिरत 
स्पर्श ही मालूम देते हैं। रोध बे छ प्रकार है--(१)(२) बोझ और दबाव । इनमे 
स्नायुबल की मुख्यता है। (३) (४) खरखरापन और चिकनाई। इनमे त्वक्‌ 
प्रधान है । (५) (६) कठिनाई और मुलायमी । इनमे दोनो बराबर-बराबर है; 

कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि कई रोध वाले स्पर्श, एक ही काल में एक ही क्रम 

से दोहराये जाने से, भिन्न-भिन्न स्पर्ण नहीं मालूम देते, किन्तु एक विस्तृत पदार्थ 

के रूप में जाने जाते हैं। यह अभ्यास का फल और पदार्थ-परिवेदन का मूल है। 

भरुछ लोग 'विस्तार-ज्ञान' को स्वभाव से उत्पन्त, मानते हैं। उनेबी दृष्टि में यह्‌ 
गुण जन्म से ही उत्पन्न होता है, और विशान इसकी उत्पत्ति वा हेतु नहीं बता 

सकता | यह तो विषय को छोड़कर भागना ही हुआ, किन्तु प्रथम मतवालो का 

भी समाधान ठीक नही । उत्तरोत्तर एक काल में कई स्पर्श होने से समकालिकता 

हो सकती है, किन्तु समकालिकता विस्तार नही है। यह कहना कि स्तायु शवित 

से, उल्टे-सीघे कई रपशों का भास होने से, वे अन्त मे विस्ता रयुवत पदार्थ का रूप 

लेते हैं, बिल्कुल ठीक नही है। पदार्थों को विस्तृत कहने के पहले हमे यह कहना 

चाहिए कि हमे, पदार्थ रदय कैसे दिखाई दिए ? यद्यवि विस्तार ही सब पदार्षों 

का साधारण गुण है, बोई पदार्थ विस्तारहीत नही, तो भी हमे पहले “रोध' ज्ञान 

का चैज्ञानिक हेतु बदलाना चाहिए। आकाश जानने के पीछे हम रोधक पदार्थों 

को नही जानते, किन्तु रोधक पदार्थों के अभाव को आकाश कहने लगते हैं। जो 
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हमारी शक्ति वो रोज वही चीज़ है और “रोबना' ही रोधकता है । रोधवता 
उत्त शवित से जानी जाती है जो स्पर्श के बढने वे साथ बढती जाती है । 
अपनी कतूं त्व शविति का कुछ धुन्धला आभास, उसने सबने वा खयाल और 
बठीरता का बुछ भान ही बालक ये लिए पदाप॑-परिवेदन की जड़ है। पहले- 
पहल जननेद्धिय के हपर्श और स्वप्न में ओठों के दबाव से ही बालक का 
संसार आरम्भ होता है। पहला पदार्थ जिसको वह जानेगा अपना ही देह है, 
क्योंवि वह बभी दूर नही होता और उसमे अपनी शक्ति सवने वा दृष्टान्त क्षण- 
क्षण पर दिखाई देता है। भिन्न-भिन्न त्वकू में भिल्‍्त भिन्‍न रूप से रुपर्श शवितत 
है, और भिन्न अगो को छूते में हाथ वो भिन्न-भिन्न परिश्रम होता है। इसीसे 
बालक अपने देह के विस्तार और भिस्न-भिन्‍न अंगों को पहचानने लगता है। 
इसीमे हम त्वक्सम्यस्धी द्वित्व जानते-जानते त्वक्सम्बन्धी दुरत्थ जानने लगते 
हैं। देह पर कम्पास के दोनो छोर रखने से हमे खाली दो स्पर्श ही नहों मालूम 
होते, विन्‍्तु कुछ दूरी भी प्रतीत होती है । बयो ?ै इसलिए कि उन दो स्थानों पर 
स्पर्णों में भेद है मौर उनके स्पर्श बे लिए हाथ चलाते वी जो शक्ति है उससे हमे 
उन्ही में अम्तर,जान पड़ने लगता है । विसी भाग को छूने के लिए कितनी शवित 
लगती है, इमसे और सुलभ-स्पर्श यन्त्र हाथ से, देह के प्रत्येक भाग का दूसरे भाग 
में स्थानीय मस्बन्ध हो जाता है। इस बात मे एक अपवाद भी है । यदि मध्यमा 
अंगुली को त्जती पर चढाकर दोनों के बीच में कोई छोटी चीज़ रबखी जाय, 
तो हमे एक विस्तृत पदार्थ वा दूरस्थ बिन्दुओ का ज्ञान न होकर दो पदार्थों का 
ज्ञान होता है। इसका कोई समाधान नही। हाँ, तर्जनी के स्पर्श को हम ऊपर 
मानते हैं और मध्यमा के स्पर्श को नीचे | सो तो ठीक है, क्योवि। यह उंगलियों 
का त्रम ददलाहुआ होने १र भी अध्यास पहले ही त्रम का है। 
कतृ त्व से हमे जब इतना ज्ञान होजाता हैतव चेप्टा किये ही हमे 
विस्तारज्ञान हो जाता है ॥ अधेरे में मेज पर हाथ ओर हाथ पर किताब रखने से, 
बिना हाथ चलाये भी “मेज' और “पुस्तक विस्तृत अर्थात्‌ पर्दा्थ-जान पड़ते हैं । 
क्यो? इसलिए कि हम अपने हाथ का विस्तार जानते है और उससे 'हूल' का 
काम लेते है । 
स्थूलता का ज्ञान पहले-पहल ओष्ठो से होता है। वह हिल सकते और स्पर्श 
भी कर सकते हैं। इससे वही स्थूलत्ववरिवेदन मे काम आते है । हाथ से भी 
स्थूलता का ज्ञान हीता है । जब भँगूठा और क्षेंगुलियो से मिलना चाहता है, वा 
एक हाथ दूसरे से नही मिल सकता, तब हम स्थूलता का ज्ञान होता है। पुस्तक 
पर हाथ के दवाव से रोध, हाथ रखकर बई स्पर्श होने देने से विस्तार और दोनो 
हथेलियो के बीच पुस्तक रखने से स्थूलता का ज्ञान होता है। 


इन सब कानो मे आंड बडी सहायता देती है। लक में तथा उसमे बहुत 


जे ह 
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समानता है। सारे रेटिना से दर्शनेन्द्रिय और सारी त्वक्‌ मे स्पर्शेर्द्रिय व्याप्त है, 
विस्तु 'पीतविन्‍्दु' और 'हाथ' ही सब कुछ है। दोनों वी चज्वलता हो इन इद्विया 
बा इतना उपयोगी बनाती है। त्वत्‌ म हाथ बढ़कर छू लेता है, और आँख में 
स्‍नायु के द्वारा पीतविन्दु वा ताल चाह जिस ओर घुमाया जा सकता है। खम्भा 
पंखते ही मैं उससे सिर क्यों नहीं टकरा देता और अधेरे मे खम्भे वी छूतर उसवा 
आवार बस जान सबता हू ? पहले दृष्टात मे, मैं छूता नही और दूसरे मे देखता 
मही । रिन्‍्तु प्रवाश से चीज देयने पर मुझे उस स्पर्श वा खयाल होता है और 
अन्घवार म स्पर्श करने पर उसके रूप वा खयाल होता है । अतएव इन दोनों मे 
बड़ा भारी सम्बन्ध है । आँछ, हमे अपनी भाषा में प्रयाश और रग तथा समघरा- 
तल और रंखिक विस्तार मा ज्ञान देती है । आँख से रोध का ज्ञान नही होता । 
और इसीसे स्थूलवा का ज्ञान गोण रीति से होता है। आँख बहुत दूर देख सब ती 
है, विन्तु इधर-उधर घूमवर पदार्थों वो पकड़ नही सवती। अतएव रपर्श से हमे 
जिस विस्तार वा सूत्र मिल गया है, उस पर यह भाष्य बनाती है। सो स्वय भाँख 
रग और प्रकाश से यु छ नही दिखाती, किन्तु त्वक्‌ वी बात सदा सच्ची है, आँख 
की बात कभी कभी धोखा दे दिया व रती है । स्पर्शशञान ही वास्तव ज्ञान है। वास्तव 
विस्तार त्वक्‌ का बताया विस्तार है। पृथ्वी वा वास्तव आकार आँख से नही 
जाना जाता किन्तु स्पर्श ब रने वाले पं रो की सख्या से । सूर्य हमे थाली सा दिखाई 
देता है, क्योकि उसकी तुलना सारे दृश्य आकाश से होती है और आाषाश वी 
तुलवा स्पृश्य पृथ्वी से होती है। अतएव स्पर्श ही सूर्य को थाली सा दिखाता है। 
आँख कवल कुछ चिह्न बताती है जिनका अर्थ हम त्वक्‌ के सहारे करते हैं। तारे 
और पहाडा के शिखर जो स्पर्श स दूर हैं व भी आंख वे आधीन तो हैं, विन्‍्तु आँख 
दुरत्व अथवा वास्तविक सत्ता का ज्ञान नही उत्पल्त वरती | * 
यह कोई न समझे कि 'रेटिता के चित्र से पदार्थों का दृश्य विस्तार जाना 
नाता है। रेटिता का चित्र बहुत सूक्ष्म होता है, और उस पाथिक मत्ता वा, उस- 
की सहचारिणी मानसिक सवेदना से, कोई सम्बन्ध नहीं। स्पर्श से ही विस्तार 
जाना जाता है क्‍योंकि पदार्थ दूर होने पर आँख उसका विस्तार बहुत ही छोटा 
देखती है । 
रेटिना वे चित्र के उल्ट होने पर भी हमे पदार्थ सीधे क्‍या दिखाई देते हैं ? 
महू आँख के विज्ञान का एक मुख्य प्रश्न है । कुछ लोग कहते है कि 'उल्टा' 'सीधा” 
यह इन्द्र परस्पर सबद्ध है, जहाँ सभी उल्टा है वहाँ सीधा नहीं। इससे सभी 
पदार्थ सीध अर्थात्‌ एकाकार दिखाई दते हैं | किन्तु सीधा शब्द स्पर्श की भाषा 
का है | पदार्थ को चांटो वह है जिस छूत के लिए हम हाथ ऊेचा करना पडें। 
वास्तव म यदि चित्र उल्टा न हा तो हम पदार्थ सीधा ही न दिखाई दे। नेत्र गोल 
है, इससे पदार्थ की चोटी देखती बेर छाया पीतबिन्दु के ऊपर पड़ती है, और 
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"बानिया! ऊँचा करने से 'पोतविर्दु/ नीचे आ जाता है। यदि किरणें एक दूसरे 
को बिना काटे भीतर जाती तो आँख उठाने से पीतविन्दु नीचे हो जाता, और 
नीचे ब'रने रो नीचा होता | अतएव जाँख से और, और स्पर्श से और ही ज्ञान 
होता । चोटी देखने को हमे आँख नीचो करनी पडती और चरण देखने के लिए 
ऊँची !! चोटी छूने को हाथ ऊँचे करने पडते हैं, और चरण छूने को नोचे। इन 
दोनो भावों को मिलाने के लिए चित्र का उल्टा होना आवश्यव है | 

एवं भौर बात विचारणीय है । हमे दो आँखों से एक पदार्थ कया दिखाई 
देता है? इमका एवं उत्तर तो यह है कि यदि दो आँखों से अप्रसन्‍न हो तो एक 
आँख फीड डालो | आचार जगदीशचन्द्र बोस का सिद्धान्त है वि जब एक आँख 
देखती है तब दूसरी विश्वाम लेती है। यह बात ढीक नही, कि दोनो रेटिनाओ के 
दोनो चित्र मिलकर एव भाव पैदा करते है। जिस पदार्थ को हम ताक रहे है 
उसके अतिरिक्त सब पदार्थ वास्तव में दो दो ही दिखाई देते है। किभ्तु त्वक्‌ से 
उन्हे एक जानकर एक ज्ञान दृढ़ करना पडता है। अवश्य ही से को नहीं छू 
सकते | किन्तु और सब पदायोँ से अनुमांन करते है कि वह भी एक ही है । वेग 
के अनुसार हम एक आँख से देखते है और दुमरी से उस चित्र को पूर्ण करते है। 
तो नेत्र होने से ही हमे स्थूलता का ज्ञान होता है। एक आंख से हमे एक तरफ 
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सदी रियोस्तोप 
उनतादर दाल के दो टुढ्डा म दा चित्र दवन स्‌ एक प्रतीत हाता है । 
से अधिक दीखता है और दूसरी स दूसरी तरफ से। दोनों मिलकर हमे एक 
उभडा हुआ चित्र दिखातो हैं। यही तत्त्व 'स्टीरियास्कोप' नामक यन्त्र में है। 
यदि दी चित्र बनाये जाय मौर एक में दाहनी ओर ओर दूसरी मे ३० 
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अधिक दिखाया जाय और यदि वे दोनों चित्र एक उन्‍्नतोदर ताल के दो टुकडो 
को दोनो आँखों पर रखकर देखे जाय तो एक स्थूल पदार्थ का भान होता है। 
जैसा कि इस चित्र मे दोनो फोटोग्राफो का एक ही फोटोग्राफ प्रतीव होता है, 
और वास्तव मे पदार्थ को देखने का-सा सन्देह होता है। यदि चित्रो के स्थान 
बदल दिये जाय तो ऊँचाई को जगह निचाई और निचाई की जगह ऊँचाई प्रतीत 
होगी । पृथक्‌-पृथक्‌ रज्जो को दोनो आँखो के सामने रखने से मिश्रित रज् प्रतीत 
होता है । यदि दोनो चित्र समान हो तो नया चित्र बिलकुल चिपटा होगा । इससे 
जाली नोट, नकली दस्तावेज आदि पकडे जा सकते हैं॥ अतएव दो नेत्रो के होने 
से स्थूलत्व और दूरत्व के ज्ञात मं बड़ी सहायता मिलती है / एक आँख बन्द 
करके हम सुई नही पिरो सकते । 

अब आँख के बारे में केवल तीन बाते कहवा रह गई हैं--समीपदृष्टि, वृद्ध 
दृष्टि, वर्णान्धता | 

(१) रेटिना तथा काच की बनावट के अनुसार कई लोग समीप तो देख 
सकते है किन्तु दूर नही । वे आँख के पास ले जावर देखते है, और अधेरे में 
अच्छा देख सकते हैं। इसका हेतु आँख क॑ वाल का अधिक उन्मतोदर होना है। 
इसोलिए उनके किरणों 
का छायाचित्र रेटिना से 
कुछ इधर ही 'म" बनता 
है । (चित्र १२ देखो) 
इससे पदार्थ घुघला 
दिखाई देता है । पदार्थ 
समीप लाने से 'म' चित्र 
ठिकाने पर बनता और 





च्िन्र १२ 

समीयदृष्टि 
अ इ रेटिना । म पदाथ | क ख नेत्र । म धुधला विन्ष।.. पदार्थ दिखाई देता है। 
उगचएश्मा। म' पदाथ वल्पित स्थान । म' साफ़ चित्र । ऐसे मनुष्य कुछ आंख 
मुदने से, या छिद्र में होकर देखने से, अच्छा देख सकते हैं। क्योकि उससे डेला 
छोटा हो जाता है और आंख में जाते वाली किरणमाला छोटी होने से किरिणें 
ताल को केन्द्र ही में काटती है और केन्ध पर अधिक गोलाई होने से दूर अर्थात्‌ 
रेटिना पर चित्र बनाती हैं, अर्थात्‌ अवस्था बढ़ने से आाँख की गोलाई कम हो 
जाती है। इसय उनकी आँख उस समय सुधर जाती है जब कि ओरो की आँख 
वृद्धदृष्टि से विगड जाती है। इस रोग की वृद्धि सम्यता की वृद्धि के साथ होती है! 
आफ्िका मे किसी को यह रोग नही होता, किन्तु प्रकाश भ काम करने से सभ्य 

देशों में बहुत अधिक द्वोता है । 

(२) वृद्धदृष्ट--उम्र अधिक होते से, वाच की गोलाई कम होने के कारण 
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.क्रिणें रेटिना पर चित्र नं बगाकर उससे कुछ आगे 'म्ड” चित्र बनाती हैं। 
(चित्र १३ देखो किन्तु) 
पदार्थ वो दूर ह॒ठावे से 
घित्र ध्वाने पर आ 
जाता है.। अतेएव बुड्ढे 
आदमी पास के पदार्थ को 
जरा दूर हटाकर देखते 
है चित्र (रे 

समीपदृष्टि, केद्धा- वृद्धदृष्टि । 
प्सारक ताल आँख के भदइ रेटिता | म पदार्थ । कख नेत्न । म' घृघला चित्र ग 
सामने लगाने से, मिट चष्टमा / मर पदाय का वल्पित स्थान । मे साफ़ चित 
जाती है। आँख से प्रवेश बरने से पहले किरणें अवमपिणी होने के बारण आँख 
के ताल की भशुनाभि हटकर “म" बन जाती है। वृद्धदृष्टि के लिए बेरद्रावेक 
तालो की जरूरत है। इससे ताल में घुसने के पहले किरिणें वेन्द्राइष्ट होने से 
रैटिना के पार नही किस्तु रेटिना पर ही चित्र बनाती हैं। 

बहुत दिनो तक उभयनतोदर ओर उभयउन्‍्नतोदर मबाचों ही का प्रयोग 
होता था, किन्तु अब उनके बदले अर्द्धचरद्ध (उ, तथा ग, चित्र ४) काचो का 
प्रयोग हीता है। इससे आँखें सब दिशाओं में देख सकती है और थकती नही । 
अतएव जिन्हे समीपदृष्टि का रोग हो उन्हे, हमारी तरह, वाल्यावस्था मे ही 


नतोदर चश्मा लगाना चाहिए जिससे बडी उम्र मे आाँखें भरोसे अच्छी हो 
जाय । 





(३) लोक में वहावत है कि श्रावण के अस्धे वी सव बुछ हरी ही सूझती 
है। जो लोग नही देख सकते वे तो उनके समान हैं जो कुछ नही सुन सकते | जो 
लोग रज्ज नहीं देख सकते वे उनके समान है जिन्हे अच्छे या बुरे राग में भेद 
नही मालूम देता | पहले सब पदार्थ एक ही रज्ज ने प्रतीत होते थे । मनुप्य- 
जाति ने रद्ठज्ञान घीरे धीरे भराप्स किया है ) कुछ बन्दर वर्णान् होते हैं, मर्थात्‌ 
नारह्ी के फ्ल और पत्तो वो एव ही रज्ज वा मानते है । मब्छियों वा वर्ण 
परिज्नान तो बहुत ही कच्चा है। वे केवल उजला, अघेरा ही पहचानती हैँ। अभी 
विलाय॑त के एक डावटर ने एक ऐसे मनुष्य की आँख दखी जिसको सूर्थकिरण का 
सप्तरज्ञ एक आँख से भूरा दिखाई देता था और दूसरी स आसमानी और लाल 
रप्ज-दीनी छोर के रज्ठु मात्र वह देखता था! बीच मे सव भुरा था। मनुष्य 
की भी पहले-पहल किनारे के दोनो रक्न दिखाई दिय, और बीच म केवल भूरा 
रज्ञ | प्र उस भूरे म क्रमश दोनो कोनो बे दोना रफ्त नारष्टी और नीले 
दिखाई दिये | दीच की भुराई ने कुछ काल बीतने पर और दो रह्जे प्रकट क्ये। .. 


् 
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सम्भव है वि हमारे वशज हमसे अधिक रफझ्ज देख सके। हमारे पूर्वजों से हम 
अधिक रघ्ठ देखते है। जो पूर्वज जितने प्राचीन हैं उनका वर्ण-परिज्ञान उतना ही 
बम है। अजण्ठा गुफाओ में चित्रों वे आसपास हरी आभा बनी है जो वास्तव में 
गुलाबी होनी चाहिए। ऐस्ते ही हम पुराणों मे हरे घोड़े का वर्णन पढते है । पीत 
को कई पुराने मनुप्योंने 'रकत हरित' बहा है। 'राम' 'शृष्ण' को नवजलघर 
श्याम बहने का अभिप्राय भी शायद उस समय के वर्णपरिज्ञान के अनुमार हो । 
वास्तव मे, हम भी सच्चे और वे भी सच्चे, क्योंतवि अपनी-अपनी आंख के अनुसार 
सभी रह्ज मानते है। विस्तु यो नये-नये रद्ध जानकर मनुष्य ने कुछ खोया भी 
है। जज्जली बहुत बम रह्ढ पहचानते हैं ओर उनवी दृष्टि बड़ी तीद्र होती है। 
सांतो रज्ञ और उनके अनेक सद्भूर देखनेवाले हम सम्यगण 'शार्टसाइट (मन्द- 
दृष्टि) से घबरा रहे है! सम्भव हैबि' रज़दशेन-विहीन काल भे मनुप्य बहुत 
दूर तक देख सकता रहा हो । इन सात रज्जो से आगे भी एक रफ्जो का सप्तक 
है जिसके लिए हम सब वर्णान्ध है। सम्भव है, वभी कालान्तर में वह भी हमारे 
वशजी को दिखाई देने लगे । 
अस्तु लेख के बहुत बढ़ने वी क्षमा भागरर यही बहता है कि--'य इमा चाहुपीं विद्या 
नित्यमधीते न तस्याक्षियोगो भवति न तस्य कुले:घो भवति इति ॥--घाक्षुपोष निषद्‌ 
[प्रथम प्रकाशन क्रमश सरस्वती फरवरी, सार्च, मई, 
जून, अगस्त तथा सित्तम्बर, १६०४ ई० के अंको मे ।| 


१ (३) गैंनो रावर्टसत, मेंकाश, राली, बरुली प्रभूति के आधार से तरिखित । 
(जय) जो इस घरक्ष-सम्बंधी विद्या को नित्य पढ़ता है उसे कभी आँख का रोग नहीं होता 
और न ही उप्तके कुल म कोई अधा होता है । >+सम्पादब' 
(ग) गुलेरी जी ने इस लेख वः अन्त म, पादटिप्पणो म--क्या हिंदी रसिक और इद्वियो 
का भो ऐसा वर्णन पसद करेंगे ?/--लिखा तो 'मरस््वती' के सम्पादक आचार्य 
महावीरप्रमाद डिवेदी ने अपनी पाइटिप्पणी में लिघा--' खुशी बी शत है कि यह 
लेख आज पूरा हो गया ।” +संम्पादव' 





लोक और कला 





संगीत* 

मुझे इतता समय नहीं रह गया है कि आपके सामने ऐसी कहावते रक्खू कि 
'रोता और गाना सबकी आता है, न मरी यही रुचि है कि संगीत न जानने 
बाले को द्विपद मृग और पुच्छविपाणहीन पशु बताने वाले श्लोक यहाँ पर 
उद्धृत करू, और इसे लिए भी समय अनुकूल नही है कि ऐसे वाक्यों के प्रमाण 
दू जिनमे कहा गया है कि शिशु, पशु ओर सर्प ही गीत का रस जानते हैं या 
साक्षात्‌ शद्भूर ही जानते है, और विष्णु ने कहा है कि मैं, व तो वैजुण्ठ मे रहता 
हैँ भौर न योगियो के हृदया मे, परन्तु मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वही मैं रहता हू । 
मैरा प्रयोजत आज यह कहने से भी नही है कि ब्रह्मा के सामगान और विष्णु के 
बशीवादन और शंकर के ताण्डवनृत्य को और सरस्वती की वीणा को सामने 
धरवर गीत, वाद्य, नाट्य का दैंव रूप आपको दिखाऊ। मुझे केवल दो वार्तें 
कहनी हैं--- 

एक तो यह कि' भारतवर्ष को वर्तमात उन्नति में जिस समाज वा जिस 
प्रात ने आगे पैर बढाया है उसने सगीत का सहारा लिया है, भथवा गणित वालों 
के शब्दा मे, जिस अनुपात में जो समाज वा प्रात गानविद्या से विमुख है अथवा 
मही है उम्ती अनुपात से वह समाज समृद्धि के मार्ग से पीछे पडा हुआ अथवा बढ़ा 
हुआ है। 

इम पर योडे ही से विचार की आवश्यकता है। ब्रह्मसमाज, आयंसमाज 
और प्रार्थना समाजो ने सरीत और वाद्य की अपने विचारों के अचार में बहुत 
सहायता ली है। नई सनातनघधर्म सभाओ ने भी भजन मण्डलियी और नगर- 
कोर्तनों से अपने को रहित नही रक्‍्खा है। वड्ध देश वी सभ्य ब्राह्मी महिलाएँ, 
वस्बई प्राठ वी परभू जाति वी कुलवतियाँ, मद्रास की उच्च ब्राह्मणी से लेकर 


+ एवं व्याद्यान का पिछला भाग | परीछ से लिखा गया । 


३०७ 
म्स्ला 


३०८ / गुनेरी साहित्यालोक 


मैयर जाति तक वी, ललनाएं अपन-अपने श्रातों बरी उन्नति लक्ष्मी की मूत्तिया 
वनव'र सगीत और वाद्य वा प्रेम दिखाती हैं। जैसा इधर वे प्रातों में सगीत को 
नीच जातिया वा विषय मानने वा पुराग्रह है जैसी ही स्त्रियों बी उन्नति वो 
रोवने की वुष्रया है वैसे ही यहाँ पर उन्नतिदेवी वा आना दूर है। पजाब में 
भी जो बुछ जागृति दिखाई देती है तो उसके साथ ही साथ विष्पु दिगम्बर 
पुलुस्वर वे गर्धव महाविद्यालय वी चर्चा सुनाई पडती है। 

माजूम होता है कि जैसे वृस्‍्तान धर्म क पुराणकर्ताओं मे सब लोकों के 
घूमने से एक प्रवार वा अनाहुत नाद होना माना है जो परमेश्वर वे सिहामन 
के चारो ओर विजय-सगीत का स्वर सुनाता है, वैसा ही देशों वी, मनुष्यों की 
और हुृदयो की उन्नति में सगीत का एक तानलय प्रभाव है जो उन्नति की 
विंजपपताका को उडाता हुआ चलता है। 

हिन्दू शास्त्रकारों को कही पर समीत, वाद्य आदि को गहित ठहराने वाला 
कहा जाता है परतु सब वाक्‍्यों की मीमासा करने पर साराश यही निकलता है 
कि असत्‌ गीत-वाद्यादिक की निन्‍्दा से हूं। वहा तात्पयं है, विनोद और उच्च 
आवनन्दमय आद्वाद-प्रधान सगीत की निन्‍दा से नहीं॥ नहीं तो पतंजलि यह काहे 
को कहते कि 'ये वीणाया गायन्ति ते घन सतय ' और काहे को पवित्र यज्ञों मे 
वीणागाथियों के गान और सम्मान की बातें जगह-जगह सुनाई पडती ? 

मरे वक़्तन्य का दूसरा अश यह है कि हिन्द और विशेषत उच्च आये 
जातियो के प्रतिनिधि यदि सगीत की निन्दा और अपमान करते है तो वे उस 
मार्ग से दूर जा रहे है जित्त पर उनके पूर्वे पितर ' चले थे, यही नहीं वे पितरो 
के कर्मों के विरुद्ध चल रहे है क्योकि व गवया के बेटे-पोते हैं--उनके बहुत 
पुराने पुरुषा गदेये थे 

आप आश्चर्य करेंगे । मैं फिर कहता हू कि आपके बाप-दादा गवँये थे। 
सक्षेप से इस बात को विचारिये । सब वर्णों की उत्पत्ति आठ गोत्रकार ऋषियों 
से ही है। क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र भी उनही गोत्रकार ऋषियों की सल्तान हैं। 
शुद्रो को जरा देर के लिए छोड दीजिए, क्योकि वे गान की और गवैयो की 
निम्दा नही करते। क्षत्रिय और वैश्य कुलो के वे ही ऋषि हैं जो ब्राह्मण कुलो के । 
और ब्राह्मण कुलो के ऋषि न केवल वदो के द्रष्टा थे, वे वेद मन्त्रों के ऋक, 
यजु, साम नामक तिधा भिन्‍न स्तुति, कर्म और गान रूप प्रथा वे चलाने वाले 
थे। जहा पर वैदिक कम मे 'ऋग्भि शसति', और “यजुर्भिर्जुहोति' है । वही पर 
'सामभिर्माणत्ति' भी है। कौन ब्राह्मण का बच्चा कह सकता है कि मैं इन गवैये 
ऋषिया की सत्तान नही हु ? कौन ब्राह्मण का बच्चा यह कहने का साहस कर 
सकता है कि ये ऋषि सामगान नही करते थे ? और सगीत से नाक चदाकर 
कौनसा ब्राह्मण इन सात्विक गरवयो का अपमान नहीं कर रहा है? तुम्बुद का 
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तम्बूरा ब्राह्मणों के वाद्य के सम्बन्ध का और राजधि भरतमुति का नाट्यशास्त्र 
क्षत्रियों के वाद्य, नृत्य के साथ निकट सम्बन्ध का सदा साक्षी रहेगा। 
क्षत्रियों और वैश्यों के गोत्रकर्ता ऋषि वे ही हैं जो ब्राह्मणों के है । इस बात 
को छोड दीजिए । आजकल की क्षत्रिय-जातियो के वशधर अपने आप को 
प्रधानत दो कुलो का बतलाते है-सुयंवश का और चन्द्रवश का। सूर्यवश की 
प्रत्येक वशावली दशरथ के पुत्र रामचनर्द्र के पुत्र कुश और लव के साथ मिलाई 
जाती है और चन्द्रवश की वशावलिया भी देवकी-पुत्र कृष्ण तक पहुचाई जाती 
हैं । इन्ही दोनो कुलों की बात सुन लीजिये। 
चन्द्रवश की वश-परम्पराओ के आदिकमल वासुदेव कृष्ण को जो अपना 
पूर्व॑ज मानते है वे किस मुंह से गाने बजाने की निन्‍दा करते है? कृष्णचन्द्र ने न 
केवल स्वय गीतागीत गाया प्रत्युत उसके कारण गाए हुए पञ्चगीत आज भी 
संस्कृत साहित्य के प्रियतम रत्नो में से हैं। और उनकी वशी बजाने की महिमा 
का तो कहना ही क्‍या ? मनुष्यो ओर देवताओं पर हो उसका ज्यामोहन नहीं 
चलता था, पशु, पक्षी, तरु, लता, नेदी, पर्वंत--सब उस धुन से मस्त थे । यहा 
पर पञ्चगान के दो-तीन पद ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, मैं भूल सस्कृत नही 
कहता, भयुरा के मारवाडी सेठ कन्हैयालाल पोह्यार के मधुर अनुवाद मे से 
सुनाता हू-- 
५. गो कृष्ण के मुख कढयो बह वेनु-गशान-- 
+ पीयूप-पान करती जु उठाय कान। 
त्यों बत्स हू पय भरे स्तन-प्रास छाडे, 
ठाड़े रहे सु प्रभु को हिय राखि गाढ़े ॥ 
वशी घ्वनि सुनि नदी गति होत भग्ना, 
आवत सूचित-मनोभव में निमरना। 
ले के तरज्ञ भुज सो कमलोपहार, 
ह गाढ़े गहे सु हरि के पद-पद्म-चारु॥ 
गौनमोप-साथ रसरी धरि क॑ सु कार्थ, 
वशी बजात जब हो सुर सप्त साध। 
रोमाग वृक्ष रु रह चल जीव ठाडे, 
हा! चित्र !! चेतन अचेतन भाव छाड़े ॥ 
दूर ते हि मृग-गौ-गन सारे, 
वेणु-नाद-हत-चित्त विचारे। 
दात-ग्रास-धरि कान लगावें, 5. «5 
नैंच मूदि सभ-चित्र लखाव॥ 
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चतुर गोप शिशु खेलन माही, 

वेणु-वाद नव-रीति. महाही। 

जब अरी यदसुदा तब ताता, 

ओष्ठ ब्रिम्ब घरि वणु बजाता॥ 

तबहिं सो सुनि सबब सुरवुन्दा, 

ब्रह्म इन्द्र शिव-पाय..._ अनदा। 

नमित-ग्रीव चित्त ध्यान लगावें, 

राग भेद नहिं जानि लजावे॥ 

बरत हास 56 कटाक्ष विलासा, 

हा | तब हम बंध स्मर-पासा] 

तसरु समान गति होय हमारी, 

भूलि जाहि कंबरी अह सारी ॥ 

पति घुतादि को छाडि कुल गली, 

तंव समीप हा ! आ गईं छली | 

सरस गीत सीं मोहि जो गई, 

तियन रत म॑ को तज ? दईं। 

ऐप्त बड़े उस्ताद के वशधरो की क्या, जाति भाइयों की भी क्‍या, एक देश- 
वासियों तक की गाने बजाने से प्रीति टीनी चाहिए । हा, यदि कई मेरा युवा 
मित्र यह कह उठे कि यह तो कविया फी कल्पना है सच्ची बात थांडी है ता 
मैं चुपके से उसक कान में कहूगा कि संस्कृत की एक प्रसिद्ध कहावत के अनुसार 
एक ही मुर्गी का एक हिस्सा पकाने के और दूसरा हिस्सा अडा देने के काम मे 
नही आ सकता मैं मानता हू कि यह कविया की रचना है परतु तुम्हारी वशा 
बली का कृष्ण स मिलता भो क्या कवियों की रचया नही है? 
अब मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचद्र क दोना पुत्रो की ओर आइए। उनके 

नाम कुश और लव थ। य॑कुछ निराले से नाम है, पहले के और पीछे क 
राजाओ में बहुत ही कम (शायद नहीं भी) मिलते है। दोनो जोडल भाई थे, 
वाल्मीकि ने इनके सब सस्‍्कार साथ ही किये थ॑, शब्द ब्रह्म का नया श्लोकमय 
वबिवते वाल्मीकीय रामायण इनने साथ ही साथ पढा उसे गा-गाकर लॉकापवाद- 
भीछ रापचद्र की निकाली हुई सीता के वियोग दु ख को द कुछ कुछ कम करते 
थे और उनका लोकोत्तर गात सुनकर रामचद्र ने जब उनस पूछा कि गेय को नु 
वितेता वा ? [तुम्हे गाना किसने सिखाया) तो उन्हाने वाल्मीकि का नाम लिया 
और पीछ राम ने उन्‍्ह पहचान कर स्वीकार किया। बडी रोचक और करुण रस 
की कथा है । उन दीनो का नाम समास करके 'कुशलवो” ऐसा भी आता है और 
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कई जगह वाल्मीकोय रामायण में कुशीलवो' भी आता है, जैस-- 


अभिषिव्य महात्मानावुभो राम कुशीलवी । 
(रामायण उत्तरकाड) 


कुश और लव वा समास करने पर बीच में ई का आ घुसना नई बात हाने 
पर भी सस्द्ृत-व्याक रण के जानते वालों के लिए नई नही है। क्योकि वहा बालक 
वा नाम तो हरिचद्र होता है, एक खास राजपि का नाम उन्हीं शब्दा से बनकर 
हरिश्चद्र हो जाता है, दुनिया का दोस्त इस अर्थ में विश्व +मित्र बनता है और 
उसी में एक खास ऋषि का नाम होने से आ' आ जाता है और वह शब्द विश्वा- 
भित्र हो जाता है। आजक्ल किसी पार करने वाते का नाम पारकर' होगा, 
परतु एक ऋषि का उमी अर्थ का नाम पारस्कर है। व्याकरण को भाषा की 
उन्नति के अधीन मानने वाले लोग कहेंगे, ये पुराने शब्द है व्याकरणा के बनने के 
पहल भाषा के चालू सिक्‍को में आ चुके थे, और पीछे वयाकरणो ने अपनी बुद्धि 
के अनुसार जिन शब्दा को न बना पाया उन्हें निपातन करके अलग छाट दिया। 
ढीक है, मेरा उनसे कोई झगड़ा नही है। वे ये मानेंगे कि आजकल यदि दो 
जोइले भाई या सदा साथ रहनेबाल दो जनो के नाम वुश और लव हा तो उन्हे 
“बुशलवी” कहा जाएगा, परतु उन दोना भाइयो को 'कुशीलवौ' नही कहेंगे, 
वह केवल वाल्मीकि के शिष्य और मैथिली वे कुमारों पर रूढ है । 

अच्छा, जरा देखिए तो सर्कृत में कुशीलव का क्‍या अर्थ है? इसका बर्थ 
गाने-बजाने मे कुशल, कीत्ति सवारक, नट वा चारण, गायक मिलता है। इन 
दोनो भाइयो के अर्थ म भी कुशीलव पद पाया जाता है। कुशीलवो की विद्या क॑ 
चलाने वाले वाल्मीकि मुनि का भी यह शब्द वाचक है । और इन अर्यों के वाचक 
कुशीलव शब्द को व्युत्पत्ति कोशकार यह वरत है कि “कुत्सित शील भस्त्यर्थे व, 
कुशील वाति वा !। कुन-खोटा, शील-रचरित, व है, वाति वा *नजो खोटे 
चरित को लिये फिरते है। इस बचपन की ब्युत्पत्ति को मैं बेसमझी का टक्कर 
मारना कहता हू । यह उसी पजाबी कहावत का नमूना है कि -- 


उणादि का प्रत्यय आया डुलक, डिया डोलाना, 
मा धातु स सिद्ध हुआ मुलक, मिर्यां मोलाना !! 


वाल्मीकि रामायण के पहले किसी ग्रथ में गरवेयो के अर्थ मे कुशीलव शब्द 
नही मिलता । अतएव मेरा सिद्धात यह है कि ये दोनों भाई कुशोलव इतने 
बढ़िया गवेय थे कि उनके पोछे गवेयो भर का नाम कुशीलव हो गया । 

भाषा-विज्ञान के खोजो जानते हैं कि विशेष सज्ञा नामों से साधारण गुण 
नाम बन जाते हैँ। एक कादम्बरी उपन्यास के पीछे मराठी भाषा में उपन्यास 
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सात्र का साधारण नाम कादम्बरी हो गया है। एक मगीरथ के हिमालय पर्वत 
से समुद्र तक गज्जा। नदी को लाने के परिश्रम को देखकर बडे हिम्मत वे कामों से 
'भगी रथ प्रयत्न कहने लग गये हैं । हिंदी में एक असिद्ध अधा सुरदास नामक हो 
गया है जिसके पीछे अधे अधे सभी धूरदास जी कहलाते हैं ॥ एक जसवन्तराव 
होलकर काने के पीछे सभी कान जसवन्त राव हो गए है । 'नव्वाबी', 'सिखाशाही' 
आदि शब्द भी एक विशेप प्रकार की शासन-प्रणाली के वाचक होकर वैसे गुणों 
वाली सभी प्रणालियो के लिए लाएं जाते है। आजकल भो एक पायोगनियर 
अखबार की प्रसिद्धि से लोगो न पायनियर को अखबार मात्र वा सर्वनाम बना 
लिया है, जैप्ते "आपके हाथ में कौनसा पायनियर है ?” ढोला नाम का एक ऐसा 
प्रेमिक हो गया है जिसे अपनी प्रेयसी से वियोग क्षण-भर भी इष्ट न था, इसलिए 
अब राजपुताना मे प्रेमी मात को ढोला कहने लग यए है और चकबा-घकवी की 
तरह साथ रहन वाले प्रेमिया को ढोला-माह । पीछे वैयाकरणी ने इस प्रेममय 
शब्द को प्राकृत के 'दुल्लहो' और सस्क्ृत 'दुलंभ' ओर हिंदी 'दूलह' से मिलाकर 
अपना काम किया है। इसमे सदेह नही कि 'ढोला राय' को 'दुलेभराय” का विजृत' 
रूप मानना पडेगा, परतु अत्यासवत प्रेमी का अर्थ न दुर्लभ मे है न दूलह में है, ढोला 
में जो वह आया है वह उस विशेष व्यक्ति के गुणी वा जाति मात्र में आरोप 
होने से हुआ । 

ऐसे उदाहरण पचासी दिए जा सकते हैं। भाषा-तरिज्ञान के आचार्यों ने यह 
उदाहरण दिया है । किमी वस्ठु का नाम 'हरा' था और उत्तका यह डित्य कपित्प 
की तरह अनर्थक नाम था। उ में हरा (हरित) ग्रुण भी था। अब लोगो को जो 
शीज हरित दिखाई पडती उसे व सादृश्य के कारण "हरा | हरा !! ' चिल्लाने 
लगे। होते होते हरित गुण की वस्तु मात्र का साधारण नाम हरा ही गया जी 
एक विशेष अनर्थक नाम से निकल कर गुणवाचक हो गया । 

यही 'कुशीलव' के साथ हुआ होगा। अयोध्यावासियों के इतिहाप्त में अपने 
राजा की खोई हुई रानी और पुत्रा का मिलना बडी भारी हलचल पैदा करने 
माली घटना हुई होगी । राम ने 'लोक एवं जानाति किमपि कहकर सारा 
पुण्य-पराप का भार प्रजा पर रख दिया था। राम के छोटे भाई अपने अग्रज की 
निसतानता पर दु खी थे जैसा भवभूति ने चद्रकेतु और सुमत के मुंह से कहुलाया 
है ।' प्रजा भी अपने भविष्यशुन्य सिंहासन को देखकर दुखी थी । इसो अवसर 


३ वग्रतिप्ठ र॒घुन्यंध्ठे वा श्रतिष्ठा नुलस्थ न ॥ 
इति दु खेन पोडयन्ते क्यो न पितरो5परे । 
मनोरथस्य यदबीज तदैवेनादितों हतम।॥ 
संताया परूर्व॑ंतूनाया अ्रसूनस्यागण कुठ । 


लोक और कला / ३१३ 


में नाटक के समान घटना से दो गाने वाले जोडले भाई, जो 'कुशीलव' 
कहनाते थे, रगमच पर आते हैं और रामचद्र और अयोध्यावासी उन्हें अपना 
मान लेते है। इस समय वुशीलव का और कोई भर्थ नही है, यह उन दोनो 
भाइयों का जुडा हुआ नाम है। अब हाट-बाट में घर-घर मे बुशीलवो की चर्चा 
फैल गई--"देखो, मे बुशीलव कितना अच्छा गाते है कि सुनते-सुनते हमारे राजा 
को अश्रु आ गये ! क्‍यों भई, पहले भी कभी ऐसे कुशीलव सुने गए थे ? अपनी 
अपोध्या मे ऐसे बितने कुशीलद है ? जी, अयोध्यय की गितती बया आरर्यावर्ते से 
इन जैसे कुशीलव नही हैं ।” वाल्मीकि को आता देखकर लोग अगुली उठा-उठा 
कर कहने लगते, “हां, देखो मह कुशीजवों का गुरु आया | कया यह और भी 
कुशीलव तैयार वर रहा है?” शायद नायिकाओ ने अपने विदग्ध नायको से कहा 
हो कि 'हमे रिज्ञाना हो तो कुशीलव बनकर आओ । और किसी पिता ने जब 
देखा हो कि बेटा दूकान को न सम्हाल कर दिन भर ताना रीरी में लगा रहता 
है तो उमने उसे सिर घुनता हुआ देखकर झिडक कर कहा हो - “कुशीलवो की 
दुम बना आता है | तेरे जैसे जब वुशीलव हो जायंगे तब अयोध्या भर मे किसी 
को नींद नही लेने देंगे ।” 

यो होते-होते यदुच्छा शब्द बुशीलव का अर्थे गवैया बजबैया मात्र हो गया। 
जैसे बुडूढे वरिष्ठ के कारण हर एक आदरणीय वृद्ध को वसिप्ठ कहते हैं (बालक 
बारी का बसीठ -पैगम्बर) वैसे उन सुचतुर गवेयो के कारण सभी गाने-बजाने 
वाले कुशोलव कहलाने लगे। पीछे कई सौ वर्षों बाद जब इस शब्द की असली 
उत्त्ति को लोग भूल गये थे किसी अक्षरकीट पडित ने अपने समय की गवैयों 
की घुणा को देखकर 'बुत्तसित फ्रील' वाली भानमत्ती के चुने को-सी च्युत्पत्ति गढ 
दो ।” वश दो तरह चलता है विद्या से और जन्म से, तो क्‍यों कुशी लवों के जन्म- 
वशज अपने वशकर्ताओं की विद्या से घृणा करते हैं १" 

यदि यह कहा जाए कि गवैयो का नाम कुशीलव रामचद्र के पुत्र लव और 
कुश से पुराना है तो प्रमाण न होने पर भी इसमे इष्टापत्ति है। तो यो हुआ 
होगा कि दो चतुर वालक कुशीलव (+-गरवये) अयोध्या मे आए और पहुचान 
होने पर राजपुत्र मान लिये गये । उनका नाम किसी को नहीं मालूम था। 'कुशीलवो 
१. एक और विनोद की बात है, सस्कृत भाषा के व्याकरण के अनुसार गोत्र के सब 

व्यक्तियों का नाभ शोजत्कार के माम्र से चलता है। कुंशिक के वश के लोग कुशिका 

कहलाएंगे (एप व कुशिका वीरो'-- ऐतरेय द्राह्मण) और भरत के वश के लोग भरता 

(एप वो राजा भरता --कृष्ण यजु०)। इस प्रकार से चरदवशी दुष्यन्त के पुत्न शउुन्तला 
»  गर्भज भरत वश के लोग भरता बहराएंगें और बुशीलवों के वश के बुक्कीलबा | 


और ससस्‍्कृत साहित्य म “भरता ! और 'बुशीलवा ” यह नाचने गाते-बजाने मे चतुर लोगो 
का नाम है !!! 


३१२ / गुलेरी साहित्यालोक 


मात्र वा साधारण गाम कादम्वरी हो गया है। एवं भगीरथ के हिमालय पवत 
स समुद्र तक गड्भा नदी को लान के परिश्रम को दसवर बड़ हिम्मत व कामो मे 
भगी रथ प्रय/त कहने लग गये हैं ) हिंदी म एक प्रसिद्ध अधा सूरदास नामक हा 
गया है जिसके पीछ अध अध सभी सूरदास जी कहलात है ॥ एक जसवातराव 
होलकर कान के पीछे सभी कान जसवतराव हो गए हैं। नव्वाबी , सिखाशाही 
आदि शब्द भी एक विशय प्रबार की शासन प्रणालो क॒ वाचरः होकर दस गुणा 
वॉली सभी प्रणालियो क लिए लाए जात हूँ। आजकल भी एक परायौनियर 
अखबार की प्रसिद्धि स लोगो न पायनियर को अखबार मात्र का सवनाम बना 
लिया है जैसे आपब हाथ मं कौतसा पायनियर है ? ढोला नाम का एव ऐसा 
प्रमिक ही गया है जिस अपनी प्रयसी स वियोग क्षण भर भी इष्ट न था इसलिए 
अब राजपूताना म प्रमी मात्र को ढाला कहन॑ लग गए हैं और चववा चकक्‍वी की 
तरह माथ रहन वाले प्रेमिया को ढोला मारू। पीछे वेयाक रणा ने इस प्रममय 
शब्द को प्राइत के दुल्लहा और सस्कृत दुलभ और हिंदी दूलह स मिलाकर 
अपना काम किया है। इराम सदेह नहीं विः ढोला राय को दुलभराय का विद्वत 
रूप मानना पडगा परतु अत्यासवत प्रमी का अथ न दुनभ म है न दूलह मे है ढाला 
मे जो वह आया है बहू उप्त विशप व्यक्ति के गुणा वय् जाति मात्र मे आरोप 
होने स हुभा 
ऐसे उदाहरण पचासों दिए जा सकते है ! भाषा विचान के आचार्यों । यह 

उदाहरण दिया है। विस वस्तु का नाम हरा था और उसका यह डित्य कपित्य 
की तरह अनथक नाम था। उ।म हँरा (हरित) गुण भी था। अब लोगो को जो 
चौज़ हरित दिखाई पडती उस वे सादृश्य के कारण हरा हरा !! विल्लान 

लगे। होते होते हरित गुण की वह्तु मात्र का साधारण नाम हरा हो गया जो 

एक विशेष अनथव नाम से निकल कर गुणवाचक हो गया । 

यही कुशीलव क साथ हुआ होगा। अयोध्यावासिया के इतिहास में अपन 

राजा की खोई हुई रानी और पुत्रा का मिलना बडी भारी हलघल पैदा करने 

बाली घटना हुई होगी । राम ने लोक एवं जानाति किमपि कहकर सारा 

पुण्य पाप का भार प्रजा पर रख दिया था। राम के छोटे भाई अपने अग्रज की 

निसतानता पर दु खी ये जैसा भवभूति ने चद्रकेतु और सुमत क मुह से कहलाया 

है ।' प्रजा भी अपने भविष्यशू य सिंहासन को देखकर दुखी थी । इसी अवसर 


१ अप्रतिष्ठ रघु यंष्ठ वा प्रतिष्ठा कुलस्‍्य न । 
इति दु खन पीडयन्ते क्यो न पिवरेश्परे | 
मनोस्यस्थ यदबीज तहवेनादितों हृतम॥ 
लतामा पूवलूनायाँ भ्यूवस्यागसम कुद । 


लौक और कला / ३१३ 


में माटक के समान धटना से दो गाने वाले जोडले भाई, जो 'कुशीलव' 
कहनाते थे, रणमच पर आते है और रामचद्र ओर अयोध्यावासी उन्हें अपना 
मान लेते हैं। इस समथ कुशीलव का और कोई अर्थ नही है, यह उन दोनो 
भाइयो का जुडा हुआ नाम है। अब हाट-वाट में घर-घर में कुशीलवों की चर्चा 
फैल गई--“देखो, ये वुशीलव वितना अच्छा गाते हैं कि सुनते-सुनते हमारे राजा 
को अथु आर गये | बयो भई, पहले भी कभी ऐसे कुशीलव सुने गए थे ? अपनी 
अयोध्या मे ऐसे कितने कुशीसव है ? जी, अयोध्या को गिनती बया आर्यावतें मे 
इन जैसे कुशीलव नही हैं ।” बाल्मीवि को आता देखकर लोग अगुली उठान्‍्उठा 
कर कहने लगते, “हाँ, देखो यह वृशीलवी वा गुरु आया | क्या यह और भी 
कुशीलव तैयार वर रहा है २” शायद सायिवाओ ते अपने विदग्ध नायको से कहा 
हो कि हमे रिश्ञाना हो तो कुशीलव बनकर आओ | और किसी पिता ने जब 
देखा हो कि बेटा दुकान को न सम्हाल कर दिन भर ताना रीरी में लगा रहता 
है ती उमने उसे सिर धुतता हुआ देखबर झिडक कर कहा हो - “कुशोलवोी की 
दुप बना आता है । तेरे जैसे जद बुशीलव हो जायगे तव अयोध्या भर म किसी 
को नींद नही लेने देंगे (/ 

यो होते-होते यदृच्छा शब्द वुशीलव का अर्थ गवेया बजवैया मात्र हो गया 
जैसे बुडूढें वसिष्ठ के कारण हर एक आदरणीय वृद्ध को वसिप्ठ कहते हैं (खालक 
बारी वा वसीठ>-पैगम्व र) वेस उन सुचतुर गवेयों के कारण सभी गाने-बजाने 
वाले कुशीलव कहलाने लगे। पीछे कई सो वर्षों बाद जब इस शब्द की असली 
उत्त्ति को लोग भूल गये थे किसी अक्षरकीट पडित ने अपने समय की गरबयो 
को धृणा को देखकर 'कुत्सित शील' वाली भानमती के कुनवे की सी व्युत्पत्ति गढ 
दी ।” वश दो तरह चलता हैं विद्या से और जन्म से, तो क्यो कुशीलवो के जन्म- 
वशज अपने वशकर्ताओं की विद्या से घृणा करते है 7! 

यदि यह कहा जाए कि गर्वयों का नाम कुशीलव रामचद्र के पृश्न लव और 
कुश से पुराना है तो प्रमाण न होने पर भी इसमे इष्टापत्ति है। तो मो हुआ 
होगा फि दो चतुर बालक बुशीलव (++भवये) अमोध्या मे जाए और पहचान 
होम पर राजपुत सान लिये गये । उनका नाम किसी को नही मालूम था। 'कुशीलवो 


१. एक और खिनोद वी वात है, सस्कृत भाषा के व्याकरण के अनुसार गोत्न के सब 
ब्यकितिया वा भाप गोत़्कार के नाम से चतता है। कुशिक के वश के लोग कुशिका 
ऊहनाएंगे (एप व बुशिका वीरो'--ऐतरेय ब्राह्मण) और धरत के यश वे लोग भरता 


(एप वो शजा भरता --हृष्ण यु ०) । इस भ्रकार से चढद्धवशी दुष्यत क पुत्र शबुस्तना 
पमज भरत वश्च के लोग भरता कहलाएंगे और कुशोलवों के वश के कुशीलवा ॥ 
और सस्कृत-साहित्य म॑ “भरता ? और « च 


बा गाय है 'कुश्लीलवा * यह नाचवे ग्राने-बजाने मे चतुर लोगा 


३१४ / गुले री साहित्यालोक 


को राजा ने अपना पुत्र पहचान लिया--'अब कुशीलंव हमारे राजा बनेंगे--- 
इस प्रकार की बातें अयीध्या में होते-होते लोग उन्हे कुशीलव ही कहने लग गए । 
जँसे बडे पहलवान वा पंडित का नाम कोई नही जानता या लेता वरन्‌ उन्हे 
पहलवान जी या पण्डित जी कहता है वैसे ये दोनों भाई कुशीलव ही कह गये । 
पीछे उसी नाम को फाड कर उनके नाम लोगों ने कुश और लव रख लिय। 
क्याकि पहले कहा जा चुका है कि ये निराले से नाम है और सरक्षत साहित्य म॑ 
शायद और कही पाए नही जाते। और इनके निरालेपन ही को देख कर और 
कुशीलव से इनका निकलना न सांच कर कई सो वर्षों पीछे (और उस समय 
गानविद्या ओर उसके प्रचारवा से गर्हा उत्पन्न हो गई हो) यह द्वबिड प्राणायाम 
से बादरायण सवध लिकाला गया कि वाल्मीकि ने उनके गर्भकलेशों को कुश और 
लब (5 गोपुच्छ) से मिटाया था इससे उनके नाम कुश और लव रकक्‍से गय । 
जिस एक गर्भ म जोडले भाई है उसके क्लेश मिटाने के लिए न्यारे-न्यारे उपकरण 
कैसे लिये गये यह्‌ जेंस विचारणीय है बैस यह अप्रमाण कथा भी विचारणीय 
है कि एवं दिन लव को खो कर सीता व्यादुल हो रही थी ता मुनि ने कुश पर 
छीटा मारकर एक दूसरा बालक बना दिया! इससे एक पुत्र वाली सीता वे 
दो पुत्र हो गये !! भौर यह बात ही न्यारी है कि ज्येष्ठ कुध उस कथा मे कनिष्ठ 
हो जाता है !!। 

चाहे जो हो, चाहे उन दो राजकुमारा के पीछे गवैये कुशीलव कहलाए हो 
और चाहे गवैया हाने के कारण व दोनो कुशीलव कहलाए हो-- इसमे सदेह नही 
कि वे शब्दत्रहा के तए विवर्त आदिकान्य रामायण के चतुर गाने वाले थ। 
उनके गानवत्ता होने म काई सदह नही । यदि रामचद्र की ऐतिहासिकता मं किसी 
को सदेह हो तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि रामचरित आदिकवि की कल्पना 
है । यह बात भी हमारे काम की है क्योकि पुराने--अति पुर ने--समय के कवि 
की दृष्टि मे एस चकवर्त्ती राजा के पुत्र और भविष्य अक्रर्वोत्तियों को गायवत्ता 
कहने मे कोई सकोच न जान पडा या लज्जा नहीं आई । उस समय के पाठक 
भी चतक्रवर्त्ती के लडको को गाता हुआ देख कर “अन्रह्मण्य, अन्रह्मण्य नहीं 
पुकारते हागे । 

यह माना कि आजकल सगीत नीच सज्ज से कुरुचिकारक हो गया है, पर 
कुसज्ध से कौन चीज नही बिगड जाती ? और उत्तम विद्या को नीच से, स्वर्ण 
का अपवित्र जगह स, अमृत को विष से, स्त्रीर॒त्न को दुष्कुल से लेने के विषय में 
भी तो नीति का एक श्लोक है न ? 


[प्रथम प्रकाशन॒सर्यादा - मार्च, १६११ ६०] 


सॉप के काठने का विलक्षण उपाय 


ग्वालियर राज्य में एक मकसूदनयढ या नया किला नाम का एक छोटान्सा 
स्थान है। वह, रेल के रास्ते से, राघोगढ से, अथवा भीपाल के पास पडता डर 
वहाँ जाने के लिए कौनसा रेलवे स्टेशन है यह ठीक पता नही चला, पर हाँ, यह 
तो जान पडा है कि मक्सूदनगढ़ अपने आप रेल का स्टेशन सही है । इस ढिकाते 
वी ठाकुर की गद्दी मे यह करामात सुनी गई है कि साँप के काटने का इलाज एक 
अद्भुत्त रीति से वहाँ पर होता है । जो गद्दी पर बैठता है उसी में यह शक्ति 
रहती है, छोटे भाइयों या कुमारों में नही । राजपूताने के पूर्व-दक्षिण हिस्से और 
मालवा के बढ़े भारी भाग मे सब इस बात को जानते हैं, सेकडो नही तो पचासी 
स्त्री-पुरुष अवश्य वहाँ जाकर प्रतिवर्ष अच्छे हो बाते हैं। 


क्‍या होता है 


जिस किसीको साँप काटे वह उसी समय दश की जगह पर एक डोरा 
बाँधक्र कह देव--यह महाराज धी रजसिह जी की तांती (ततु, तागा) है, साँप 
को धी रजसिह जी की आण (शपथ) है यदि मुझ पर विप चढा तो। मैं एक 
महीने (दो महीता या छ महीता, कोई निर्दिप्ट समय बताना चाहिए) नए किले 
की गद्दी पर हाजिर हो जाऊँगा। सिर्फ कहने का तात्पय ऐसा होता चाहिए। 
कुछ यह जरूरी नही है कि भाषा यह की यही हो | साथ ही, यह भी निश्चय 
नहीं हुआ है कि राजपूताना को देहाती भाषाओं को छोडकर अरबी; फारसी, 
सस्दृत्त या अगरेजी में यही बात कही जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है । खैर, 
यह कहते हो साँप का विप नही चढेगा। कादा हुआ मनुष्य अपना काम करने 
लगता है। किन्तु यदि निर्दिष्ट समय के अन्दर बह नए किले नही जावे तो अवधि 
का दिन पूरा होते ही उसे दिप चढता है और वह मर जाता है। नए बिले मे 
जाते ही उसे बाहर मन्दिर के पण्डे से मिलकर सूचना देनी चाहिए कि एक सौप 
का काटा आया है। वह ठाकुर साहद को सूचना देता है वहाँ पर आने वाले 
स्ट्री या पुरुष जैसा हो, उसके लिए वैसा ही खाने-पीने, रहने का प्रवत्थ किया 


>रे१५- 
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जाता है क्याकि लोक विश्वास और चाल के अनुसार घीरजपिंह जी गद्दी वाले 
न सिफ साप के काटे का मौत के मुंह से बचाते है बल्कि उसे सब तरह का सुख 
और खच देकर घर भजते हैं। देहली पर जाते ही काटे हुए का विष चढता है 
बह हाथ पाँव पछारता है (कभी कभी मुह से झाग निकालता है) और बेहोश हो 
गिर पडता है। वह उठाया जाकर ठाकुर साहब के सामने वाया जाता है। वे 
उसस पूछत है कि तू बहा रहता है । वह अर्थात उप्त काटन वाजा साप उत्तर 
देता है कि मै अमुक पेड की जड म या फलाने कुएँ की चिताई म (या और 
किप्ती जगह) रहता हूँ! मानो उस मनुष्य के शरीर म विप के रूप से सांप ने 
प्रवश कर जिया है। अक्सर साप के काटे हुए लोग ३/४ कोस की दूरी से ही 
आत हैं क्योकि बरामाती स्थाना की बडाई या ता बहुत छोटे घरे म रहती है 
या बहुत ही दूर तक अपने किरण छोल्तो ह। एमे पास वे लोगो के प्रमाण पर 
जब बताए हुए पत पर साप खोजा गया है तब लांग बहते है वि. वही मिला 
है । पीछे पूछा जाता है कि तूने इस क्या काटा ? उत्तर में सौंप काटन का 
कारण कहता है । जसे इसने मरी दुम का कुचला या मरे लाठी मारी या मेरे 
जौड को मार डाला। (यह भी काटे हुए म प्य से पूछा जाता है तो ठीक 
निकलता है।) तब ठाकुर साहब आज्ञा देते है कि तुम इस मनुष्य को छोडकर 
चले जाओ। साप यदि भला होता है तो मान लेता है ओर वह मनुष्य नींद से 
उठन वाल की तरह चौककर जाग पड़ता है | यदि साप दुष्ट जाति का होता है 
तो वह कह देता है वि म नही छोड,गा। तब ठाकुर साहब अपने जेब मं से एक 
रूमाल निकालकर उसे ब८्ना शुरू करते हैं। >्यो ज्या वे उसम बल देते हैं प्यों 

ल्‍्या ऐसा मानते हैं कि सांप के शरीर मे बट लगते जा रहे हैं। एक दो या तीन 
बल म ही वह मनुष्य हा हा खाता है और कहता है-- माफ कीजिए मैजाता 
हू और होश म आ जाता है। पीछे खच आदि लेकर ठाकुर साहब का गुण 
गाता हुआ अपने धर लौट जाता है। 


वैज्ञानिक विचार 

विप वे रूप से साप ही काटे हुए के शरीर म घुस जाता है ऐसा कई लोग 
मानते हैं। और जगह भी साँप वे काटे हुए को बकराकर (वकना शुरू 
बराकर) प्रश्न पूछे जाते हैं और यह माना जाता है कि साँप उत्तर द रहा है। 
यह बकरामा म तसे या मेस्मरिश्म के से पास करने से होता है। धीरजपधिह 
के नाम स विप का जार न करना नाम के म त्रवल स हो सकता है अथवा नाम 
लने के मन पर दृढ़ विश्वास के प्र भाव से हो सकता है। ऐस ही निर्दिष्ट समय 
पर मकसूदनगढ न पहुँच सकने वाल का मर जाना भी इसी दृढ़ विश्वास के हट 
जाने की शिथिलता का फल हो सकता है । दो मनुष्य पास-पास सो रहे थे। एक 
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को साँप ने वाठा, दूसरे को चूहे ने । चूहे के काटे हुए ने समझा मुझे साँप न 
काँटा है और उसे जहर चढने लगा, मुँह में फेन आ गए, आँख चढ गई ओर साँप 
का काटा हुआ यह समझकर कि मुझे चूदे ने काटा है खेलता-कूदता रहा | एक 
दश पहचानने वाले मे दांत का निशान पहचानकर जब पहले वो कहा कि 
तुम्ह चूहे ने काटा है तो वह भला-चगा हो गया ओर दूसरा उसीसे यह सुनकर 
कि उसे साँप ने काटा है मूछित हुआ और मर गया । यह सहानुभूतियुकत 
कल्पना (इजाएश्ञाला० वृण्88॥४४०॥) का फ्ल हो सकता है। झाड फूंका बे 
द्वारा, मन्त्रो के द्वारा, जो सांप का जहर उतारने का दावा किया जाता है बह 
भी मानसिक बल से काटे हुए की मनोवृत्तिया को विश्वास की भित्ति पर 
जमाकर, दूसरी तरफ लगाने से होता होगा । पहला मानसिक जादू काटने वाले 
और काटे हुए की एकता है, दूसरी मानसिक करामात रूमाल और अपराधी 
की एकता है जो पहले के कान ऐंठने से दूसरे के कान ऐंठवा देती है। 


नामो की महिमा 


कुछ नामो के विपय में भी यह होता है कि उन नामों से साँपों का विप 
हटता हुआ बताग्रा जाता हैं। हैदराबाद भूतपूर्व निद्याम महमूदअली बेग में भी 
यह सामर्थ्य कहा जाता था । केवल इतना ही आवश्यक था कि साँप घे काटते 
ही निद्ञाम महमूदअली वेग का नाम ले लिया जाय | बस, घी रजमिह जी की गद्दी 
की तरह हैदराबाद जाने की जरूरत न थी, वेबल तार या €चट्टी से दक्षिण के 
निजामुलमुल्क को यह सूचना देनी होती थी कि आपके नाम से यह आराम हुआ। 
नही जानते कि वर्तमान और भविष्य निजामों मे भी यह शक्ति रहेगी या नहीं । 
पजाब मे 'गूगा छत्नी' के नाम की ऐसी ही महिमा है, - यहां तक कि साँप मात्र 
को लोग “गूगा' कहने लग गए हैं। गूगा जी वे विपय में कुछ और भी कहना है । 
साँप के विप के बारे में आस्तिक लोग एक श्लोक पढा करते हैं जिसका अर्थ यह 
है कि “नमंदा को सुबह को प्रणाम ओ ए नमंदा को रात वो प्रणाम। नर्मदे, तुमको 
प्रणाम, मुे सपे दिए से बचा ५” यो लिया जाने दाला नाम बिसी प्रदल परात्रमी 
या साँपो के परिचित किसी उनके उपकारी का होना चाहिए जिसके नाम से सांप 
दवते हो । “महाभारत' के पढने वाले यायावर कुद वे जरत्काद ऋषि और नाग- 
बुल वी जरत्यारी के पुत्र आस्तीक का नाम जानते होंगे जिसन मपन वैदिक श्ञान 
मे बल से परीक्षित जनमजय के रापसत्र को बन्द करावर अपन मामा के बुल वी 
रक्षा बी थी। उसके नाम वे प्रभाव से साँप को दूर रखन वे लिए कहा जाता 
है--'साँप, हट जा, ठेरा भला हो, महाविष, दूर हट जा। जनमजप वे यज्ञ वे 
अन्त में आस्तीक वा वचन याद बर । आस्तीक वा वचन सुनकर जो साँप नहीं 
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हटता उसका सिर सौ टुकड़ों मे फट जाता है जैसे शिश वृक्ष का फल ।” ये दोनो 
इलोक 'महाभा रत' मे हैं और (हँसिए मत) ऋग्वेद-परिशिष्ट में भी पहुँचा दिए 
गए है। तो जैसे 'ओ आस्तीकाय नम ' कहने से साँप का भय नही रहता, वैसे 
ही धीरजसिंह जी की भी भाण देने से भी साँप का विष नहीं चढ़ता, माना 
जाता है। 
धीरजसिंह जी कौन थे ? साँपो के कुल से उनका ऐसा कौनसा राम्बन्ध 
था कि साँप अब तक उनका आदर करते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर मे धीरजसिह 
जी का रोचक उपास्यान सुनिए--“धी रजसिंह जी, फई पीढिया पहले, इसी वश 
मे हुए है । कितनी पीढियाँ उनसे मबसूदनगढ के वर्तमान अधिकारी तक हुईं 
यह नही जाना जाता । सभव है कि वर्तमान ठाकुर के पास अपना वशवृक्ष हो। 
अस्तु, एक दित वे जगल मे जा रहे थ। देखा कि उच्चकुल की सर्विणी एक 
नीचवुल के सर्प के साथ सहवास कर रही है। साँपो की जाति पहचानना पुराने 
लोगो की एक विद्या थी। महाभारत में सांपों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि कई 
जातियाँ लिखी है। राजा को यह अनाचार बुरा लगा, उसने बैत की चोट 
मारकर उन दोनो को अलग किया और अपना रास्ता लिया | बहते है कि साँप 
अपना मैथुन देखने वाले को क्षमा नही करता । अवश्य ही जारिणी सर्पिणी ने 
अपने प्रेमी को उसकाया* हांगा कि बदला ले, किन्तु उस कापुरप ने दुम दबाकर 
अपनी बहकाई हुई प्रेयसी को बैत की चोट का स्मरण करते के लिए छोड 
दिया। स्त्री ने अपने पति नाग से जाकर कहा कि राजा धीरजपिंह ने मुझ 
निरपराध स्त्री पर प्रमाद से आधात किया है आप मेरा बदला लीजिए। सर्प 
फूफकारता हुभा राजमहल मे पहुंचा और एक मोरी मे अवसर ताकता हुआ 
छिप रहा । इसी समय राजा भीतर अपनी रानी से बह रहे थे कि देखो कलियुग 
का प्रवेश हम मनुष्या में ही नही, सपों मे भी ही गया है। आज मैंने एक नीच 
जाति के सर्प के साध एक उच्चकुल की नागिनी को देखा । हा | हन्त | समय न 
मालूम और क्या-क्या दिखाएगा ? 
पनाले में से यह सुनकर नाग राजा के सामने आया और (अवश्य ही यह 
उस समय की बात होगी जब साँप मनुष्यों की भाषा बोल सकते थे |!) 
धीरनमिह से सच्चा हाल सुनकर वोला--“मैं उस छलिनी के बचनो से मोहित 
होकर आपको मारन आयाथा परन्तु अब मेरी आँखो पर से परदा हट गया 
है। आप जो चाहे, वर मागिए ।” बार-बार पूछने पर राजा न यह वर मागा वि 
मुझम और मेर वशधरा में यह शक्ति हो कि दे सांप के काटे हुए को अच्छा 
कर सके ओर सब साँप उन मनुष्यों को छोड दें जो मेरा नाम लें। साँप 


# उक्साया। 
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'तथास्तु' कहकर चला गया । पीछे उसन अपनी कुलटा स्त्री को वया दण्ड दिया 
और उस दर्द साँप की क्या दशा वी जो न क्वल परदाराभिमपेंण मशूर था 
परन्तु अपना तथा अपनी विश्वसिनी प्रिया के अपमान को देखबर कायरपन 
की श्रतिमूति वतकर भाग गया था, इसवा साँप व ग्राहस्थ्य सुख से सम्बन्ध 
होते हुए भी हमारी कथा से कुछ सम्बन्ध नही है । 

ऊपर का लिखा हुआ वृत्तात एवं प्रामाणिक व्यक्ति से सुना हुआ है, वई 
मनुष्यों ने इसवे सत्य होने वी साखी भरी है। यदि यह सत्य हो तो इस विपय 
की जाँच होनी चाहिए। जब मकमूदनगढ़ वे ठाकुर साहव प्रत्येक साँप के वादे 
को भला-चगा वरके उसे वस्त्र देवर भी सत्कार करते है तब अवश्य ही वे 
अपने यहाँ एक रजिस्टर रख सकते है। उसम लिखा जाना चाहिए - अभ्ुव' 
दिन साँप का काटा अमुक व्यक्ति यहाँ आया, उसक कथन के अनुत्तार उसे साप 
में अमुक स्थान में इतन दिन पहले काटा था, और वह चगा होकर चला गया। 
यदि १० वर्ष तक भी ऐसा नकशा रखा जाय तो यह गवाही ऐसी प्रबल हो 
जाएंगी कि कट्टर से कट्टर नास्तिक भी इसे नहीं हिला सकक्‍ता। ओर अब 
अगरजी राज्य और रेल की कृपा मे हिंदुस्तान का कोई भी भाग मकसूदगढ 
से इतना दूर नही रहा है कि एक एक सप्ताह म वहाँ न पहुँचा जा सके । यदि 
दस व का तेखा सही सही रखा जाय तो मकसूदनगढ़ तक रेल भी बनाई जा 
सकती है और जो सरकार पागल कुत्ता क काटे हुए दीनो को बिना किराया लिए 
क्सौली के पाश्चूर इन्स्टिट्यूट' म भेजती है उसस यह भी आशा की जा सकती 
है कि हर थाने हर पुलिस चोकी म यह ढिढोरा पिटवा दे कि साप के काटे 
ही राजा धीरजसिह जी की शपथ खाओ । इस देश म्‌ प्रतिवष सहख्रा मनुष्य 
गाँवों म साँप के काटन स मरत हैं । उनके वचन का ऐसा सुलभ उपाय होने स 
राजा प्रजा भ मकसूदनगढ क॑ ठाकुर साहब का कितना मान होगा ? 
किम्तु 

एक' बात विचारने को है । यह भय है कि सर्वसाधारण मे प्रकाशित करने 
से धीरजपिह जी के नाममनन्‍्ज की महिमा कही घट न जाय। कभी कभी करामातो 
के विषय म यह सुना गया है कि उन्हे बहुत ही तग ह॒द म रखना चाहिए जिससे 
अवज्ञा न उस न हो। मवसाधारण की जातकारी की उगली के सामने करामात 
की लजद ती मुंह छिपा लिया करती है। चाहे जो हा, यह विषय खोजन और 
विचारने योग्य अवश्य है । 


[थम प्रकाशन इड्ु जनवरी, १६१३०] 


संस्कृत की टिपरारी' 


[१] 
मौरोप के वर्तमान युद्ध में टिपरारी ने खूब नाम पाया । आपरलेड के एक वीने 
में टिपरारी नामक एक न-जाना सुना गाँव हे । विसो दिलचले कवि ले उसे 
एक गीत में अमर कर दिया है । गीत में टिपरारी निवासी किसी कह्पित ग्रामीण 
का भोलापन ओर देश-प्रेम दिखाया गया है । परन्तु जैसे तुलसीदास जी ने सावर- 
मन्त्रो के लिए कहा है कि 'अनमिल आखर अर्थ न जापू | प्रकट प्रभाव भहेस 
प्रतापू' वैसे ही अंगरेज़ सिपाही लाम में इस व्यग्यमय गीत को गाव'र बहुत 
आशवासन पाते है। जहाँ थकावट और घबराहट के बादल उनके प्रसन्न मुखो पर 
छाये कि टिपरारी की धुन ने उन्हे चोगुना चमका दिया। इस युद्ध मे ठिपरारी 
पर और भी शान चढी,--फ्रेंच मे, जन में, हिन्दी मे, उद्ू में उसके अनुवाद 
हुए। हमारे जवान भी 'बदृदू मजेदार! और “बलूची जालमा' की जगह उसे 
अलापने लगे । अंगरेज़ सिपाही क़िस प्रकार हँसता-खेलता मृत्यु के मुख में घेस 
जाता है, कस प्रकार कमर-कमर भर कीच मे वह ठदूठा करता रहता है, इसका 
मानों टिपरारी विज्ञापत हो गया, मन्त्र हो गया | टिपरारी के शब्द और अर्थ का 
विचार करके आज यह दिखाना है कि इससे मिलता हुआ भावमय वाव्य हमारे 
महाँ भी है । 
टिपरारी का गीत यह है-- 
१ एफ ॥० ग्राष्डाए ।.0760ण स्थााद 
दा वश!) ०6 039, 
25 6 आएल्टा5 एल 93४०० जाग हणत 
076 €शशाए णाढ ए३5 88५४ 
छ्डइग्ा8 5णाए5 ण एच््बगाए 
इ्तथ्ावे बाते [.शशशा--5व्ृा्वार 
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जरा इसके भाव को देखिए । जंसे हमारे यहाँ शिका रपुर के या भौगांव के 
या बदायूं के भोते सरदार प्रसिद्ध हैं, वैसे अंगरेज़ो साहित्य में आयरलैंड के 
निवासी 'पैंडी” के उपनाम से बनाये जाते हैं। एक दिन पैडी लन्दन-महानगर मे 
आया । कलकत्ते मे एकदम पहुँचनेवाले भोजपुरिये और बम्बई मे अवानक आा 
घमकनेवाले मारवाडी वी तरह वह भोचक रह गया । वहाँ को सडके मानो सोने 
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से मढी हुई थी, सब लोग प्रसन्न ये और पिकाडिली वे जौहरी बाजार, स्ट्रैड के 
मोती-कटरे और लीस्टर-स्ववायर के मानिव चौव वे सब गीत गा रहे ये ! पैडी 
साहब को भी जोश आ गया और आप चिल्ला उठे---“मेरी टिपरारी बहुत-बहुत 
दूर है, बहुत ही दूर है । मेरी प्रियतमा के पास टिपरारी जाना यहाँ से बहुत ही 
दूर पडता है। पिकाडिली, सलाम और लीस्टर स्ववायर, नमस्कार | टिपटारी 
बहुत ही दूर है पर मरा हृदय वही है।” 

चमत्वार यह है कि लन्दन क॑ ऐश्वर्य वे आगे भी वह अपने छाटे-से गाँव 
और वहां पर अपनी परिचिता सुन्दरी की घुन म रमा हुआ कहता है कि मेरा 
हृदय वही है। 

दूसरी कड़ी का विरोधात्मक हास्य देखिए। पैडी ते अपनी आयरलैड- 
निवासिनी प्रेयसी मौली को पत्र लिखा कि यदि तुम्हे यह पत्र न मिले तो लिख 
कर मुझे सूचना देना | यदि मेरे लेख मे कोई अशुद्धि हो तो याद रखना कि कलम 
खराब है, (आँगन टेढा है) मुझे दोष न देना |! 

तीसरी कडी मे मौली का उत्तर बडी सफाई से दिया गया है। वह कहती 
है कि तुम्हारे यहां से चले जान पर दूसरों की बन आई है। माकलिन मुझसे 
विवाह करना चाहता है। इसलिए स्ट्रेंड और पिकाडली को छोड कर चल 
आओ, नही तो सब दोप तुम्हारे मिर रहेगा, क्‍योंकि प्रेम ने मुझे पागल बर 
रक्खा है और (जंसे चिट्ठियो म कुशल-समाचार लिखते है) जाशा है कि तुम भी 
वैसे ही होगे !!! 

इसके पीछे क्या हुआ, यह गीत में नही। मौली ओर टिपरारी का दोहरा 
आकर्षण पैडी को लन्‍्दन की सुवर्ण-वीभिका (सोनागाछी नही) से खीच ले गया 
होगा और हिन्दी के एक पुराने भावमय गीत के अनुसार-- 

कब ऊपग्रेगो सुक्र ? चले चालो । 
गोरी ने डोला कसवायो रसिया ने सिकल क्यों भालो ॥ 


[२] 

महाभारत का युद्ध हो रहा है। भीष्म और द्रोण मर चुके हैं। कर्ण बड 
अभिमान के साथ सेनापति वन कर अर्जुन से लडने चले है। मद्रराज शल्य इस 
शर्त पर उनका सारथि बना है कि मै जो चाहेँ सो कर्ण को सुना दूँ। कर्ण ने युद्ध 
क्षेत्र म आते ही डीग मारना आरम्भ क्या । कहता है वि अब अर्शुन और इृष्ण 
मरे । मुझे कोई अर्जुन को दिखा तो दे। मैं दिख्रानिवाले को छे हथिनियोवाला 
सोन का रथ दूं, गले में सोना पहने हुए दासियाँ दूँ, चौदह वैश्यग्राम- मारवाड़ी 
सेठो के गांत्र (इसका स्वारस्य शेखावादी के ठाकुरो से पूछना चाहिए)-दे दूं। 
यो ही वह शेखी बघारता गया । शल्य ने उसे झिडकना शुरू किया। शल्य 
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कहता है कि जो तेरे पास इतना रुपया है तो यज्ञ क्यो नहीं करता ? क्या ठुझे 
इस तरह मृत्युमुख में जाने से रोकनेवाले मित्न नहीं ? माता की गोद में पढा- 
पडा तू चन्दखिलोना माँगता है | क्या कभी गीदड ने शेर को मारा है? हस की 
चाल घलनेवाले कौवे को तरह ही तेरी दुर्गति होगी 
कर्ण को क्रोध आ गया । एक तो ऐसी झिडक, दूसरे शाप की झिडव' सुनते 
ही तू निस्तेज हो जाएगा। शल्य पहले यह प्रतीक्षा करा कर सारथि बता था 
कि जो चाहूँ सो कह लूँ। अब्र वर्ण ने जले दिल से शल्य को बुरा भला कहना 
आरम्भ किया। शल्य भद्ददेश का राजा था । मद्र पश्चिमी पजाब है, जहाँ उस 
समय वाहीक नामक अनाये जाति आ बस्ची थी। पाणिनि वे समय में भी व्यास- 
नदी के उत्तर तद पर घाहीको के ग्राम और कूप बन गए थे। वाहीकों के रीति- 
रिवाज से कुरुक्षेत्र और जआार्य्यावर्त करे निवासी बहुत घिनाते थे। मद्र और वाहीक 
थी उस समय बही प्रसिद्धि थी जो तुलसीदास और कबीर के समय मगह 
(मगध) वी थी । कर्ण ते कई अध्यायो मं वाहीको की बुराई वी है, उनका खाना, 
पहनावा, स्त्रियों का व्यभिचार, अधर्मे संव कुछ बखान वर शल्य को गालियाँ 
दी हैं कि ऐसे पापियों का तू पष्ठाशभोगी राजा है | शल्य से चिढ़ वर उसके देश- 
वासियों को गाली देना कोई तर्क तो नही, पर क्रोधी कही तक वी परवा करता 
है? शल्प्र चुपचाप इन बुवाच्यों को पीता गया। उसने कर्ण के देश वेः लिए बुछ 
भीन कहा पर वर्ण की वीरता पर बह गीला बम्बल डालता गया और उसे 
बकने दिया । उसदा उद्देश सिद्ध हो रहए था। भत्मंता से कर्ण क्री वीरता वानी- 
पानी हो रही थी और शाप का प्रभाव चढ रहा था। केवल अस्त में शल्य ने 
कहा--“कर्ण, तुम्हारे अज्ञदेश मे भी आतुरो को मरने के लिए छोड देते हैं और 
स्तियो तथा पुत्रों को बेच दिया करते है, प्रत्येशः देश मे सदाचार और दुराचार 
होते हैं। इससे क्या 
जो हो, अपनी जलन मे कर्ण ने जो वाहीको के आचरण का चित खोचा है 
बह बडा ही ओजस्वी है और ऐतिहासिक मूल्य रखता है। समाज-वर्णन के ये 
तोन चार अध्याय महाभारत वे समुद्र मे भी अनूठे रत्न हैं । जगह-जगह पर कर्ण 
ने कुहराज धृतराष्ट्र के दरबार मे आये हुए प्रवासी ब्राह्मणों और वाहीको की 
गाभायें उद्धृत की हैं। ये गाधायें समाजचित्रण की दृष्टि से बड़े महत्त्व को हैं। 
कुछ तो उनम इस ढेंग की है जैसे-- “रांड साँड सीढी सन्‍्यासी । इनसे दचे तो 
सेव वामी”, "जाय कलकत्तें-- +खाय अखबत्ते”, “जाओ बुल्तू, हो जाओ 
उल्लू ', “गये चम्बा, बड़ा अचम्भा”-- इत्यादि। इन सक्षिप्त लोकोक्तियों में 
जन समाज के मत वा जो चित्रण है वह कितने स्वारस्थ से भरा हुआ है। कर्णे 
की गाथाओं मे से बुछ गायादें ये हैं. 


३२४ | गुसेरी साहित्यालोब' 


३ मद्रदेश की स्त्री से यदि काँजी माँगो तो वह जाधें समेट कर बहती है 
कि मे अपने बेटे को दे दूँ, पति को दे दूं, पर बाजी न दूं 

२ युगन्धर (देश) मे जल पीकर, अच्युत स्थल में रहवर और भूतलय में 
नहाकर भला कही स्वर्ग को जा सकता है? 

३ ग्रोवर्धन नामक बड और सुभाण्ड नामक शहर ये दोनो बलि के द्वार हैं, 
यह-मैं लडकपन से सुनता आया हूँ। 

४ याह्हीव पृथ्वी के मेल हैं। 

५ वाह्हीका और हीक' विपाशा में दो पिशाच थे । वाहीग' उनके पुत्र हैं, 
प्रजापति को सृष्टि ही नही ! 

६ यहां ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाता है, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र होगर नाई हो 
जाता है, नाई फिर ब्राह्मण हो जाता है | 

७ बिच्छू का विध उतारने के लिए ओर राक्षस का आवेश मिटाने के लिए 
वाल्हीको के पाप की दुह्मई दी जाती है । 

जिन गाधाओ मे वाल्हीक स्त्रियों बे दुराचार दा वर्णन है उनका अनुवाद 
ब'रता उचित नही । 


(३३ * 


खैर, उन गाथाओ में एक गाथा है-- 


[तासा किलावलिप्ताना निवसन्‌ कुरुजाडुले । 
कश्चिद्‌ वाल्हीकदुप्टाना नातिहृष्टमना जगो] 

स मून बृहती गोरी सूध्मकम्बलवासिनी 
मामनुस्मरती शेते वाल्हीक वु रुवासिनम्‌ । 

शतद्रु नु कदा तीर्त्वा ता च रम्यामिरावतीम्‌ 

गत्वा स्वदेश द्रक्ष्याम्रि स्थूलजड घा शुभा स्त्रिय २ 
मत शिलोज्ज्वलापाज्थो गोयंस्ता काकुकूजिता 
कम्बलाजिनसबीता रुद त्यः प्रियदर्शेना 
मुदज्भानकशद्भाना मर्देलानाञ्चनि स्वने 
खरोप्ट्राश्वतरेश्चंव मत्ता यास्यामहे सुखम्‌ । 
शमीपीलुकरी राणा वनेषु सुखवर्त्मंसु 

अपूपान्‌ सक्तुपिण्डाश्च प्राश्नन्तो मधितान्वितान्‌ । 
प्रथिष्‌ प्रबलो भूत्वा तथा सम्पततोश्ध्वगानु 
चेलापहार कुर्वाणास्ताडयिष्याम भुयस । 


कोई प्रवासी वाल्हीक कुरुक्षेत्र मे आया हुआ है। प्रवासी को आययंभूमि का 
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चमत्कार लुभा नही सका । वह अपने देश की स्त्रियों को याद करके गा रहा 
है--हाय, अवश्य वह बृहदाकार और गौर शरीर वाली स्त्री, बारीक पश्मीना 
पहने हुए, मुझ कुरुदेश-प्रवासी वाल्हीक की याद करती हुई सो रही होगी (इधर 
नी स्त्रियाँ ठिगनी और साँवली और सूती कपडे पहनने वाली, पेशावर की 
तरफ की स्तियाँ अब भी बृहती, गौरी और सूक्ष्म कम्बलवासिनी !) कब मैं 
सतलज को पार करके, और सुन्दर रावी को लाॉँघकर स्वदेश पहुँचेंगा और 
कब सुन्दर, मोटी जाँघोवाली, मत शिला की सी उज्ज्वल कनखियोवाली, गोरी 
सदा मोड के लटके से बोलनेवाली, कम्बल और मृगचर्म पहने हुए, मेरे वियोग 
में रोती और प्रियदर्शन स्त्रियों को देखूंगा? (इतने मे उसको अपनी प्यारी 
जन्मभूमि का स्मरण आ गया) ढोल, नगारे, शख और मर्देल बज़ते जायेंगे, 
और मतवाले होकर हम गधो, ऊँटो ओर खच्चरो पर चढ़े-चढे चले जायेंगे ! 
वहां शमी, पीलु भोर फरीर के जगल हैं। हमारे लिए मार्ग बडा सुखदायक 
है | वहाँ हम मठ के साथ पूए और सत्तू के लड्डू खाते जायेंगे और राह 
चलते हुए मुसाफिरों के कपडे तक उत्तारकर उन्हे खूब लूटेंगे, मारेंगे । 

कितना भावमय वर्णन है। अधेसभ्य जाति के देश-प्रेम, भोजन, विहार 
और व्यवसाय का कितना अच्छा चित्र है | इस गीत की अन्तिम दो कड़ियों 
को गाते समय प्रवासी वाहीक की आँखों में वही ज्योति आ जाती होगी जो 
डूगजी जवाहरजी की धमाल सुनकर शेखावटी के सफेद दाढीवाले ठाकुरो की 
आँखा में अब भी आ जाती है। चाहे उसकी पथरकला-बन्दूक को नाली मे अब 
मकड़ी के जाले लग गये हो ओर उसकी जगलगी तलवार नन्हे बच्चों के 
सिरहाने रहकर भूत-प्रेतो को टालने हो के काम की रह गई हो, पर उस समय 
के रायवहादुर सेठ करोडीमल, आनरेरी मजिस्ट्रेट की खेर न उस ऊंट चढ़े 
राजपूत से मिलने पर थी और न दच्चरो पर चलने वाले सत्तू खानेवाले इस 
वाहीक से | 

इस गीत की समता का 'टिपरारी/ से विचार पाठक ही करें। 

[प्रथम प्रकाशन सरस्वती नवम्बर, सन्‌ १६१८ ई०] 


एक हस्ताक्षरित मौलाराम* 
अनुवादव डा० मस्तराम कपूर 


अज्ञाततामत्व भारतीय कला की एक अद्वितीय विशपता है। कुछ अपवादा के 
साथ भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला कौ-कृतिया को भाम से नहीं पहचाना 
जा सकता । उनकी विशिष्टता इस बात म है कि वे वेयक्तिक कृतिया न होबर 
जातीय छृतिया है | यहू कथत जितना कला के क्षत म सही है उतना ही साहित्य 
के क्षत्र म भी साथक है। शुरू णुरू के समस्त सल्द्ृत साहित्य मे लेखक के 
आत्मपरिचय के रूप म॑ कुछ विशेष नहीं मिलता और इतिहास भी बहुत कम 
नाममात्र को मिलता है। हालाकि बाद के लेखकों तथा दटीकाकारा ने कमी 
कभी अपने नथा अपने आश्रयदाताओ के विषय म विह्तत जानकारी दी है । 
महाका यो तथा पुराणा के लखका के नामा पर रहस्य का पर्दा पडा हुआ है 
और अधिकत्तर इनके साथ छदमनाम जड़ हुए हैं। 

बाद के लेखकों म अवसर अपने नाम को छिपान और अपनी रचनाओ को 
किसी पौराणिक लखक या प्रप्तिद्ध कवि के नाम स॒प्रचारित करन की प्रवत्ति 
पाई जाती है। ऋग्वेद व कुछ मत्रा क अतिम छद मे वेखक का नाभ दिया 
जाता था जा अधिकतर द्वचथक होता है। यह प्रथा मध्ययुग क साहित्य मं 
अचानक फिर प्रकट हुई जब लेखक का नाम छद गीत या मत्र के अत मे दिया 
जाने लगा । जसे-- कहे कबीर या भूषण भनत ॥ सूरदास तुलसीदास 
या अय कवि अपना पूरा या आधा नाम छद की अतिम पक्ति म देते थ । 

सामाजिक अनुशासन क पुरान नियमा के अनुसार न दने का प्रयोजन होता 
था-- परापक जातीय चतना म अपने ब्यक्तित्व को डुबो देना। इस प्रकार 
कला और साहित्य में अभिव्यक्ति वैयक्तिक न होकर मुख्यत॑या जातीय हुई। 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन की समरसता के लिए (जिप्ते 


+हूपम अप्रल १६२० ई० में छपे अगरेजी लेख का हिंदी रूपातर | 
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नेखक जातीय छाप ने रूप में प्राप्त वरना चाहता था) हानिकारब माना 
जाता था ) क्तावार सस्हृति वे एक ऐसे रूप को जन्म देता था जिसमे व्यापक 
और सर्वमाम्य गुण होते थे जिन्हें ममी अपना सर्द और जो किसी वे लिए अजे- 
नबी न हो। इस प्रकार भारतीय वला म कलावार का व्यक्तित्व एक रहस्य 
बन जाता है और उसके मन वो जानने तथा उसके व्यक्तित्व वी झलक प्राप्त 
बरने वा एकमात्र साधन हमारे पास उसवी इतिया रह जाती हैं। यूरोप म 
कलाकर वी बृतियों वी समीक्षा और अध्ययन में उमवे जीवन-सबधी विवरण 
और किस्मे तथा अन्य बाह्य सामग्री बाधक होती है क्योकि वलाइति को समझन 
में उनका निकट सवध नहीं होता । वितु कलाकार के जीवन वे इन बाह्य विवरणो 
में हम उस वातावरण को जान खबते हैं जिसमे कलाकार जीता और काम 
करता था। इन विवरणों से हमारा ध्यान उसकी बलाइृतियों से, उसवे' मन 
की निर्भितियों से हटकर उमके व्यक्तित्व पर चला जाता था। 
वस्तुत कलाकार वे मन और क्लावार मे जो कुछ जानने योग्य होता है 
उसको सबसे अच्छे ढग से उसवी कृतियों से ही जाना जा सकता है। यह एक 
लोकप्रिय और दुछ हृद तक क्षम्य कमजोरी है वि बलाकार वे बारे म जितना 
उसकी शतिया बताती हैं, हम उससे अधिक जानता चाहते है और इस लोकश्रिय 
जिज्ञाया के फलस्वरूप यूरोपीय दशो में प्रसिद्ध चित्रकारों और मूर्तिकारों वे 
जीवन ओर इतियो के बार मे विशाल्ष साहित्य की रचना हुई । सौभाग्य से, उन 
देशों मे सामग्री इतनी उपलब्ध होती थी कि उसके आधार पर कलाकारों की 
कृतियों की सूची पर प्रकाश डालना तथा उनके आधार पर कलाकारों की 
शैली के वित्रास वा मूल्यावन करना आसान होता था। भारत में और 
सामान्यतया एशियाई देशो में इस प्रकार विवरण प्राप्त करना असभव होता 
था | और भारत में ता मुग़लकाल तक हस्ताक्षरित कलाइति अज्ञात घटना 
मानी जाती थी | मुगलकालीन ओर उत्तर मुगलकालीन चित्रों मे, तथा बाद के 
कागडा-शैली के चितो में भी हस्ताक्षरित क्लाकूति एक विरल वस्तु है। अत 
मौलाराम के जलरग-चितर म जिसे सम्पादक के मूल सप्रह से उद्धृत किया गया 
है, कुछ असाधारण रुचि जगती है। 
सन्‌ १७६० ई० में जब मुगल-इतिहास वे महान्‌ नाटक के पाँचवें अक का 

आसद अत हो रहा था, गढवाल जिले मे भारत के प्राचीन दरबारी चित्रवारों 
के अतिम प्रतिनिधि का जन्म हुआ जिसके कधो पर भारत की प्राचीन चित्रकारी 
बी परपरा की महान्‌ ज्योति को कुछ वर्षों के लिए ज्योतित रखने का दायित्व 
आया क्योंकि कुछ वर्षों के बाद यह ज्योति उस राजनैतिक शवित के पतन ये 
पश्चातू, जिसबी उत्रछाया मे भारत की अनेक सास्द्व तिक गतिविधिया पहल विन 
पुष्पित हुई, अतिम रूप से बुझ गई। मुगल साम्राज्य के विघटन पैपूर्व थी 
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अराजकता मे पुरानी चित्रशेली के बहुत से जीवित कलाकारों ने हिमालय की 
कदराओ मे छोटे हिन्दू-राजाओ के सरक्षण मे शरण ली। जिस प्रकार बगाल 
में मुसलमानों के प्रवेश के बाद मगध और गौड वो पुरानी बला ते नेपाल की 
घाटी में शरण खोनी, मुगल-दरबार के बलाका रो ने लगभग दँसो हो पररि- 
स्थियों मे पजाब के हिमालय क्षेत्र बे हिन्दू राजाओं को शरण ली, कलाकारों के 
बहुत से यरिवार धीरे-धीरे दिल्ली के दरवार से हटते यए । इनमें मौलाराम के 
पूर्वजों का उदाहरण विशेष तौर पर उल्लेखनीय है।' जब औरगजेद के पड्यत्रो 
के कारण उनका भतीजां सलीम अपनी जान की रक्षा बे' लिए दिल्‍ली से भागा 
तो उसने गढ़वाल के राजा फनहसिह के यहा अस्थायी शरण ली। भगोड़े 
राजकुमार के साथ श्रीतगर (गढवाल) में दो कलाकार भी आए जिनके नाम 
शामदास और वेहरदास थे। वे गढवाल के राजा के पास ही रहे जिसने 
कुछ समय बाद राजकुमार को धोषा देकर औरगजेब को सौप दिया। राजा 
मे उन दो कलाकारों में बडी रुचि दिखाई। उन्हे दीवान बना दिया गया, साथ 
ही पचास गाव की जागीर और पाँच रुपये रोज का भत्ता भी दिया गया। 
उन्हें अपने नये आश्रयदाता के अधीन विकास का अच्छा अवसर मिला होगा । 
उन्होने अपनी पारिवारिक परम्परा का शिल्प और शैली मौलाराम को सौंपी, 
जो उस परिवार में चौथी पीढो के तथा एक व्यापक सस्कृति के कलाकार थे । 
उनकी अनेक कलाकूतियों से पता चलता है कि वह एक प्रतिभाशाली कलाकार 
थे। लगता है वह हिंदी तथा फारसी मे कविता भी लिखते थे । 

वह औरगजेबकालीन ऐतिहासिक घटनाओं पर कुछ पाइलिपिया भी छोड 
गए हैं। समवत उस काल की स्मृतिया उस परिवार मे सुरक्षित रही होगी 
बधोकि उनके पूर्वजों ने उन घटनाओ में हिस्सा लिया था। इतिहासकार के रूप 
में कलाकार मौलाराम की उपलब्धियों की छानबीन तो अभी नही हुई है किन्तु 
उनके द्वारा काव्य-रचना के प्रमाण मि्ते हैं। डॉ० कुमार स्वामी ने अपने 
भ्रथ “राजपूत पेटिंग' (ऑक्सफोड प्रेस, खण्ड-१ पृ० २३) पर एक दोहा या छद 
उद्धृत किया है जिसे मौलाराम ने अपने एक चित्र मे दिया है। इमका अभिप्राय 
है--हजारों लाखों गांव और सोना कया घीज्ञ है । मौलाराम का पुरस्कार तो 
सदुभाव भौर सुखी जीवन है। संबत्‌ १८३२ वि० (सन्‌ १७७५ ई०) फाल्गुम 


4. राजनेतिक इतिहास मे अज्ञात अनक जागीरदारों और राजाओ को उनके दरबारी कला 
कारों ने अमर बना दिया है। इसका श्रमाण हैं अठारहदी तथा उम्नीसवो शताब्दी के 
अनेक पोर्टेट । उदाहरणार्य॑ नूरपुर (कागडा) के राजा वीरसिह और अनेक सिख राजाओं 
के पोर्टेट । 
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शुक्ल पंचमी तथास्तु।' यह बात उनके एक और चित्र से भो प्रकट होती है कि 
मौलाराम अपने चित्रो पर अपनी कविताए लिखा करते थे | चित्रो पर विवरणा- 
त्मक टिप्पणिया भा कविताएं उकेरने की प्रथा प्राचीन चीनी विश्रों मे जाम बात 
थी और प्राचीन बलाका रो मे भी इसका काफी प्रचलत हो गया था। महाकाब्यो 
भर पुराणों की घटनाओ से सवधित चित्रों तथा राग-रागतियों के चित्रों पर 
हमेशा कलाकार वी हस्तलिपि मे कविताओं के उद्धरण, विपय पर प्रकाश डालने 
के लिए सामान्यतया चित्रों वे ऊपर दिए जाते थे। ये उद्धरण अक्सर हिंदी या 
सस्कृत में प्रचलित लोकप्रिय पाठो से लिए जाते थे। मौलाराम के कई चित्रो मे 
दिए गए दोहे, छदर कलाकार वी अपनी रचना होते थे क्योकि अतिम पक्ित में 
हिंदो कविता की पुरानी परम्परा के अनुसार कवि का नाम दिया गया है । 

दोनों छदो में तिथि भी दी गई है जो कलाकार के समय को जानने के लिए 
स्वय कल्लाकार की हस्तलिपि में लिखित महत्त्वपूर्ण स|क्ष्य है । नि सदेह कम-से- 
कम इस (चर्चाधीन) चित्र मे उद्धृत कविता स्वय लेखक ने लिखी है। कविता 
बड़ी सावधानी के साथ मोटे अक्ष रो में लिखी गई है। चार पदों को लाल 
रेखाओं से अलग किया गया है। दुर्भाग्य से लिपि के कुछ अश बण्डित हो गए हैं 
किन्तु उनका भावार्थ लगाना कठिन नहीं है। लाल अक्षरों में प्रथम शब्द सभवत 
“गुभमस्तु' है । कविता की भाषा हिंदी है (ब्रजभापा-ब्रज और मथुरा जिले की 
बोली) और कविता सुप्रसिद्ध 'सवैया' छद में है। बीच के दो खण्डित शब्दों को 
छोड देन के बाद कविता इस प्रकार है-- 


बाग बिलोकन कू सथला निकसी सुखचद्र दिखावत हो। 

लखि सगय च (कोरा)"*सब्द कठोर सुनावत हो॥ 

उभ्क्ि-उफकि फिरकि सी फिरि चहु आशहि ** 

क (?) वि 'मौलाशम' चलो हटी के दुपटा पट चोट चचावत ही ॥ 
हसवत्‌ १६४२ (सन्‌ १७६५ ई०) 


मूल कविता के मधुर शब्दों के भावो को पकड पाना निश्चय ही कठिन 
होगा कितु कवि के भाव को निम्नलिखित स्थूल अनुवांद मे रखा जा सकता है। 
“नव बाला बाग में निकली | ज्योही उसने अपना मुखचद्र दिखाया, हठी चकोर 
उसके आसपास मड़राने लगा जो कठोर शब्दों मे उसकी प्रताडना करना चाहता 


4 “कहां हजार कद्दा सक्ष हैं, बरव खरव घन ग्राम 
समझे 'मौलाराम तो सरब सुदेह इनाम ॥--स० १८३२ फागुन । सुदी 
--गड़वाल की दिवगत विभूतियां भकत दशन पु० ७४, ट्वि० स० से उद्ृत।--सम्पा» 
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था। वह उचक-उचककर, फिरकी को तरह घूमकर हठी चकोर की नजरों से 
बचने का प्रयास करने लगी। मौलाराम कवि कहते है कि ठीक समय पर वह्‌ 
पीछे हटी और अपने आचल से चकोर पर प्रहार करने लगी। 

नववाला के वस्त्र तया आभूषण वही है जो आमतौर पर गढवाल और कागडा 
ज़िले के निचले इलाकों म पाए जाते थे। चित्र और कविता दोनों ही सभवत 
कलाकार द्वारा अपनी प्रियतमा की प्रशस्ति हैं और सम्भवत वास्तविक घटना 
पर आधारित हैं। यद्यपि प्यासे चकोर का सुदरी के मुखचद्र पर झपटना एक 
सुपरिचित काथ्य प्रौढोक्ति है जिसका लगभग सभी सस्कृत-कवियों ने बार बार 
प्रयोग किया है। भा रतीय वाव्य-परम्परा म चकोर चन्द्रमा को बहुत चाहता है। 
कहा जाता है कि यह चद्रकिरणों का पान करन या जलते कोपले को निगलने में 
तुनुकमिजाज और अधीर होता है।* 

छद की भाषा में कवि मौलाराम मुखचद्र के प्यासे चक्ोर के रूप में प्रस्तुत 
करता है, घूकि चित्र मे चकोर सुदरी के पीत अचल के प्रहार से बाल बाल 
बचता दिखाया गया है ओर छद की अन्तिम पक्ति मे भी इसका सकेत दिया गया 
है। यद्यपि कलाकार न अपनी प्रियतमा को बहुत सुदर मुद्रा मे चित्रित किया है 
तथापि यह चित्र उनकी सर्वोत्तम कला का नमूना नही कहा जा सकता। चित्र 
में निर्णायकता और दृढता है जिससे उनकी शैली के उत्तर विकास का आभास 
मिलता है किंतु कई बाता में चित कुछ अपरिष्कृत है, विशेषकर पडा के चित्रण 


१ ध्द्धकिरणों के प्रति चकोर के मोह को दशाते वाले अनेक उद्धरण सस्क्ृत-कवियों के दिए 
जा सकते हैं । चूकि प्रियतमा के मुख वी उपमा चद्रमा से दी जाती है, कवि चकोर की 
निष्ठा को मुख पर स्थानातरित कर देता है । राजणबर कृत विद्धशाल भजिका १ ३१ 
के निम्ननिखित छद म॑ यह चित्न देखा जा सकता है-- 

उपप्राकाराग्र प्रहिणु नयने भकय सना- 

गवाबाश को$य ग्रलितहरिण शीतक्रिण । 
सुधावद्धप्रामेस्पववचको रंरनुसुत 
किरडज्यात्म्नामच्छा नवलवलिपाकप्रणयिनीम ॥१३१॥ 
अर्थ (राजा ऊपर देखकर विदृषक स)--अरे! जशा उम्र चहारदीवारी पर अपनी 

दृष्टि फेकों और विचार करों कि जिसकी स्थिति आकाश मे नहीं है और न 
हो जिसके अक में हरिण है, एसा यह अपूव चद्ध बौतसा है । उपदन के चको रगण 
अपने ग्रास को रोककर जिसकी चौरिका का पान करने के लिए आहंष्ट हो रहे हैं 
और जा अपनी स्वच्छ एव तिमल एसी ज्योत्स्ना छिटका रहा है जो नवोनवल्ली क्के 
समान है । 
>विद्धशालभश्जिका-माटिा सप्रा० श्री बाबूलाल शुक्ल शास्त्री पृ० २६ से 
उद्धृत । प्र«_ चौखम्भा ओरिय दालिया, वाराणसी, स० १६७६ ई० --सम्पादक 
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म। और सभवत यह कलाकार के जीवन की मध्यावधि की कृति है, जब उतकी 
शैली उतनी परिपवव नही हुई यो | यह बात चिन्न पर दी गई तिथि से भी स्पष्ट 
होती है अर्थात्‌ सवत्‌ १८५२ [सन्‌ १७६५ ६०) । मौलाराम का जन्म सत्‌ १७६० 
ई० म और निधन सन्‌ १८३३ ई० में हुआ था, साथ ही इस चित्र के बनाने के 
समय उनको अवस्था ३४ वर्ष की रही होगी । 

[प्रथम प्रकाशन रूपम अप्रेल, सन्‌ १६२० ई० ] 





काव्य 





एशिया की विजयादशमी 


प्राचीन लोग, विजया दिन में बतावें, 
सीमा उलाँध अपनी रिशरुधाम जायें । 
जो शत्रु पास नहिं हो, रिपु चित्र ही को 
सरग्राम में हत बरे, बल वृद्धि जो हो॥ १॥॥ 
लकेश आज रघुनायक ने हराया, 
अम्याय का परम नाशन यो सिखाया | 
होती कही पर कही पर रामलीला 
है पेट मे पर नहीं अब हा ! बसीला॥ २॥ 
दुभिक्ष वर्ष अ्तिवर्ष यहा प्रधारे, 
न प्लेग भी क्रब कही भ्रम से सिधारे। 
स्वाधीनता जब गई नव घम्म छाए, 
प्राचीन धर्म कुल गौरव भी नस्ाए॥ ३॥ 
त्योहार तो वह करे जिसके कुशूल', 
हो अन्नपूर्ण बनते रिपु ले त्रिशूल। 
हो पेट पूरित जभी, तब खेल सूझे, 
रोगी, ऋणी विजित, क्यो कर मोद वुझे २ ॥ ४ ॥ 
“मेरी विभूति नर में नरनाथ ही है” 
कृष्णोक्ति से हम सदा प्रभुभकत ही है । 
अग्रेज राज बल की जय हैं मनाते 
यो हो रहें युगन्युगाम्तर लाभ पाते॥ ५॥॥ 


१ कोठी, अन्त का भणष्डार । 
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ब्द्अर्स०- 


काव्य / रेरेरे 


जापान ने शुभमयी विजया मनाई, 
श्वेताग हार उसने अबकी दिखाई। 
पीताग के विजय की तुरही बजाई, 
पौरस्स' कायर कलक कथा मिठाई॥ ६॥ 
है रूस दुष्ट अति ही उस के चरित्र, 
अन्याय पूर्ण सुन के डरते विचित्र । 
सेनाधिनाथ' उप्तता जब गप्प मारे, 
लूँ हिनु किचनर तभी डरते बिचारे॥७॥ 


जापान धन्य तुमने उसको पछाडा, 
अत्युग्र शल्य अपने मन से निकाला। 
जो एशिया विछ्तित, भदय, बना हुआ था, 
जैता बना, न पहिले बहू सो रहा था॥ ८॥। 
बाल्टीक पोतचय एक नवीन जाता, 
है ठापिडो ! सब कही उसको दिखाता। 
श्री कृष्ण चिन्तन किए पर कस जंसे, 
निस्सार जण्य' ? उसको अब मान वैसे॥ ६ ॥ 
हैं हारते हम न चार शताब्दियों से? 
लोगे न वीर! बदला तुम रूस ही से । 
खाड़ा परवाल* ? अब बाल्टिक पोत मे तू, 
पूर्वाघक्षार रवि आज नया उगा तू॥१०॥ 
प्रादी त्वदीय मुख देख खुशी मनाती, 
आशीस आज तुमको अपनी सुनाती। 
लाखों कुपुत्र उसके जब मार भूत, 
है वशरत्तन ! जग्रमण्डन तू सपूत ॥११॥ 
विद्या जरा प्रिय, हमे सिखाना, 
धर्मादि देश निज भारत भूलना ना। 
जीओ सदा युग-युगान्तर, बुद्ध जो थे।। 
भूमिष्ठ ट्वोकर यही कुछ सीखते ये॥१२॥ 


[प्रथम प्रकाशन समालोचक रानू १६०४ ई०] 
पूवदेश दासी ॥ 
अुरुपेटीयत 

जोतने लायक 
शस्त को धो (युद्ध समाष्त दोने पर) 
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“माता ! न रोबो निज पुत्र आज, 
सप्राम का स्वाद (मोद), उसे चखाओ, 
तलवार-भाले भगिनि ! उठा ला, 
उत्साह भाई निज को दिलाओ 
तू सुदरी ! ले प्रिय से बिदाई 
स्वदेश मांगे उनकी सहाई।"” 
आगे गई घनुष के सेंग व्योमवाणी, 
है सत्य ही विजय, निश्चय बात जानी 
“है जन्मभूमि जिनकी जतती समान, 
स्वातत्य है प्रिय जिन्हे शुभ स्वर्ग से भी । 
अन्याय की जेकडती कटु बेडियो को, 
विद्वान वे क्य समीप निवास देंगे?” 


[प्रषम भ्रकाशन समालोचक सन्‌ १६०४६०) 





विविध 





उलूलु-ध्वनि -हुर्रा 


बज्भाली समाचारपत्रो में प्राय पढते हैं कि अमुक नेता या अमुक महापुरुष 
का स्वागत स्त्रियों ने शद्धु जाकर, खोलें बरसाकर, फूल बरसाकर, और 
“उलु“-ध्वनि से किया | यह उलु-उलु अथवा उलूलु-ध्वनि उस देश मे स्त्रियो का 
ह॒प॑ प्रकट करने के लिए प्रचलित है । इस अथ्यक्त ध्वनि का उत्लेज श्रीह्ष ने 
अपने 'नैपधचरित' मे किया है-- 


कापि प्रमोदास्फुटनिजिहान- 

वर्णेव या मज्नलगीतिरासाम्‌ 

सैवाननेभ्य पुर पुन्दरीणा- 

मुच्चे इलूतुध्वनिश्च्चचार ॥ सर्ग १४, श्लोक ५१ 


जब वैदर्भी ने नल को वरमाला पहना दी तब आनन्द से गदुगदकृण्ठ स्तरियाँ 
मज्नलगीत गाने लगीं। वही मानो उलूलु-ध्वनि हुई । इस पर प्रकाश नामक टीका 
या कर्ता नारायण (दाक्षिणात्य) लिखता है-- 

विवाह्युस्सवे स्त्रीणा घवलादिमजूलगोतिविशेषा: गोडदेश उलूलु इत्युच्यते 

(?)। सोप्यव्यकतवर्ण उच्चार्यते 4 स्वदेश रीति. कविनोक्ता । 

अर्थात्‌--विवाह आदि उत्सवो पर स्त्रियों गे मद्भलगीत गौड़ (बज्भाल) 
देश मे उपूलु कहलाते हैं और वे स्पध्टवर्ण (अनर्धत ध्वतनिमात्र) होते हैं। कवि ने 
यह अपने देश बी रीति पही है । 

नारायण इस रीति को वेवल बद्भदेश वी रीति समझता था, और आज- 
बस भी यह रीति केवल बड्जाल में ही है। परन्तु अनुमात होता है वि स्थियो बा 
भजजसशब्द और जगह भी उतूसु हो था और प्राचीन समय में बड़े बोलाहल-- 
बड़े हल्ले-युल्ले--के अर्थ मे यह शब्द आता था । 

गुजरात में जगइ, शाह नामक एक प्रसिद्ध घती दो गया है। वह अपहिल- 


४ ३७: 
पट 


हा 
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पहुन के सोल दी राजा लवणप्रसाद (१२५६--२२८६ ईसवी) का समसामयिक्क 
था। धनप्रभसूरि के शिष्य सर्वानन्‍्दमूरि नामक एक जैन कबि से उसकी प्रशसा 
में 'जगड,-चरित” नामक काव्य बनाया है। उसमे जगड, की तीथेयात्रा वा 
वर्णन इस प्रकार है-- 


हेपाभिस्तु तुरड्भाणा वारणाना ब्िलारव । 

रथानाम्रपि चीज़्कारे्ुजास्फोर्टर्मुजाभूताम्‌ ॥! 

नग्ताना पटुपदध्वानैरलूलेर्वामचक्ष॒पास्‌ । 

सघे चलति तस्याभूच्छव्दाद्तमय जगत्‌ ॥ 
(मगनलाल दलपतराम खक्खर का सस्वरण, वम्बई, सन्‌ १८६६, पृष्ठ १६४, 
सर्ग ६, श्लोक ३६-३७) 


अर्थात्‌-जब तीर्थ॑यात्रा के लिए उसका सघ चला तब आकाश शब्दमय 
हो गया। घोडो की हिनहिनाहट, हाथियों की चिग्घार, रथो की घरघराहट, 
चीरो की खम ठोकने की ध्वनि, चारणों के छप्पय और स्त्रियों वी उलूलुध्वर्नि 
से यह शब्दप्तमूह उत्पन्न हुआ था । 

सम्भव है, श्रीहपं बी कविता में उनूनु शब्द और उसका अर्थ देखकर ही 
सर्वानन्दसूरि ने उसे इस अर्थ मे प्रयुक्त किया हो, पर यह भी हो सकता है कि 
बल्डू को छोडकर और देशो की स्त्रियाँ भी यही ध्वनि, हपें प्रकट करने के 
लिए, करती हो । 

अथवेवेद (३।१६।६) में एक मन्त्र है-- 


उद्‌ ह्पन्ता मधवन्‌ वाजिनानि 

उद्‌ बीराणा जयतामेतु घोष । 
पृथगूघोषा उलुलय केतुघन्त उदी रताम्‌ 
देवा इन्द्रज्येप्ठा मदतो यनन्‍्तु सेनया ॥॥ 


यहा पर उलुलय के पाठान्तर उलुलय४, उल्लुलय, उललय मिलते हैं। 
सायण ने विचला पाठ मानकर इसे अनुक्रण-शब्द माना है। तात्पय यह है-- 
“है दानशील देव | हमारी सना के परात्रम बढें, जयशील वौरो का शब्द यूंजता 
हुआ सुनाई दे, उच्च स्वर के विजय-शब्द ग्यारे-न्यारे रपष्ट उठें, इन्द्र वी 
प्रघानता में मश्त्‌ देव सेना के साथ चलें ॥” यहा भी उलुलय (बिशेषण) का 
अर्थ “ऊंचे स्वर से शब्द बरने वाला” ही है ॥ 
छान्दोग्यन्डपतिपद्‌ के एव परिचित प्रवरण में यह लिखा है-- 
मथ यत्तदजायत सो्सावा दित्यस्त जायमान घोपा उनूलवोनूदतिप्टन्त 
सर्वाणि च भूतानि च सर्वेच वामास्तस्मात्तस्थोदय प्रति प्रत्यायन प्रतिघोषा 
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उलूसवोश्नृत्तिप्टन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चंद वामा ॥(३१६॥३) 
यहां पर भी सूर्योदय के समय होने वाले 'डलूलब घोषा ” वा अर्थ 'ऊँचे 
स्वर वाले शब्द' ही है । 
यह उनूलु-शब्द यदि अनुकरण-शब्द न माना जाय तो उर+-उर (बहुत- 
बहुत) या उद+रु (शब्द: रव) से बनाना पडेगा। 'र' का ल' में परिवतंन 
चाहे असुरो वे देवताओं से द्वार जाने वा कारण भले ही हो', परन्तु भाषा 
की निष्पत्ति वा! यह एक निश्चित नियम हैं । अतएवं उन्ु या उनूलु ध्वनि और 
अर्थ दोनो म भेंगरेजी 'हुरो' वा ध्रातृत्व ज्ञाव होता है । 
[प्रथम प्रकाशन सरस्थती जून, सन्‌ १६१४ ई०] 


विवाह की लाठरी 


विवाह एवं लाटरी है । 'गाय यजायबर', 'ऑँय मूँदवर', वाद भ पाँव 
दिया जाता है। आगे चलश्धर बिसी वो वह काठ सोने वा ककण बने जाता 
है, विसी को बाठ ही बता रहता है, विसी मो लोहे की बेडी और किसी 
को जलते अगारो वी माला बन जाता है। दो न्‍्यारे दृश्पो को मिलाकर एवं 
बनाने वा या है, तभो तो वेद बहता है कि एक पेट की जेन्मी हुई बहन तो 
दूसरे मी बनती है और नई न जानी सुनी ओर ही स्त्री बनवर भाई की हो 
जाती है। इस लाटरी में कुछ समगझ लगाने का जतन सभी करते हैं, करते आए 
हैं, परते रहेंगे। जँस शब्दों से शब्शे वा व्यांदयान होता है, प्रश्न से प्रश्न 
मुनहता है और पहेली से पहेली, वैसे एक लाटरी में दूसरी से परीक्षा फो 
जाती है। पुष्प मा स्त्री अपने होनहार जोड़े को अपने हो मँख, मात या मत 
सपरणना चाहता है। आप न घर सेते तो मित्रों गी सहायता लेता है। जैसे 
भर्जी देने बाते साटिफिवेद देखकर चुने जाते हैं वैम जोडे के माता पिता, कुल, 
लक्षण और प्रसिदि जांदो जाती है ॥ अपन मिर वा भरोगा न ह्ोोतो माता- 
विना पर लाटरी ब। टिबट डालना छोडा जाता है। नाई और पुरोहित भी 


॥ तेश्सुरा आत्तरचमो हेखवा हेशरव इति द६ ते परावमुदू 
(हतपथ दाह्मण ३२॥१॥२२) 
है पुर देवरों देरश इति बुबम्द दराइभ्ुगु । तस्माइवाद्वाणन ने ध्लेल्डितदैलापभोषि 
हे । सरेब्छों है दा एप बइउगाद ॥ (परकझ्णति, पहाघाष्य, १॥१॥१) 
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इस जूए में मध्यस्थ बनते हैं । जमीन पर के सहायकों वे! भरोसे न रहकर तार 
और ग्रहों वी सहायता भी ली जाती है वि इस फाटवे या सटूदे का ठीप अब 
वे ही बतला दें । वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमत्री, भकूठ, गाडी--क्या-क्या 
जाल विछाये गए हैं वि जो मछली हम चाहते है, वह ही हाथ लगे । मनुष्य और 
अमनुध्य, पृथ्वी और ग्रद् सबकी सहायता लेने पर भी लाटरी लाटरी ही बनी 
रही । वश्य होने पर भी वश नही रहती, ग्रहमत्री होने पर भी गृह में दोष हो 
जाता है, भकूट वे रहते भी वुटाई होती है और ताडी मिलने पर भी नारी 
अनाडी वे हाथ लग जाती है। 

[रिथम प्रकाशन प्रतिभा अप्रेल, सन्‌ १६२०६ई०] 


जोड़ा हुआ सोना 


कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुमूल्य धातुओ को समाधि (कत्र) है। घातु यह! 
जिचकर चले आते हैं, फिर निकलते नहीं। और देशों में सोने के निवास को 
रोबने के लिए नियम बनते हैं, यहाँ निकास बी कथा नहीं, आमद पर डाँट 
लगाना पड़ती है। जैसे वैद्या का बुभुक्षित पारद सोना चट कर जाता है और 
डबपर तक नही लेता, बसे यह देश भी सोना सोसता जाता है। यह अभी तक 
पता नहीं चला कि रेवती रमण क्तिनी स्वर्ण हाला पी सकता है, इस स्पज या 
ब्लाटिंग पेपर में क्तिनां सोना सोखा जा सकता है। बहते हैं कि बढ़िया 
दस्तकारी का माल आहर भेज-भेजकर बदले में सोने के सिक्के खेचक'र 
हिन्दुस्तान ने ही रोम के साम्राज्य का दिवाला निकाल दिया था। कुछ अब- 
शास्त्रियों के मत मे प्रति चूल्हे की परिधि मे और प्रति खद्िया की तल में कुछ- 
न कुछ सोना अवश्य है उसका लेखा करोडों पर जा लगता है, यहाँ की चाल भी 
सोने का प्रेम सिखावी है? जनमते बालक को जीभ पर सोने वी सलाई से शहद 
और घी चटाना 'गृह्मसूत्र' कहत हैं ओर मरते दम तुलसी, सोना मुँह मे डाला 
जाता है, यों जीवन-म रण सोने ने प्रेम मे बीतता है। 

सोना जोडने वा एंक अदुभुत उपाय इस देश ने निकाला है। वह है, चलतो- 
फिरती तिजौरियाँ, घूमती-फिरती पेटियाँ, दोडते खेलते बक ! जहाँ सोना पास 
हुआ गले में या सिर में टॉक दीजिए । बक प्रसन्‍त हो जाएँगे। बक्मि कटाक्षो 
को घन्यवाद देंगे, अठताते दिखलाते फिरेंगे, सम्भाल रखेंगे, काम पड़ते पर 
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जोती-जागती सोने की बैल से एक-आध नगर उत्तारकर काम चला लीजिए फिर 
सुविधा होने पर चढा लीजिए। इन चलते-फिरते बको के गलो तथा नाको 
और जांधों और हाथो मे कितवा कनक लदा हुआ है, इसका अन्दाज करते 
हुए अक-शास्त्री भी हारते हैं । पिछले वर्षों से इनकी माना बढी है। जहां पीतल 
थी, वहाँ चाँदी चमकती है। जहाँ चाँदी थी, वहाँ सुवर्ण का वर्ण दमकता है। 
इन खूँटियों से लदने वाले कभी सोना खरीदने मे थकत नहीं। लोग वहते 
हैं कि देश गरीब है, सोने की खपत के अको को देखें तो यह मानने का साहस 
नहीं होता । सोना ३४ का था, तब भी लेने वालो ने लिया, लेना बद न हुआ । 
आजकल सरामर देख रहे हैं कि सोने का असली भाव १३ का है, पर सरकार 
२०।३१ में बेचती है और लोग चट क्ये जाते हैं, फिर बाजार मे २३२४ मे 
बिकता है पर मिलता नही, पखत्राड़े के पखवाड़े एक लाख कई हजार तोल 
बिकता है, पता नही कटा घुस जाता है।इस बडवाग्नि में कितना सुवर्ण सागर 
खप जाता है, यह कोन कहे २ 
सोने की खानें अमेरिका में बहुत अधिक हैं । अमेरिका को पहले-पहल सन्‌ 
१४६३ से कोलम्वस ने पाथा | इसका यह आर्थ नहीं है कि पहले अमेरिका था 
ही नही, देश था, किन्तु योरोपियन जातियाँ बाईबल के अनुसार मानती थी कि 
जमीन चपटी है ओर आकाश उप्त पर तम्बू की त्तरह तना हुआ है। 
अप्रेगिका का होना उसने दिखाया और आाना-जाना चलाया । सोने की 
खानें आस्ट्रेलिया मे है, एफ्रीका में है, कुछ भारत में भी है। अच्छा, तो सम्‌ 
१४६३ में सप्तार की खानो से तीव अरबे पचास करोड पाउड का सोना निकल 
चुका है। इसमे से एक अरब पचास लाख व| ठी पिछले साल मे निकला है। सन्‌ 
१४६३ से पहले भी ससार में बहुत कुछ सोना था ही । सोना कभी नप्ट नहीं 
होता । वैद्य लोग पारद मे मिलाकर या खाक करके कुछ खिला डालें, या शौकीन 
लोग पान के साथ बरको के रूपमे चट जाय, नहीं तो सोने का नाश नही होता । 
गीता के आत्मा की तरह न इसे शस्त्र काटते हैं, न आग जलाती है, न पानी 
गीला करता है, न वायु सुखाता है तो भी पिछले सोने की बात जाने दीजिए । 
तीन अरब पचास लाख पौड सोना तो कम-से-कम दुनिया में है और पचीस्त साल 
पहले इससे लगभग आधा था । इन पचीस साल मे हिंदुस्तान में इबकीस करोड़ 
पचास लाख पौंड मूल्य का सोना आया । इसी मे नो करोड चालीस लाख पाउड 
के सिक्के भी हैं जो सन्‌ १६०१ से यहा आये, एक अकविदा-विशारद की कत है 
कि आजकल हिंदुस्तान में ३७ करोड १० लाख पौंढ का सोना है जो ससार के 
सोने के लगभग दशमाश के बराबर है। लड़ाई के पहले के पाँच बर्ष मे यहा पर 


दस करोड पचास लाख पाउड छप गये थे, यह भी ससार को सुवर्ण-मुद्रा पूँजी का 
दसवा हिस्सा है । 
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गह सोना दिलाई तो बहुत देगा है पर यह भी याद रहे हि यहां पर जन- 
संहपा साढ़े इकतीस द रोड है, इससे इतना सोना भी प्रति मनुष्य एड पाउंड से 
बुछ ही ऊपर पडा । इंगलड ऐे बबो मं इतना गोरा जमा है हि प्रति मनुष्य तीन 
पौंड से अधिर पता है और यहां भी चससतो-पि रती बसों मे भो आपू्णों मे 
रूप में में बहुत बुछ रोना होगा ही। अमेरिगा मे बो और चलते-फिरते बरे 
में सिकक्तो और आधूषणों वे रूप में एव भरव सोना रपा हुआ है जो प्रति मनुष्य 
दर पोद्द पडता है। अब क्या बात ठहरी ? यदि भारतवासी सोना जोहने में दक्ष 
हैं तो इगर्लड वाले तिगुने ददा और अमेरिका बाते दस गुने दक्ष हैं--क्ानी का 
बाजस भी घटगता है, गहो तो जोड़ने में ये सभ्य देश भी दस गवार बिसानों 
भी भूमि मे पीछे नही है। हा, अन्तर यह है. गि उाको निधि बको में ए॥ त्रित है 
जहा रे व्यापार आदिगा बाम धलता है और इकट्ठी निधि गा दबाव दूसरे देशों 
पर पदश्ता है ओर हमारी निधि छत्लो, कगनो और भर्णफसों मे दिखरी पड़ी है, 

जो दियाई देती है, पर गाम नहीं भा सबती । 
[प्रिपम प्रकाशन श्रतिभा , जून, सन्‌ १६२० ई०] 


हलवाई 


कोई पूछे कि सरकृत में रसोईदार को गूपरार कहते हैं, कया बह केवल सूप 
(दाल) ही बनाता है, या पुरात हिन्दू पतली दाल के खाने वाले ही थे, तो उससे 
पूछिए कि हतवाई क्या हलुआ ही बनाता है ओर आजवल जैटलमनों के दौत 
टूट गये हैं कि वे हजुआ ही खाते है। 

[प्रषम प्रकाशन * प्रतिभा दिसम्बर, सन्‌ १६२० ई०] 


दि झख मारना 


महाविरा पुराना है । काम भी अच्छा है । बडे-बडे करते हैं । पर अरे वया है ? 
बीरबल की कथा से तो झख-- झयर-मछली अर्थ किया यया है पर यह 'व' वो 
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व्ख! बनाने की मैथिली चाल है। और काम भी निष्फल नही । राजपूताने के एक 
पुराने शिकारी ने यह अर्थ बताया कि पहले जमाने मे एक पन्‍ना मोर हीता 
था। पन्‍ता मोर इसलिए कहलाता था कि नर के गले में पन्‍ना निकलता था। 
मादीन 'झख' कहलाती थी, नर वे सदृश ही होती थी पर उसके गले में पन्‍ना 
निब लता न था । जो जल्दबाज़ शिकारी इन गजमुक्ताओ के भाई पन्‍्नो को पाने 
की उतावली भें मादीन को मार वैठता और फिर पछताता उसने निष्फल प्रयत्न 
से अक्षरत और उचार से 'झख मारी” । यो यह वावय चल पडा । 


[प्रथम प्रकाशन प्रतिभा दिसम्बर, सन्‌ १६२० ई०] 


बनारसी ठग 


काशी (बनारस) ठगो के लिए कब से प्रसिद्ध है? (१) कुमारपाल प्रतिबोध 
(स० १२४१) मे नल दमयन्ती की क्‍या मे प्रतिहारी ने स्वयवर वे समय दमयती 
से 'कासिनयरीनरेस' का परिचय दिया है तो दमयन्ती कहती है--'१र२ वचवसणि- 
णोसुब्वति' | (३) 'हेमचल्द के प्राइत द्रयाश्रय काव्य कुमारपालचरित मे 
फूलों को 'दामदेव रूपी ठग के वाराणसी प्रदेश! कहा है (सर-ठग-वाणारसि- 
पएसा'*'कुरवया, ३।१५६-६०, पूर्णफलशगर्णि की टीका--यथा वाराणसी ठकाना 
स्थान तथा एत्े दपत्योसत्ककादिजननात स्मरस्येति भाव )। यहा प्राकृत या देशी 
ठग का सम्दत रूप ठव” दिया है। मखने श्री कठ्चरित म भी 'ठक! का इसी 
अर्थ से व्यवहार विया है (उद्भूप्णुना बस्थ न सलाम यात्रा वसतनाम्ना रुखछे 
झबेन ६।३३, जान राज भी टीवा[- ठवेन हठमोपवे स) | ठग से ठक बना या ठव 
से ठग यह विचारणीय है । जब ससस्‍्क्ृत भाषा जीवित थी त्व वह्‌ और भाषाओं से 
शब्द बड़ी स्वतस्त्रता ओर उदारता से ले लिया बरती थी। 

झूठी शब्दानुसरिणी व्युत्यत्ति ने बहुत गडबड़ क्रिया है। सोसोदा गाँव से 
सीमोदिय बहलाए किन्तु सोसो--दिया शब्द देखकर लोगों ने व्युर्लात्तियाँ गढ़ 
सी जि (१) मद्यपान के प्रायदिचत्त से जलता हुआ सीखा पीने से और (२) देश- 
सवा में सोस दने से यह नाम चला । महरठा शब्द “महाराष्ट्र' (बडा देश) से 
बना है बिसु 'मरहटा' देखकर लोगो ने ब्युत्पत्ति कर ली कि सडाई से मरकर 
ही हटते पे, इसलिए “मरहदे! बठलाएं। याराणसी बा अर्थ वर+ अनस्‌ “अच्छे 
रो वासी' द्वीता है विन्‍्तु उसके बरणा--असी नदियों के बीच होन से यह 


॥।॒ 


३४४ / गुलेरी साहित्यालोक 


नाम बतने की कल्पना को गई और “बनारस नाम पर “रस बना! होने की हिन्दी 
कवियों की वाचोयुक्ति कही-कही निर्देचन मान ली गई है। हेमचमन्द्र ने प्राकृत 
व्याकरण में वाराणसी, वाणारसी, अलचपुर, अचलपुर, मरहटठ, महंरद्ठ; 
को केवल व्यत्यय माना है (52 १६-६) । यह व्यत्यय बोलने में हो जाता है 
जैसे पजाबी चाकू का काचू, गवारी चिलम का चिमल। इस पर नए मिर्वेचत 
करना पाडित्य का अजोणण मात्र है । 

पिषम प्रकाशन नागरो भ्रच्चारिणी पत्रिका : सन्‌ १६२१ ई०] 


छ्ट्ट 


पजाबी में भारवाहक पशुओ पर माल लादने की गोन को “छट्ट' कहते है । 
हिन्दी में योन, गोन, यूण ही प्रचलित है, छट्ट केवल पंजाबी में आता है। 
गणरत्नमहोदधि में गोणी शब्द के अर्थ में वर्धभान ने इस शब्द का भ्रयोग किया 
है (एगलिंगू का सस्करण, पृ० ६१)। वहा सम्पादक ने मूल पाठ यह रक्‍्खा 
है--'धान्याधारे गोणी। यस्याश्छाटीति प्रसिद्धि । भौर उसे “मराठी छाटी 
(सस्कृत शाटी) -- कपडे का टुकडा” से मिलाया है किन्तु 'छाटी” पाठ संपादक 
मे एक ही प्रति के पाठ पर कल्पित किया है टिप्पणियों मे जो पाठान्तर दिए 
हैं उससे यह शब्द 'छट्ट' ही जान पडता है (धान्याधारे गोणे यस्याश्छद्देति , 
यस्या, छट्टोति०, यस्यास्त्वट्टेति?, यस्या छाटीति £)। गणरत्त महोदधि की 
रचना वि० स० ११६७ मे हुई । उस समय गुजरात में यह शब्द प्रचलित था। 
यह उस समय की 'हिन्दी' का शब्द है क्योकि उन दिनी तक प्रादेशिक भाषाएं 
इतनी पृथक्‌ और रूढ नही हुई थी। 

[प्रथम प्रकाशन . नागरो प्रच्चारिणी पत्रिका : सन्‌ १६२२ ई०] 


विधिध / ३४५ 
यंत्रक 


सस्कृत यत्र वा यत्रक के अपभ्रश 'जदरा' का पजाबी में अर्थ ताला है और 
तुलप्तीदास जी के रामचरितमानस मे-- 


नाम पाहरू दिवस निप्ति, ध्यान तुम्हार कपाठ | 
लोचन निज पद जत्रित, प्राण जाहि केहि बाट ॥ 


इस दोहे में भी जत्रित का अर्थ 'ताले से बन्द' ही है। 'जदर' की खाती के 
उस यन्त्र के लिए भी रढि हो गई है जो छत की कडी को ऊँचा करते मे काम 
माता है। संस्कृत में 'यत्रक” चरखे के अर्थ मे आता है। एक पुराना श्लोक है-- 


रेरे यत्रक मा रोदी: क क न भ्रमयन्त्यमू । 
कठाक्षाक्षपमात्रेण कराकृष्टस्य का कथा॥! 


रे चरसे ! चूँ चूं क्यो करता है? क्यो रोता है? स्त्रियाँ केवल कदाक्ष ही 
डालकर किस-किस को नही घुमा देती? (तेरी तरह) जिसे हाथ पकड़कर 
खँचें उसका तो कहना ही क्या ? प्रबर्धॉचतामणि से यह श्लोक मुज से उस 
समय कहा हुआ कहा गया है जिस समय वह तैलप की राजघानी में गली-गली 
घुमाया गया था और जिस अवसर पर उसते 'घर-घर तिम्म नचावई' और 
पहिंडइ डोरी वधियउ' बाला दोहा कहा था। टानी ने यहाँ पर यत्रक का अर्थ 
लेकर जेलर किया है कि हे जेलर, मत रो इत्यादि) यत्र की रूढि कही-कही 
अरहट के अर्थ मे भी हो गई है। महाभारत आदि से 'यन' एक तरह की गोफन 
या तोप के भर्थ में आता है जिससे शत्रुओ पर बडे-बडें पत्थर फेंके जाते थे। और 
बही 'यन्त्र” का अर्थ वह घिरियो वाली डोरियो का समावेश भी है जिससे 
इन्द्रध्वज पुजा के लिए ऊंच। उठाया जाकर फिर धीरे से ग्रिराया जाता था 
(परषोत्सुष्ट इब ध्वज )। हिन्दी में 'जतर' भूतप्रेतादि से बचाने वाले लिखित 
वर्ण या रेखा निवेश पर नियमित हो गया है और बगला में 'जाता' आटा 
पीसने की चक्की ही रह गई है। 


[प्रथम प्रकाशन : नागरो प्रचारिणी पत्रिका : सन्‌ १६२२ ६०] 
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प्रिशिष्ट 





बुद्धू का कांठा 
साथक अनुभव की हिस्सेदारी* 
डॉ० ओमप्रकाश सारस्वत 


हहिंदी-साहित्य के आधुनिककाल का प्रथम दशव' अगर हिंदी कहानी का आवि- 
भावकाल है तो द्वितीय दशक कहानी का ऐसा विकासबाल है, जिसने प० 
श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जैसे विनक्षण प्रतिभा सम्पन्न विद्वान को जन्म दिया) 
उन्हीते एक और विविध विपयो पर शताधिक लेख लिखकर अपनी विद्वत्ता तथा 
बहुशता की धाक जमाई तो दूसरी ओर मात्र तीन कहानिया लिखबर ही “प्रेष्ठ 
कहानीकार' का स्थान सुनिश्चित कर लिया। 

(हिंदी कहानी का विश्नेषण तथा उसकी पहचान कायम करने में लगे हुए 
अशलोचक जब गुलरी जी को छोड तुरूत प्रसाद अथवा प्रेमच-द युग ओर 
प्रेमचन्दोत्तर युग मा प्रेमचन्दपूर्व युग, आदि यह अविवेकपूर्ण अविचारित मोटा 
विभाजन करते हैं तब उनके ज्ञान की निर्मलता पर विस्मय होता है। हमारे यहां 
लिख लिखकर 'बोझे' से मारने वाले 'लिखाडियो' को महान मान लेने की 
परम्परा चत निकली है। मैं यह नही कहता कि प्रमाद और प्रेमचन्द का साहित्य 
मात्रा मे अधिक होने पर भी श्रेष्ठ नही है किन्तु इनसे पूर्व गुलरी जी ने जिस 
अपूर्वशैली, ववीन विचारधारा तथा समर्थ सार्थक कहानी के शिल्प को प्रस्तुत 
करके कहानी के क्षेत्र में जो कीतिमान स्थापित किया है। उससे उन्हे कहानी-कला 
के विकासक्रम मे युगप्रवतेक न मानकर केवल परवर्ती साहित्यकारों को ही आधु- 
निक वहानी के प्रवर्तत का श्रेय देना गुलेरी जी के साथ सरासर अन्याय करना 
है। पुलेरे जी को कहानिया कथ्य, शैली, बोध और आधुनिक कहानी-कला को 
टेकनीक' से युक्त हैं। परवर्ती कहानीकारों ने जिन तत्त्वो, मूल्यों, बेतना तथा 
शिल्प को अपनाकर कहानो विधा मे अपने कृतित्व का श्रेष्ठ योग दिया है, उसके 


+ सेख समय से त मिल पाने के कारण ययास्‍्षपान नहीं दिया जा सका। इसे पृष्ठ १३० के 
बाद पड़ा जा सकता है । 


रेद८ / गुनेरी साहित्यालोर 


बीज गुलेरी जी थी वहानियो मे विद्यमान हैं । अत आधुनिक वहानी को पहचान 
कायम वरने के त्रम में गुलेरी जी मा नाम अग्रगण्य होना चाहिए न कि प्रसाद 
और प्रेमचन्द गा । स्मरण रहे, प्रसाद मुम्यत कवि है और प्रेमघन्द उपन्यास 
बार । “बुद्ध का वादा! बहानी वी पहचान के आयामो पर विचार बरते समए 
निम्नलिखित मुद्दों पर घ्यान गहज ही आव्षित हो जाता है-- 
घटनाक्रम 

मात हिस्मो में विभाजित 'बुद्धू का काटा एवं सशवत रचना है। लेखन वे 
विकासक्रम में यह गुलेरी जी की द्वितीय रचना मावूम पड़ती है कयोनि' 'सुप्रमय 
जीवन से इसया शिल्प प्रौदतर और उसने बहा था' से बुछ अग्रीड लक्षित हाता 
है | वहामी वी शुरूआत हिंदी के उच्चारण और लेखन में विरोधाभास को लेवर 
उपजी खीझ से होती है जिसमे हिंदी वे 'वर्णघारों वे अविगत शिष्टाचार' पर 
टिप्पणी है वि-- "जय हिंदी साहित्य-सम्मेलन व सभापति अपने ब्याव रणवपायित 
कण्ठ से कह, 'पर्सोत्तमदास' और “हबिसनलाल' और उनने पिटद्ू छापे ऐसी 
तरह कि पढा जाए--प्रुष्पोतम अ दास अ और 'हरिश्ष्ण लाल अ ।” वास्यह 
में इसमें विद्वान श्रौचन्द्रधर ने हिन्दी के उन तथाकथित धुरन्धरा द्वारा उच्चारण 
पर ध्यान न दिए जाने तथा भ्रप्ट-उच्चारण को सुनकर उत्पन्त अपनी पीड़ा वा 
सकेत दिया है । समझदार सकेत ही दे सकता है, लटठ नही चला सकता । फलत 
सुधार की हिमाकत में बडे-बड़े बह गए--तो फिर परिणामस्वरूप अपने दिल 
के फफले ही फोडे जा सकते हैं दूस रो वे दिल नही बदते जा सकते | इसके पश्चात्‌ 
कथा वे मुख्य चरिश्र--रघुनाथ के पिता (जो दारसूरी ये पदाड के रहन वाले 
और आगरा म बुझौतिया वैक के मेनेजर हैं) का परिचय है। रघुनाथ के पिता 
अपनी पहनी के नित्यप्रति के वाग्वाणों, पडोसिनों के उलाहता तथा बडे भाई की 
बिटढी के निर्देशानुसार रघुनाथ की शादी बा फैसला कर लते हैं। प्रसग पत्नी की 
इस दीझ के साथ समाप्त होता है कि पाच सालो से बरावर कहती चले जाने 
पर भी रघुनाथ की शादी का पैसला अन्तत भेया (रघुनाथ के तामा) के कहने 
पर किया, उसके कहने पर नहीं। इस बहानी के पहले हिस्स मे सा बाप की 
चिन्ता, भाई का भाई से बिछुडकर लगभग परदेशी होने जान का दुख और 
पडोसिनो द्वारा दूसरी की बेमतलब चर्चा से उत्पन्न खीज व्यक्त है जिसे दिल के 
फफोले फोड़ना ही कहता चाहिए ६ 


इलाही के साथ पनघट 
कहानी के दूसरे हिस्से मे पहले, इलाही की हज-यात्रा के बर्णव में जहाज के 
अट्टान से टकराकर तीन सो हाजियो की मृत्यु का समाचार है । फिर इलाही का 


परिशिष्ट | रे४६ 


सादे सात महीने के प्रवास के कष्ट-भोग के बाद गृहागमन, नवाब के अत्याचार 
(इलाही का घर जलता, जमीन का खुसना, इलाही की बीबी का अंगूठो चोरो 
के इल्शाम से मार-पीट द्वारा घर से निष्कासन) चित्रित हैं। इस खण्ड में इलाही 
के साथ अपने घर गाव आता रघुनाथ, इलाही की कथा सुनता-सुनत्ता रास्ते में 
पड़ते एक" पनघट पर पहुचता है। जहा इलाही, अपने मोती (घोडे) के लिए 
विधाम करने वा प्रस्ताव करता है। फिर “रघुनाथ को भी ठागें सीधी करने मे 
बोई उद्ध न था । उसे प्यास भी लग रही थी, अत बवस से, लोटा-डोर निवाल- 


कर वह बुए की ओर चल देता है और इलाही, पास के पेड के नीचे घोडे समेत 
आराम करने लगता है | 


भागवन्ती से वास्ता 


इस खण्ड से गुलेरी जी ने, रघुनाथ का कुए पर पानी भरने आई गाव की 
स्त्रियों से साक्षात्कार तथा भागवन्ती से वास्ता पडते दिखाया है। प्रारम्भ मे 
ग्रामीण नारियो के स्वभाव तथा उनके शील-मर्यादा का जिक्र है और बाद में 
रघुनाथ के पाती निकालने की तरवीब मे वार-बार “फेल! होने तथा प्रामीण- 
महिलाओं के आगे बुद्ू बनने का चित्रण है। इस प्रसंग मे भागवन्ती के वाकुप्रहामरो 
के आगे रघुनाथ का सारा ज्ञान, सारा शहरीपन ऐसे काफूर हो जाता है जैसे-- 
सूरदास की गोपियो के आगे उद्धव का ज्ञान । यहा भागवन्ती का जो घरित्र 
उभरा हैं वह सम्पूर्ण हिन्दी क्था-पाहित्य म उल्लेख्य है, अद्वितीय है | रघुनाथ 
की दशा यहा - लौट के बुद्ध घर को आए जैसी है क्योंकि उसकी समस्त चतुरता 
एवं ध्यवहर-विवेक, परास्त होकर, उस चुपचाप, घर वी राह लेने को ही 
मजबूर करते हैं । 


प्रेम की अनुभूति 


कथा के चोथे खण्ड मे, तीसरे खण्ड के परिहास मखोल वाले प्रेम को छेड- 
छाड और अन्तत प्रेम को अनुभूति (मानसिक ओर शारीरिक दोनो) में परि- 
वरतित होते दिखाया गया है | रघुनाथ का गाव पहुचन वे तोसरे दिन घूमने 
निकलना, नदी (खड्ट) पर भागवन्‍्ती का मिलना, उसका दाढ़ी बनाने वो नकल 
उत्तारना, कक रियो वे रूप में एक-दूसरे के ऊपर प्रेमास्त्रा वा प्रयोग, छेडछाड मे 
रघुलाएण का ही मे फिलसना और काणदनती इपर३ लिकाला ऊान आदि प्रेण ये 
विवास बी घटनाओ का पूर्वाद्ध है। उतरा्द मे लडकी का भागना, रघुनाथ का 
उसे पडने दौड़ना, लडकी वा काटा चुमन से चोखकर लडघडाना, रघुनाथ का 
उसे दोनो बाह्े मे भरना, लडकी के तेज चुटवो बाटने से लड़के का उसवे नाव 
पर मुक्‍क्ा मारना और बाद म नाक और पांव से निकला झून देखकर पश्चात्ताप 


३५० | गुलेरी साहित्यातोक 


बरना, फिर “वाह, विराग जी में खूब इलम पढ़ा। स्त्रियों पर हाथ उठते 
होंगे ?:*०” रघुनाथ का एक धार फिर परास्त होव र, परन्तु प्रेम की अनुभूति 
पाकर घर लौठना दिखाया है। लडवी भी पाव मे गडे काटे को लेबर खेतों को 
फांदती हुई घर वी राह लेती हे । 


रघुनाथ का मनोमन्यन 

इस प्रसंग में रघुनाथ ये हृदय में स्त्री जाति बी अज्ञातता का भाव और 
उससे पृथर्‌ रहने वा बुहरा तो था ही, अब उसके स्थान पर उद्देंगपूर्ण ग्लानि वा 
घूम भी इकट्ठा हो गया । रघुनाथ वा हृदय धुएं से घुट रहा या। एक ओर 
चह विवाह की चिन्ता से अभिभूत था तो दूसरी ओर भागवस्ती वे प्रति अज्ञानता 
में हुए अत्याचार से उन्मधित। इसी खण्ड मे, सण्डीपुर में रघुनाथ नी सभाई 
तय हो जाती है जहा 'बीस दिन बे पीछे' उसकी बारात चढेगी। 


काटे की खलिश 

इस प्रसंग मे रघुनाथ की शादी, रघुनाथ का दोपहर ये समय रास्ते मे 
विशाम करने रुकी बारात के साथ रुकने १र अपने पुराने अपमान और तिरस्वार 
का बदला लेने की 'गरज' से डोलो मे बैठी, घर वी डार से बिछुडी दु खितमना 
भागवन्ती से असामंयिक और »विचारित छेड्छाड और लडबी बा दुख 
और अनुत्ताह से न छेडन का आग्रह कथित है । यद्यपि इस प्रसग में रघुनाथ का 
सिर उठाता दर्षे या अह ओर भागवन्ती का अनुत्साह चित्रित है, तथापि प्रेम के 
काटे की खलिश भी उन दोनों वे हृदयों में विद्यमान है जो एक (रघुनाथ) को 
अति उत्साही और दूसरी (भागवन्ती) को स्वजन-वियोग के कारण भनुत्साही 
बता रही है । 


मान-निराकरण 


अन्तिम खण्ड मे प्रेम बे काटे की खलिश इतनी तीब्र हो जाती है कि रघुनाथ 
अब 'हॉस्टल' में चेंच से रह नहीं पाता। वह दशहरे की छुट्टियों मे घर आया 
परन्तु भागवन्ती उससे ठीक से बोली नहीं। वह उसकी आाहटो पर ध्यान देती, 
छिप छिपकर उमे देखती परन्तु ज्योही वह आगे वढता, वह लोप हो जाती | वह 
हॉस्टल लौट गया। होली को छुट्टियो में उसन पहले तो घर आना नही चाहा परन्तु 
लोकलाज के कारण वह आ गया | अब वह थोडा--बलपूर्वक उसे मताने---उससे 
बतियाने में दृढ़ हो गया | फिर कुछ तकं-बितके के पश्चात्‌ "कादे से काद़े वी 
खलिश' दूर करने के सवादावमर स वार्ता का क्रम बढा रघुनाथ ने अपनी गलती, 
अवक्खडपन, बुदधूपन के प्रति पश्चात्ताप प्रकट किया और उस मानवती को 
अपने व्यवहार-प्यार-मनुहार से प्रेमवती नारी बना लिया । 


परिशिष्द / ३५१ 


रचना-विधान 


सामाजिक प्रेमक्हानी 'बुद्धू का वादा नथी-सथी वध के पहले-पहलते प्रेम वा 
चित्रण है । रघुनाष शहर में रहकर भी प्रेम वे मामले में बुद्धू है जयकि लडकी 
गांव में रहकर भी प्रेम वी 'शिक्षिका है ॥ 
इस बहानी का प्रारम्भ निवन्ध वी क्तरह भूषिया चाँधवर आगे बढ़ने वी 
शैली में हुआ है । बहानी वे प्रारम्भिव अश का वहानी के मूल वच्य से भी कोई 
सौधा सरोशार नही है सिवाय इसके कि गुतेरी जी हिं दी वे तथाकथित पडिता 
की भापा-ठच्चारण भे अनवधानता वो तजित व रना चाहते हैं। पहले खण्ड मे 
गुलेरी जी ने मुख्य रूप से पिता की दूरदशिता और माता वी भावुकता या 
चित्रण बरना चाहा है कि पिता लडके की छोटी आयु में विवाह वा विरोधी 
है---बह जहा तक हो, टालने के पक्ष में है, जनकवि मा-बेटे की रुचि इसमें है कि 
कय शादी हो जाए ! इसी प्रसग में पडोसिन वे द्वारा, यह कहलवाना कि-- 
पति ने चारो बेटो के विवाह मे मकान और जीन गिरवी रख दिए थे, और 
कम से कम अपने जीवन-भर के लिए कगाली का बम्बल आंढ लिया था [--कर्जे 
लेबर विवाह करने वा विरोध भी व्यवत् बिया है। इस प्रसंग में नारी-मनो+ 
विज्ञान का प्रदाशन हुआ है । इस खण्ड में, वहानी वे बदले निवन्ध की शैली 
प्रधान हो गई है। 
दूसरे खण्ड का इलाही वाला प्रसग समोक्षको को निरर्थक जान पडता है 
जबकि भेरे विचार से इसमे कुछ विस्तार है। इसके होने से वहानी कही बैठी 
नहीं है, भागे हो बढी है | गुलेरी जी इलाही के माध्यम से एक तो, एक विपन्न 
व्यक्त की दयनीय दशा के चित्रण के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूपए म हिन्दू-मुस्लिण 
सौहार्द का चित्र भी दर्शाता चाहते थे । उत्ह इसम सफलता भी मिली है। इस 
प्रसंग की योजना इसलिए भी सार्थक है कि रघुनाथ जिस 'घराठनी' से ३० मील 
पैदल चलकर घर पहुचना है, जिसके पास सामान भी होगा--कक्‍्या अकेला ही 
उम वीरान पहाडी रास्ते पर चलता हुआ घर पहुचेगा ? जो लोग पहाडो के 
परिवेश से परिचित हैं व इस प्रसम को बदापि निरथेक नही बह सकते | यहा 
इसका होना अनिवार्य है, महत्त्वपूर्ण भले न हो । 
तीमरा खण्ड इस कहानी का प्राण है॥ बहानो का शोपेंक इसी खण्ड में 
घी घटना पर आधारित है। रघुनाव, “बुद! यही पर बनता है यद्यपि उसे 
प्रेम का काटा! चोथ प्रकरण में चुभता है।इस खण्ड मे ग्रामौण नारियो की 
रवाभाविक बातचीत, प्रखर व्यस्यदृष्टि तथा प्रत्युत्पन्नमतित्व का स्वाभाविक 
बर्णेन प्रस्ठुत है । यहा कहानी सवाद हो जाती है। कथा प्रश्नोत्तर मे वदतती 
जाती है और शैली नाटकीयता म। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि इस खण्ड 


३५२ / गुलेरी साहित्यालोक 


जैसा सहज क्याअसग, भागवन्ती जैसा चचल चरित्र तथा इग्रवी व्यम्य- 
परिहास जैसी माभिक शैली सम्पूर्ण हिन्दों बया-साहित्य में नही है| गुलेरी जी 
मे यहां अपनी वाक्चातुरी तथा प्रस्तुतीगरण वी सम्पूर्ण दामता बा अद्भुत 
परिचय दिया है। इस प्रसग वे चित्रण द्वारा पडित ग्रुलेरी जी ने सस्द्त के एक 
इ्लोव' वे एवं अश से बताया है वि नारियो में बुद्धि पुरुषों से आठगुणा 
अधिव' होती है (अगर प्रयोग बरें तो !) इसवा उन्होंने प्रत्यक्ष उदाहरण ही 
भानो प्रस्तुत वर दिया है । 

क्वारे-फ्वारियों दा हास-परिहास अन्तत विवाह वे विन्दु पर ही आवार 
केन्द्रित होता है। अत ग्रामीण नारी का लहंगा पमारने” वाला वाक्य लाक्ष- 
णिक होता हुआ भी क्सीको (?) अगर अभिधात्मक लगे तो यह उप्तके मस्तिध्क 
के 'लैन्स' का ही परिणाम है, नारी की वचनवक्रता वा नहीं। 

कहानी वा चौथा खण्ड तीसरे सण्ड बी विकासयात्रा सा है। इसमें 
रघुनाथ के मन म छिपे प्रेमीरूष तथा भागवन्ती के मन में छिपे प्रेमिकारूप वा 
उद्घाटन है जो कथा-विकास और प्रेम के परमप्राप्य का साक्षी है। रघुनाथ 
और भागवन्ती यही पर “विपरीत सैक्स” की स्पर्शानुभूति से परिचित होत हैं । 
घटनाक्रप् की जैसी गति यहां विशप्तित वी गई है वह पूर्वनिर्धारित-सी लगती 
हुई स्वाभाविवता लिए हुए है। यहा घटना-विवास मे क्याकार चतुर-चितेरा 
लगता है । यह प्रसग कथा का चरमोत्वपं है। 

पाचवा खण्ड कथा को अधिक गति नही देता! इसमे अल्पायु में कन्पा के 
विवाह का शास्प्रजड लोगों द्वारा समर्थन का जिक है परन्तु हिन्दू समाज मे, 
व्याप्त इस कुरीति के प्रति गुलेरी जी वा उक्त कथन निश्चय ही पाठको का ध्यात 
खीचने वाला है। इस प्रमग म रघुनाथ वे” मनोमन्‍्थन को सुन्दर अभिव्यक्ति 
मिली है । 

छठा खण्ड कथा के विकास को निगति देने वाला है-यहां रघुनाथ के 
यद्यपि उद्धत अक्खड बदलाकामी रूप वा चित्रण है तथापि कथानक समापत 
की ओर वढने लग पडा है--ऐसा आभास हा जाता है। 

सातवें खण्ड मे गुलरी जो न भागवन्ती के व्यक्तित्व को प्रवारान्तर से 
फिर ऊँचा चित्रित कर दिया है। इसम घटनाओ का क्रम यद्यपि सूच्य अधिक है 
तथापि प्रसगान्त में रघुनाथ ओर भागवन्ती वे वातलिाप द्वारा बहानी को 
ताजगी प्रदान की गई है। यहा आकर बहानी म फिर नाटरीयता उभरी हैं जो 
कथा की सपाटबयानी को नाटकीयता मे बदल देती है। कथा का अन्तिम वाक्य 


थू. आद्भारों द्विगुणस्तासा बुढविस्तासा चतुयूंणा । 
धड्गुणो ब्यवसायश्च कामस्त्वष्टगुण स्मृता ॥ 


परिशिष्ट / ३५३ 


--उसका मुह बद करने का एक ही उपाय था। रघुनाय ने वही किया ।-- 
गुलेरी जी कथनशैली और वचनवक्रता का उत्तम उदाहरण है जो 'मौनमधि 
युकार' का द्योतक है। कथा का अन्त वहुत ही स्वाभाविक है। 


सामाजिक चेतना 


गुलेरी जी वी तीनो कहानिया सामाजिक हैं। इनमे सामाजिक चेतना की 
अन्त सलिला प्रवाहित है। यह बात लक्ष्य करने की है कि उस समय जबकि 
साहित्य मे या तो रीतिवाल वी नखशिखवर्णन पद्धति या परम्परानुगामिता थी 
अथवा समाजसुधार की प्रचारात्मक' पद्धति, तव समय से आगे निकलकर, एकदम 
परम्परामुक्त रचना करके, कहानी विधा की यह नयी लीक डालना आश्चयेंकर 
है । गुलेरी जी ने कहानियो मे ही नहीं, अपने निवन्धों मे भी उस 'नवचिस्तन! 
का प्रयास किया है । सामाजिक प्रवुद्धता का जैसा रचनात्मक रूप उनकी कहा- 
नियो में अनुस्यूत है वैसा उस काल के साहित्यकारों म॑ कम ही प्राप्य है । 
तत्कालीन समाज बाल-विवाह, अनमेल विवाह, विवाह में फिजूवखर्ची, दहेज- 
प्रथा, सामन्ती प्रथा तथा छूआछूत आदि अनेक बुराइयो से ग्रस्त था । गुलेरी जी 
ने उनवा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में आदर्शोन्मुखी यथार्थ चित्रण किया है। 
समाज कभी-कभी और कही कही तो बडा दुष्ट है। यह अगर कोई गिर 
जाए तो उसे उठने नही देता और कोई उठ जाए ता उसे क्धों से नही उतारता। 
गुलेरी-काल मे भी ऐसा सामाजिक वैषम्य था| सामाजिक वैपम्य वस्तुत हर 
समाज की बुराई है। गुलेरी का काल ऐसा ही काल था जहा, अमीर-गरीब मे 
अन्तर, गरीब-गरीब मे अन्तर, स्तरीकरण तथा पैसे की होड विद्यमान थी। 
गुलेरी जी ने इन बुराइयों वा चित्रण इलाही के प्रसंग द्वारा घोषित कराया 
है । इलाही का सारा प्रसग॒ गुलेरी जी की सामाजिक चेतना की वाणी है। 
इसमे गुलेरीजी वी जनचेतना मुखरित है। सामाजिक सरोकार को दष्टि 
से यह कहानी श्रेष्ठ भी है। इलाही का (दूसरा खण्ड) सामाजिक चेतना का 
उत्तम प्रस| बचहरियों में होने वाते अन्याय पर--'कचहरिया गरीबों के 
लिए नहीं है' यह टिप्पणी आज भो कचहरियो मे हो रहे न्याय (?) पर प्रकाश 
डालने को पर्याप्त है। डॉ० नग्रेद्ध के शब्दा मे--"पर्दे बी अस्वस्थप्रया, उस 
समय बढती हुई सभ्यता वी दाम्भिक चेतना, विवाह से सम्बद्ध दहेज, मुह्॒त 
आदिप्रथाओ पर वे दीच वीच में छोटे छोडते हुए चते हैं।” 


आँंचलिक परिवेश 


व्यक्ति जिस अचल वा हो, जिस स्थान, प्रदेश अथवा देश के उसके माता- 
पिता हो, स्वजन हो बहा मे उमे स्वत हो प्रेम हो जाता है। गुलेरी जी भत्ते ही 


३५४ / गुलेरी साहित्यालोब 


अपने-आप गुजेर (बांगड) में पैदा न हुए हो परन्तु वहा मे उनके मानवाप थे, 
उनके पूर्दज़ थे । फिर वह अवशर मिलने पर अपनी पैतृव घजन्‍्मभूमि में आते भी 
हते थे । अत उप्त स्थान ने प्रति प्रेम का होना, स्वाभाविव है। फिर दूसरा 
स्थान भले ही वितना ही कनकोपम हो, जबनी और जम्मभूमि के प्रेम वे आगे 
वह नगण्य है। रामचर्द्र ने इसीलिए शायद लक्ष्मण से वहां था बि--'भपि 
स्वर्णमयी ला न में रोचते लद्मण ! जननी जन्म भुमिश्य स्वर्यादिपि ग रीयसी ।' 
गुवरी जी ने साहित्य में कागड़ा मे रीति-रिवाजी, सामाजिग-धार्मिक 
प्रधाओं, नदी नालों, बेल-बूटो तथा बहा वी बोली भाषा वे प्रति अनन्य मोह 
तथा अन्यतम प्यार के प्रमाण मिलते हैं। 'बुद्धू का कॉटा' में 'पराठनी' से घर को 
आते समय का सारा परिवेश, बहा का धन्र-सकुचित रास्ता, अढाईसौ फुट 
गहरी बड़, दटूदू, टट॒दूवाला, पमरघठ, घूघट, स्त्रियों से 'बिनमरजादा' बात न 
करना, बुदु बन जाना पर निलेण्ज न होना, यह सब लोब-चेतना में विद्यमान 
है। रघुनाप और भागवन्ती को डुवाने-मिलाने वाली नदी (?) ग्रुलेर की 'बडेर 
ग्रह! ही तो है निसे 'उसने बहा था! मे 'बुलेल भी यट्ट! क््ठा गया है। वा ने 
औौधे प्रसंग में गाव थे परिवेश का बडा ही मोहक वर्णन है। और यहाँ पर 
ब्थित चूने वा पहाड--'धौलाधार' ही तो है । 


भाषिफ सरचना 


गुलेरी जी माषाविद्‌ थे । वह भाषा की बारोकियों, भ्रुटियों तथा उसने 
सहजरूप के प्रति संत थे | होते भी क्यों न । भाषा मे, बल्वि भाषाओं के जिन 
अनेक रूपों का अध्ययन, प्रयोग उन्होने किया था देसा उस कॉल वे लेखकों में 
शायद ही किसी ने किया हो | व्यापक अध्ययतर भी लेखन मे गुणात्मक अस्तर 
लाता है। क्षत ग्रुलेरी जी वी भाषा, भाषिक सरचना की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है । 
वह अपने काल वो भाषा से भी आगे के य्रुग गो भाषा थी जो आज भी 
प्रासगिक है, आधुनिव है। डॉ० नंग्रेन्द्र का यह कथन बडा सटीक है--"सबसे 
अधिक आश्वयंजनक है गुलेरी जी की भाषा। ऐसी प्रौद भापा उस समय तो 
कोई लिख ही क्या सकता था, गद्य के समुन्तत युग में भो कोई लिख प्तका है, 
इसमे मुझे सदेह है। प्रेमचन्द की भाषा में इतनी प्रौढ़ि और शक्ति कहा है, 
और शुक्ल जी की भाषा में जीवन की इतनी स्फूति और यधार्थता कहा है?” 

वास्तव में भाषा ही किसी कृति को उत्तम, मध्यम अथवा अधम बनाती है । 
असमये अशक्त भाषा रचना वो दुवंल बनातो है। गुतेरी जी की भाषा म 
अन्यान्य बोलियो-भाषाओं के शब्दों का सुन्दर प्रयोग है। सस्दृत के, व्याकरण- 
कथायित कण्ठ, कौतुक्नयवोत्सव आदि तत्सम शब्द, जेठ, ब्याह्‌ भोचदवा (प्रमित- 
चक्र) आदि तदुभव शब्द, लादा, पराधा, मजडी, ठका, गलसुद्ध आदि काग्रडो 
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बोली के शब्द, उच्च, अल्लाह, तोबा आदि अरवो-फारसी शब्द तथा, लैजरबुक, 
बोडिग, पासपोर्ट आदि अगरेजो शब्द 'बुद्धू का वाटा' के समय शब्द-प्रयोग हैं। 
गुलेरी जी ते भाषा को मुहावरों से भी अर्थवती वाया है। कोतुक तयनोत्सव, 
आंखों का पानी हो+'र बहना, लोटमलोट होता, लडेंगा पसारता, बची बन्द न 
होना, दूध पिलाना, पानी पिलाना तथा लल्लो-चष्पो करता आदि कितने ही 
मुहावरे हैं जो वध्य को ल्ञाक्षणिक तथा जअथ को आशयर्गाभित बनाते हैं। गुलेरी 
जी में एक दूसरी भाषा के शब्दों को परस्पर जोदकर नूतन शब्द निर्माण की भी 
अफदर्षबर छापत थी ६ उशुलछर! 'बाजुजए, अएदि ऐसे ही फिशित शब्द हैं २ 
गुलेरी जी ने 'उसते वहा था' वी तरह पजावी का पुट भी दिया ही है। इलाही 
बाले सारे बार्दालाप मे उर्दु-शब्दावली वा बाहुल्‍य होते हुए भी उसकी सारी टोन 
पजात्री लहजा लिए है। अनेक क्रियाओं दाले वाक्यों का निर्माण भी उतकी 
भापावाक्य सरचना को उत्तम कौशल है--"“गाव की लडकिया हड्डियों और 
गहनो वा बडल नही होती । बहा वे दौउती हैं, कूदती हैं, हँमती हैं, गाती है, 
खाती हैं और पदाती हैं। नगरों मे आकर थे खूटे से बधवर बुम्हलाती हैं, पीली 
पड जाती हैं, भूजी रहती हैं, सोती हैं, रोती है ओर मर जाती हैं।'' 

ग्रुलेरी जी वी भाषा वी मुख्य विशेषता उसकी नाटवीयता है | वाक्या में 
साट्यतत्त्व, पदे-पदे विराजित है। अगर इस कहानी व ठीक-सा नाट्यछपान्तर 
हो तो इसमे सफल 'नाटप” होने की अपार क्षमता है । 


हास्य-व्फाय 
“बुदू पा बाद! में मधुर हास्य-व्यग्य का पैतापन विद्यमान है। यद्यपि हाएय- 
व्यग्य वी सृष्टि तो गुलेरी जी के सम्पूर्ण साहित्य में है तथापि विवेच्य कहानी मे 
उसवी सत्ता अनुपम है। पंनधट-प्रस॒ग में रघुताथ भागवन्ती कौ मामी से गाव 
धा रास्ता पूछ रहा है-- 
रघु०--रास्ता सीधा ही है न ?ै! 
लंइबी--/नहीं तो, वायें हाथ वो शुडकर चीड के पेड के नीचे दाहिने दवाथ को 
मुझने वे पीछे सातवें पत्थर पर फिर बायें मुड जाना, आगे सीधे जान र 
कही न सुडना, उसके आगे एक गीदड छो गुफा है, उससे उत्तर को 
बाड उलाँघ बर चने जाना।” 
रेत्री--/छोब री, तू बहुत विर चढ़ गई है, चिक र-चिकर वरती हो जाती है । 
नही जी, एव ही रास्ता है, सामने नदो आावेगी, परलेनयार बायें हाथ 
क्रो गांव है” | 
लडशी--नदी मे भो यो ही फौसा लगावर पानी निवालना 7" 
सत्री--/क्या उस गाव में डाबबाबु होकर आए हो २" 
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रघु०--“नही, मैं तो प्रयाग मे पढता हु ।” 
लडकी--"ओ हो, पिरागजी मे पढते हैं | कुए से पानी निकालना पढते होंगे ?” 
इस प्रकार अनेक स्थलों पर हास्य की सृष्टि व्यग्य वी बिनोदप्रियता से 
उभरी है । वस्तुत गुलेरी जी हास्य व्यग्य को अलग से नहीं रचते है अपितु 
उसकी रचना इनकी शैली का अग बनकर उभरती है। व्यग्य में विनोदग्रियता 
और हास्प में ध्यग्य का पुट सबके वश की बात नही होती | गुलेरी जी वे पान 
स्वय भी हँसते हैं और औरो को हँसाने की शक्तित भी रखते हैं। 'उसमे बहा था 
में इनके-्तागे वालो की भाषा अपने स्वाभाविक प्रयोग मे भी विनोदपूर्ण है। 
भाषा में, तागेवालो का व्यक्तित्व जीवन्त हो उठता है । 


चरित्र-सृष्टि 

गुलेरी जी के पात्र 'टाइप' नहीं, अपितु व्यक्तिगत दायरों में रहते हुए भी 
वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। 'बुद्धू का काठटा' का रघुनाथ, इलाही और 
भागवन्ती व्यवित होते हुए भी क्रमश गाव के युवकों, मजदूर वर्ग तथा गाव 
मी चचल युवतियों के प्रतिनिधि हैं। व्यक्तिगत तौर पर रघुनाथ मा-बाप 
बी आज्ञा मे रहने वाला, सदाचारी, शिप्ट, भोला तथा बदलाकामी होता हुआ 
भी अन्तत दयालुता, सहानुभूति तथा विनम्नता आदि ग्रुणो का धनी है। गरीबों 
के प्रति उसके चरित्र का उज्ज्वल पक्ष है! उसका चरित्र मानवीय धरातल पर 
अधिक प्रतिष्ठित है । वह बुद्ध तो बत सकता है परन्तु निर्लेज्ज नहीं हो सकता । 
जो लोग रघुनाथ को हीनग्रन्थि से ग्रस्त बताते हैं वास्तव मे वे उसकी कठोर 
चारित्रिक शिक्षा को भूल जाते है। सस्कारो और विद्या से सयमी होना हीन 
भ्रन्थियुक्त होता नही होता। हमारे यहा लज्जा और सयम भी गुण है। 
भागवन्ती के प्रति प्रेम उसके जीवन की महती घटना है। वह नारी को सम्मान 
तथा आदर की पात्र समझता है। गलती पर पश्चात्ताप उसके व्यक्तित्व का 
उदात्त गुण है । इलाही खुदा को मानने वाला, धार्मिक तथा मजदूरवृत्ति का पान 
है ! वह परिश्रमी तथा उदाराशय लोगो का वश्य है। भागवन्ती गुलेरी जी की 
अद्भुत नारी-पृष्टि है। वह चुलबुली, चचल, मुंहफट के अतिरिवत उत्साहशील, 
विनोदकुशला, व्यग्यदक्षा, प्रेमपरायणा, प्रत्युत्पन्नमति तथा निश्छल ग्रामबाला 
है। बह उदार लोकव्यवह/र से निशुण तथा स्वामिमाजिनी भी है । रघुनाय के 
क्षमा मागने पर बह उसकी अशिष्टता को भी क्षमा करती है। गुलेरी जी के 
पानो मे मानवीय गुणावगुण तो होते है परन्तु स्वभाव की परिवतेनशीलता नही 
होती । 
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इन सबके अतिरिक्त भी गुलेरी जी ने पौराणिक प्रसगो तथा ज्योतिष ज्ञान 
को भी कथा के सिर्णायक सूत्रों मे पिरोया है | जैसे--राजा हरिश्वन्द्र के यज्ञ मे 
बलि के छूटे से बच्चे हुए शुन.शेप' की तरह बाबू अलभारियों की ओर देखने 
लगे ।' गुल्लेरी जी ने इसमे ज्योतिष-ज्ञान का भी उपयोग किया है कि ' बड़ें-से- 
बडा महाराजा भी थैलियों वे मुंह खुलवाकर भी शास्तजड लोगो से यह नहीं 
कहला सकता कि--अधष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी' पर हरत्ताल लगा द | उल्टा अष्ट का 
अर्थ गर्भाष्टम करके, सात वर्ष तीन महीने की आयु निकाल बैठेंगे । परन्तु कभी 
शुक्र का छिपता और वभी बृहस्पति का भगना, कभी घर का न मिलना और 
कभी पलले पैसा न होता, कभी-कभी नाडी-विरोध और कभी कुछ । समझदार 
आदमी चाहे तो कस्या को चौदहू-पन्द्रह वर्ष की करके वाशीनाथ से लेकर 
आजकल के महामहोपाध्याथो तक को अँंगूठा दिखा सकता है।” इसी प्रकार 
बिहारी के एक दोहे' द्वारा पितुमारक योग" और जारज योगो' की चर्चा भी 
को गई है जी गुलेरी जी के ज्योतिष-प्रेम की नहीं अपितु ज्योतिप-ज्ञान का 
+रिचायक है । 


उद्देश्य 
कोई भी मननशील, चिल्तक साहित्यकार निरुहेश्य नही लिखता। गुलेरी 
जी की सामाजिक समस्या मूलक कहानिया प्रेम से सम्पुटित तथा सामाजिक 
चेतना सम्पन्न है। उनमे एक जागरूक रचनाकार का मर्म बोल रहा है। 'बुद्धू 
का काटा प्रेम और कर्म क मन्‍्भ को सहज रीति से व्याध्याधित करने वाली 


सामाजिक सरोकार की कहानी है। “बुद्ध का काटा' घटनाप्रघात होती हुई भी 
सूक्ष्म सवेदना से युक्त व्यजनापूर्ण कहानी है । 


१, शुत शेष्र भी क्या ऐदत्तरेप द्राह्मण मे बातो है। इसमे राजा हरिश्चद्र ने अपन पुत्र 
रोहिताश्व के स्थान पर ऋषि अजोगर्त के पुद्र शुत शेप को यज्ञ के यूप से वाधकर बदण 


को प्रसन्नता के लिए उसका बलिदान करना चाहा था | तब आत्मरक्षा वे लिए शुनशेप 
में बरुण को प्राथेना को । 


देखें प्रध्तुत प्रद . यृू० २०२ 
« अध्टवर्षा भवेद्‌ गोरी, नवयर्षा तु रोहिणी । 

दशवर्षा भवेद्‌ बन्‍्या, अत ऊध्ववे रजस्वला --शी घबोध 
, चुतवितु मारक जोग सल्षि, उपस्यो हिय अति सोग | 

बुनि विहुध्यों गुत जोयनो, भुत लखि जारज जोग ॥ 
५. जेंमिनी के अनुसार पितुकारक गृह, सूर्यरहित पाप प्रह से देखा जाएं तो पिता शो दालक 

की बारह दइरस की अवस्था स पूर्द ही मृस्य हो जाती है ।--जैमिनी सूत्रमू, अध्याय-२ 

'फ्वाशेवेवलपापसम्ध घे परदात ३ अर्थात्‌ यदि आत्मडारक के सवोश मे शक्ल पायब्रह 
वा भम्दघ हो तो जारपुरुण से पुत्र उत्सन दाता है ॥--जैमिनीमुत्रमु, अध्याय १/४ 


हे 


के 


सम्मतियां 


अज्ञेंप 

शुसेरी जी ने कुत तीन ही कहानिया लिखी, पर उन तीनो में से भी एक 
ऐसी सर्वांग सुन्दर रचना हुई कि कोई भी कहानी सग्रह उसे लिए बिना प्रति- 
निधित्व का दावा नहीं कर सकक्‍ता। 


प्रमरताय भा 


गुलेरी जो की कहानिया इस योग्य हैं कि इनकी तुलना और भाषाओं की 
कहानियों से की जाथ। वोलचाल की भाषा जैसी होती चाहिए, वैसी ही है, 
कृत्रिमता वही नही है। मानवचरित्र का प्रत्येक कहानी में विलक्षण वर्णन है । 


कृष्णानद 

गुलेरी जी की कृतिया सस्कृत, हिंदी और अगरजी इन तीनो में हैं, परन्तु 
इनकी अधिकाश कृतिया हिंदी में ही हैं। नागरोनहदी के प्रति इन्हे सहज ममता 
थी और इसकी उन्तति के लिए इन्होने जो किया है वह्‌ बहुत ही उत्क्ृष्ठ ओर 
विशिष्ट है । 

गुलेरी जी अनोते प्रतिभामय पुरुष ये ।** ग्रुलेरी जी की हिंदी-सेवा को 
उत्कृष्टता और विशिष्टता इनकी कृतियों की पुध्टता तथा विविधता के साथ 
विपभो की तत्त्वज्ञता और शैली की विशेषता में है। पौरस्त्य पाश्चात्य, प्राचीन- 
अर्वाचीन साहित्य तथा विज्ञान, रचना एबं आलोचना के ये समान अधिकारी थे 
और इन सब में सजीव मुहावरेदारी तथा सकेतमयता एवं वक्ता तथा व्यजना 
की इनकी मामिक शैली सिद्ध थी। एक-दो कृतियों से ही अमर आदर्श स्थापित 
कर देने वाले ये भमर और आदर्श शती हो गए हैं। 'उसने कहां था' की 
भमरता तो सर्वप्रसिद्ध है। इनकी और कृतियों, विशेषत निब्रधों की अमरता 
वैसी ही प्रसिद्ध होगी। 


मबदुलारे वाजपेयी 

गुनेरी जी की 'उसने कहा था' कहानी बहुत ही अधिक स्थान और समय 
घेरती है मौर कहानी वे नवीन प्रतिमानों को देखते हुए विराट या महाराब्या- 
स्मक कहानी (एपिक स्टोरी) वही जा सकती है| लम्बी कहानिया प्रसाद जी ने 
भो लिखी हैं और प्रेमचद जो ने भी ! इन दोनों को कहानियों मे 'उसने कहा था! 
कौ-सी बोझिल विशालता नहीं है । 


परिशिष्ट | ३५६ 


पुर्पोत्तमदास टण्डन 


चद्रघर जी सस्कृत और हिंन्दी के प्रचड विद्वान थे। इसका पता उनरें 
गवेषणाधूर्ण लेखों से चलता है। उनके हृदय में हिन्दी आपा के प्रति अनुराग 
था। उनकी उत्कट इच्छा रहती थी वि हिन्दी का आधुनिक साहित्य सर्वाग 
सुन्दर होकर मसार वे उच्च कोटि वे साहित्य से समानता करे । 


बायूराम सवसेना 


'उप्न कह था! कहानी हिंदी-साहित्य की अमूल्य थाती है। उसे पदकर जो 
रस मिलता है, वह सचमुच अद्वितोय है। कितनी हो अन्य बहानिया उसकी 
छापा मन पटल से नहीं मिटा सकती। कहानीकार की प्रतिभा कौ झलक 
“मुखम्प जीवन! और “बुद्ध का काटा' में भी मौजूद है। सचित्र और ब्योरेवार 
वातावरण और भारतीय परिस्थितियों के साथ अप्रत्यक्ष सहृदयता प्रत्येक पृष्ठ 
पर अकित है। 


राजेग्द्र मादव 


हिन्दी की पहलो मौलिक और बलापूर्ण कहानी “उम्तने कहा था! है। गुलेरी 
जी ने कयाशिल्प की दृष्टि से क्यानका दो जिस साक्केतिव ढ़ग से सयोगो और 
घटनाओ के माध्यप्र से बुना है, वह कहानी को प्रोड स्तर पर हो प्राप्त होता है। 
सजीव बातावरण तथा स्मृत्ति चित्रों से इसकी पूर्ण दीप्ति, सभी बातें बहानी- 
कला मे गुलेरी जी की महत्वपूर्ण उपलब्धिया है। कहानियों में मानवीय मोर 
यथार्थ पात्रा वी अवतारणा वे वारण स्वात्योत्तर क्या-प्ताहिप्य गुतेरी जो का 
ऋणी है । 


रामचद्ध शुक्ल 


मस्दृत वे प्रकाड प्रतिषाशाली विद्वान, हिन्दी बे अनतस्य आराधव' श्री चद्रघर 
शर्मा गुलेरी जी को अप्वितीय बहानी “उसने बहा था! में पद यथाथंबाद के 
दोच, सुरुचि की घरम मर्यादा वे भीतर, भावुकता बा चरम उत्व्ष अत्यत 
निपुणता वे साथ सपुदित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, 
पर उसके भोतर मे प्रेम बा एक स्वर्गोय स्वरूप झाव' रहा है--बेवल साक रहा 
है, निर्पृ्जता के साथ पुश्ञार था कराह नहीं रहा है। बहानी मर में कही प्रेम 
मो निर्न॑उज प्रगस्‍्भता, वेदना क्षो बीमत्स विवृर्ति नहीं है । सुझचि पे मुनुमार से 
मुबुमार स्वष्प पर बह्ो आयात नही पटचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही 
है, पात्रा रे बोलने बी अपेक्षा नहीं ** गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेख शेली 
लेप र साहिस्प-सेत्र मे उतरे थे) ऐसा एम्भीर और पराष्दित्पपूर्ण हाग, जैसा इनके 


३६० / गुलेरी साहित्यालोक 


लेखों मे रहता था, और कही देखने में मे आया। अनेक भ्रूढ शास्त्रीय विषयों 
तथा कथा-प्रसगो की ओर विनोदपूर्ण सबेत करती हुई इनकी वाणी चलती थी। 
इसी प्रसगगर्भत्व (एल्यूसिवनेस) के कारण इनकी चुटकियों का आनद अनेक 
विपयो की जानकारी रखने वाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके 
व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नही होते थे। यह वेघडक 
कहा जा सकता है कि शैली वी जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्ता गुलेरी जी 
में मिलती है, वह भौर किसी लेखक में नही। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान 
के विविध क्षेत्रों से ली गई है। अत इनके लेखो का पूरा आनद उन्ही को मिल 
सकता है जो बहुज्ञ या कम-से-कम बहुश्रुत हैं । 


शिवदान सह चौहान 

'उसने कहा या! हिन्दी-साहित्य मे एक वेजोड रचना है । उनके निबन्ध भी 
अनूठे हैं। उनमे केवल लेबक की प्रगतिशील चेतना वी ही छाप नही है, बल्कि 
शैली भी अत्यधिक सुष्छु और परिमाजित है | उनका व्यग्य भी अधिक परिष्कृत 
और शक्तिशाली है। 'मारेसि मोहि कुठाऊ', 'कछुआ धरम” और 'सगीत' आदि 
निबधो मे समाज की रूढिवादिता आदि पर तीखे या शिप्ट व्यग्यों से प्रहार 
किया गया है। इनकी शैली का चमत्कार अनुभव करने की वस्तु है। 


देयाससुन्दर दास 

गुुलेरी जी भाषा-विज्ञान के बड़े अच्छे विद्वान थे *"पण्डित जी ने वैदिक 
साहित्य, भापातत्त्व, दर्शन और पुरातत्त्व का अनुशीलन किया है और अगरेजी 
और सस्कृत के अतिरिक्‍त प्राकृत, पाली, बगला, मराठी आदि भाषाओं से भी 
य परिचित हैं। “जो कार्य ये करते हैं वह प्राय. चुपचाप ही करते है, बयोकि 
माम की इन्हे उतनी इच्छा नही रहती । औरो का शिक्षक बनने की अपेक्षा ये 
स्वय विद्यार्थी बनना अधिक पसद करते हैं, इस्तोलिए इनके समय का मधिकाश 
पुस्तकावलोकन मे बीतता है। कदाचित्‌ यही कारण है कि अब तक हिंदो पाठको 
को इनके द्वारा यथेष्ट लाभ नही पहुच सका है| 


श्रोकृष्णलाल 

'सुखमय जीवन” साधारण स्थिति को लेकर मनोरजक और उच्च कोडि 
की कहानी है। इसमे यथार्थ चित्रण बड़े सुन्दर और स्वाभाविक है जिनसे यथार्थ- 
वादी वातावरण की सूध्दि होती है) 'उसने कहा था! मे लहनाप्रिह के अपूर्व 
त्याग और बलिदान का बडा ही सुन्दर चित्रण है। 


अद्धांजलियां 
[१] 


शोक ! महाशोक !! आज हिन्दी ससार का एक उज्ज्वल नक्षत्र सदा के 
लिए अस्त हो गया। **पण्डित श्रीयुत चन्द्रधर शर्मा गुलेरी जी आज दृध्त सस्तार 
मे नही हैं ।**“आपके स्वगंवासी होने मे हिन्दी ससार की जो क्षति हुई है वह 
बर्णनातीत है। [अम्युदय कुवार वदी १०, स० १६७६ वि०] 


[२३) 

हिन्दी ! हतभाग्य है | सस्कृतभाषे ! तेरे दिन बुरे हैं। विकराल काल ! 
तू कर है। क्या यह सच है कि पण्डित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी अब ससार म नही 
रहे | सहसा विश्वास नहीं होता । हा हन्त !! यह कंसा दु सवाद है। हिन्दी- 
साहित्य पर वज्भपात हो गया। हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी पर विपत्ति का 
पहाड फट पड़ा । अभमेर वें मेयो कॉलेज के गौरव की ध्वजा टूट गई। देश की 
पण्डित-मण्डली में से एक मेघावी विद्वद्वरिप्ठ का स्थान सदा के लिए रिक्त हो 

गया । प्राक्य और प्रतीच्य उमय ज्ञानगरिमा का एक वन्दनीय केन्द्र उठ गया | 
[कलकत्ता समाचार १५ सितबर, १६२२ ६०] 


[३] 
हमे यह सुनकर भत्यत दुख हुआ कि केवल रे& वर्ष वी अवस्था में 
प्रतिष्ठित हिन्दी-साहित्य सेवी प० चन्द्रधर शर्मा ग्रुलेरी बी० ए० का स्वगेंबास 
हो गया । हिन्दी ने अपना एक रत्न खो दिया है ॥ आप हिन्दी के उन इने-गिने 
बिद्वात महारथियों में से थे जिन पर हिन्दी समुचित गर्व कर सकती है। आप 
संस्कृत, प्राइवत और हिन्दों के असाधारण विद्वान थे और अग्रेजी, पाली, 
बगला यथा मराठो आदि भाषाओं मे भो परिचित थे। पुरातत्व, दर्शन, इति- 
हास आदि विपयो म आपकी विशेष गति थी। व्यग्यपुण समालोचना लिएने 
वालो मे आपवा विशेष स्थान था। * ऐसे महानुभाव को अवालमृत्यु स किसका 
हृदय दुखित न होगा । [प्रताप १८ सितबर, १६२२ वि] 
[४] 

गुतरी जी हिन्दू विश्वविद्यालय में ओरिअष्टल कॉलेज मे प्रिस्तिपल थे ॥ 
आप वैदिक साहित्य तथा सस्कृत और प्राकृत के अच्छे विद्वान थे । हिन्दो वो तो 
आपने बडी सेवा की है। सन्‌ १६०० में आपन जयपुर में 'नागरी भवन' स्था- 
पित किया। षई वर्षों तक 'समालोचर्क” नामक पत्र का सम्पादन क्या । इसबे- 
सिवा हिन्दी बे बई पत्रों मे आप बराबर लेख लिखते रहे। वाशी की 'नागरी 
प्रचारिणी सभा' वी पत्रिका का सम्पादन आप ही बर रहे थे। 'मुयंबुमारी 
पुस्तक्माला' ना प्रदाशन भी आप ही के योग्य सम्पादवत्व में होता था । भापकी 
भृत्यु से हिन्दी-साहित्य बी जो हानि हुई है उसका अनुभव हिन्दी के सभी प्रेमी 
बर रहे हैं। [सरस्वती . अश्तुबर, १६२२ ई० ] 


गुलेरी जी की रचनाएं 


अक्ल बनाम नस्ल (टिप्पणी) 'प्रतिभा/ 
“-अप्रेल, १६२० ई० 

अतन्र तत्र सर्वत्र (टिप्पणी) 'समालोचक” 
-++१६०३, ०४, ०५, ०६ ई० 

अधिक सन्तति होने पर स्त्री का पुन- 
विवाह (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका-- १६२० ई० 

अनुवादों वी बाढ (टिप्पणी) 'प्रतिभा' 
नामई, १६२० ई० 

अमगल के स्थान से मंगल शब्द 
(निबंध). 'सरस्वती'--नवम्बर, 
१६११ ६० 

अमल की तारीफ (राजस्थ्गनी कविता) 
--१ मार्च, १६०५ ई० 

अयोध्याप्रसाद के सस्मरण (लेख) 
'समालोचक'---अगस्त, सन्‌ १६०५ 
ईस्वी 

अवन्ति सुन्दरी (लेख) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका---१६२१ ई० 

अशोक की धर्मलिपिया (सम्पादित 
शोध ग्रथ) 'नागरी श्रचारिणी 
पत्रिका" १६२० से १६२२ ई० 

अशोक शास्त्री (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 
मई, १६२० ई० 

अश्वमेध (लेख) 'मर्यादा'--दिसम्बर- 
जनवरी, १६११-१२६० 
अयुर्यम्पश्या राजदारा (टिप्पणी) 
'प्रतिभा'--अप्रेल, १६२० ई० 

आँख (वैज्ञानिक निबरध) 'सरस्वतती-- 
१६०४ ई० 

आचार्य सत्यव्रत सामश्रमी (जीवन- 


चरित) मर्यादा -फरव रो, 
१६१२ई० 

आत्मघात (लेख) “नागरी प्रचारिणो 
प्रिका---!&२० ई० 

'आन शिवा-भागवता इन पातजलिण 
महाभाष्या'  (अग्रेजीललेख) दि 
इण्डियन. एण्टीक्वरी--नवम्बर, 
१६१३ ६० 

आप हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- मई, 
१६२० ई० 

आहिताग्निका (कविता) 'समालोचक' 
+-अक्तूबर, १६०५ ई० 

इण्डियन नेशनल बाग्रेस (लेख) 
'समालोचक--जनवरी - फरवरी, 
३६०४ ई० 

उलूलु ध्वनिन्‍तहुर्स (टिप्पणी) 
'सरस्वती'--जून, १६१४० 

उसने कहा था (कहानी) 'सरस्वती'-- 
जून, १६१४ ई० 

ए पोयम बाई भास (अगरेजी लेख) 
"दि इण्डियन एण्टीक्वरी'-- नवम्बर, 
१६१२ ई० 

एक प्रसिद्ध मत्र (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 
मई, १६२० ई० 

एशिया की विजयादशमी (कविता) 
'समालोचक --सितम्बर, १६०४ई० 

ए साइन्ड मोलाराम (अग्रेजी लेख) 
'हूपम--अप्रेल, १६२० ई० 

ककातिका मान्क्‍्स (अग्रेजी लेख) 'द 
इण्डियन._ एप्टीक्वरी' -जनवरी, 
१६१३ ई० 


कछुआ घरम (निबन्ध) 'प्रतिभा-- 
नवम्बर, १६१६ ई० 

कलकत्ते का अशोकारिष्ट (टिप्पणी) 
प्रतिभा---मई, १६२० ई० 

कस्तूरी मृग (टिप्पणी) '्रतिभा--- 
नवम्बर, १६२० ई० 

काकपद (टिप्पणी) “सरस्वतती--- 
जुलाई, १६१३ ई० 

कादम्बरी के उत्तरारद्ध का कर्त्ता 
(टिप्पणी) “नागरी प्रचारिणी 
परत्रिका--१६२० ई० 

कादम्बरी और दशकुमारचरित के 
उत्तरार्द (टिप्पणी). 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका--१६२१ ई० 

कालिदास के समय में हृण (लेख) 
'सरस्वती'-- सितम्बर, १६१३ ई० 
काशी (निवन्ध) 'समालोचक--जून- 
जुलाई, १६०६ ६० 

काशी नागरी प्रचारिणी के वायेकर्त्ता 
(लेख) 'समालोचक---१६०४ ई० 
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खुली चिट्टी (लेख) 'समालोबका-- 
१६०३, ०४, ०४ ई० 

खूब तमाशा (टिप्पणी) नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका--१६२२ ई० 

खेल भी शिक्षा है (लेख) 'समालोचक' 
+--१६०३-०४ ई, 

खोज की खाज (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 
मई, १६२० ई० 

गुलेरी जी अपने शब्दों में (आत्म- 
परिचय)--८ जुलाई, १६१७ ई० 

गोदानम्‌ (अज्ञात) 

घडी के पुर्ज (लेख) 'प्रतिभा-- 
अक्तूबर, १६२० ई० 

घण्टाघर (लेख) “बैश्योपकारक-- 
१६०४ ई० 

चाणूर अध (टिप्पणी) “तागरी 
प्रचारिणी पत्रिका'--१६२० ई० 

चारण (लेख) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२० ई० 

चारणो ओर भाटो का झगड़ा बारह 


क़ियाहीन हिन्दी (टिप्पणी) 'प्रतिभा--- लक्खा का परवाना (लेख) 'नागरी 


जनवरी, १६२० ई० 

कुछ पुराने रिवाज और विनोद 
(टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका! -- १६२२ ई० 

कुछ लोगो के नाम (लेख) 'समालोचक' 
+-१६०४ ई० 

कुसुमाजलि (कविता)--१ जनवरी, 
१६०२६० 

खरे सज्जनो को खर॑ चिद्दिवा (लेख) 
'समालोचक-- १ ६०४ ई० 

खत्तो के हाथ में ध्रुवस्वामिनी 
(टदिप्वणो). 'नागरी अ्रचारिणी 
यत्रिकॉ--१६२० ई० 


प्रचारिणी पत्रिका--१६२० ई० 

छट्ट (टिप्पणी) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका---१६२२ ई० 

जय जमुना मेघा जी की (लेज) 
“समालोचक--मई, १६०४ ई० 

जयप्विह प्रकाश (लेख) 'सरस्वती'--- 
सितम्बर, १६१० ई० 

जालहर की सुभाषित मुक्तावली और 
चद की पट्भाषा (टिप्पणी) 'प्रतिभा' 
“नवम्बर, १६१८६ ई० 

जोडा हुआ सोना (लेख) 'प्रतिभा'-- 
जून, १६२० ई० 

झख मारना (टिप्पणी) प्रतिभा. 
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दिसम्बर, १६२० ई० 

झुकी कमान (कविता) 'समालोचक-- 
नवम्बर-दिसम्बर, १६०५ ई० 

डाक की थैली (टिप्पणी) 'समालोचक' 
--अवतूबर-नवम्व र, १६०३ ई० 

डिंगल (विवन्ध) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२२ ई० 

डिनामिनेशनल कॉलेज (लेख) 'समा- 
लोचक्‌'-- १६०४ ई० 

ढेले चुन लो (लेख) 'प्रतिभा'- 
अग्नेल, १६२० ई० 

तुतातिल -- कुमारिल 
'नागरी प्रचारिणी 
१६२० ई० 

तुलसीदास जी के रामचरितमानस 
और सस्कृत कवियो का बिम्ब-प्रति- 
बिम्ब भाव (टिप्पणी) “नागरी 
प्रचारिणी पि्रिका-१६२० ई० 

द जयपुर आब्जवेंटरी एण्ड इट्स 
बिल्डर्स (सम्पादित)--१६२० ई० 

द रियल ऑयर ऑफ जयमगला - ए 
कम्ेटरी ऑन वात्स्यायन कामसूत्रा 
(अग्रेजी लेख) (दि इण्डियन एण्टी- 
बवरी'-जुलाई, १६१३ ई० 

द लिटरेरी क्रिटिसिज्म (अग्रेजी लेख) 

“हूपम--१६१६ ई० 

दुध के पैगम्बर (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 
अक्तूबर, १६२० ई० 

देवकुल (निवध) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका---१६२० ई० 

देवाना प्रिय (लेख) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२२ ई० 

दो प्रश्नों का एक उत्तर (टिप्पणी) 
'प्रतिभा/--अक्तुबर, १६२० ई० 


(टिव्पणी) 
पत्रिका -- 


घनोरे की भटियारी की गन्‍्दा दहनी 


(समालोचना) _'प्रतिभा--अप्रेल, 
१६२० ई० 

धर्म और समाज (लेख) 'प्रतिभा'-- 
जून, १६२० ई० 


धमंपरायण रीछ (लेख) 'समालोचक 
“--जनवरी-मार्च, १६०६ ई० 

धर्म में उपमा (टिप्पणी) 'प्रतिभा'-- 
अक्तूबर, १६२० ई० 

घर्-सकट (लेख) “समालोचक--- 
१६०४ ई० 

निवेदन [ज्ञान योग (विवेकानद ग्रथा- 
वली, भ्रथम खण्ड) की भूमिका] 


'नागरी प्रचारिणी सभा 
१६२१ ई० 
नौरगशाह के नौरग (टिप्पणी) 


'प्रतिभा'--सवम्बर, १६२० ई० 

न्याय घण्टा (लेख) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका'--१६२२ ई० 

पचमहाशब्द (लेख) 'तागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२० ई० 

परिचय (१० रामचद्र शुक्ल कृत बुद्ध 
चरित” की भूमिका) "'तागरी 
प्रचारिणी सभा-/-१६२० ई० 

परीक्षा-पत्र॒ निरीक्षण (टिप्पणी) 
“समालोचक'---अक्तूबर - नवम्बर, 
१६०३ ई० 

पश्चिमी क्षत्रपों के नामों में घसू, 
यसू वतज (2) (टिप्पणी) 'तागरी 
प्रचारिणो पत्रिका--१६२२ ई० 

पाणिनि की कविता (लेख) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका १६२०-२१ ई० 

पानी पीकर रह जाती है (टिप्पणी) 
“प्रतिभा-- जनवरी, १६२० ई० 


पुराना व्योपार (लेख) '्रतिभा-- 
जनवरी, १६२० ई० 
पुरानी पगडी (लेख) “नागरी 
प्रचारिणी पंत्रिका---१६२२ ई० 
पुराती हिंदी (विबध-प्रबन्ध) 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका/--१६२१-२२ई० 
पुराने राजाओं की गायायें 'मर्यादा-- 
दिसम्बर जनवरी, १६११-१२ ई० 
पूत्का २->पुका रना (टिप्पणी) 'प्रतिभा' 
-+जनवरी, १६२० ई० 
पूर्ण पात (लेख) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२२ ई० 
पृथु वैन्य का अभिषेक (लेख) 'मर्यादा' 
““दिसम्बर-जतवरी, १६११-१२ई० 
पृथ्वी राजविजय॒ महाकाव्य (लेख) 
'सरस्वती'-जून, १६१३ ई० 
पोधी पढ़ पढ़ जग मुआ (टिप्पणी) 
'प्रौतभा'---अप्रेल, १६२० ई० 
प्र और परि (लेख) सम्रालोचक-- 
नवम्बर, १६०२ ई० 
प्राकृत के कुछ सुभाषित (अनूदित 
कविता) 'सरस्वती--दिसम्वर, 
१६१६ ई० 
प्रेरित पत्र (टिप्पणी) (रमालोचप-- 
१६०३-०४ ई० 
बग का भग (टिप्पणी) 'समाणोघर-- 
१६०४ ई० 
बनारसी ठग (टिप्पणी) जागरी 
प्रचारिणी परिका--१६२१ ई० 
बुद्ध का बादा (बहानी)--१६११- 
१५६० 


बैसिर की हिन्दी (टिप्पणो) 'प्रतिभा' --.. झहिमा, बाशैद5 


जनवरी, १६२० ई० 
बेतॉर' बर्ने (बबिता) समालोचर-.. 
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अगस्त, १६०४ ई० 

बौदो के काल म भारतवर्ष (टिप्पणी) 
मुलेरी ग्रय-?--१६४३ ई० 

ब्रह्मदारी को पान खिलाना (टिप्पणी) 
प्रतिभा--दिश्वम्बर, १६२० ई० 

ब्रह्मविद्‌ ब्रहव भवति (सस्ट्टत-कविता) 
-+१६१० ई० 

भारद्वाज गृह्मसूत्र (टिप्पणी) 'प्रतिभा' 
अप्रेल, १९२० ई० 

भारत का वारहमासा (कविता) 
“समालोचक--मार्च-अप्रैल, १६०४ 
ई० 

भारत की जय (कविता) 'समालोचक” 
--अक्तूबर-दिसम्वर, १६०४ ६० 

मनीधि समर्थदान जी (जीवनचरित) 
'सरस्वती---अवनुबर, १६ रथ ई० 

मनु वैवस्वत (लेख) 'मर्यादा'-- 
दिप्तम्बर-जनवरी, १६११-१२ ई० 

मनोरजक एलोक (टिप्पणी) 'सरस्वतोीर 
““ अगस्त, १६०४, नवम्बर, १६ १०, 
नवम्बर, १६११ ६५ 

मनोरमा की आप हिन्दी (टिप्पणी) 
प्रतिभा'--मई, १६२० ई० 

महपि च्यवन का रामादय (लेख) 
नगरी श्रचारित्ी पत्रिका'.- 
१६२१ ई० 

मह्ठपिया बी वृष्ति (चद्धा ५ 'भमालोचक' 
३ (स्) 'ममालोचक 

गड़ामहीवाध्याय कशेनश मुरारिदान 
जी. (जीवन वध) 'कर्म्बती-- 

अबगूपर, १६१४ 2 

अगले (सम्हेस बडिद! 

(४०) महेड>+ सरकार [वर 
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चरित) 'समालोचक--१६०४ ई० 

मारेसि मोहि. कुठाओँ (विबन्ध) 
प्रतिभा--सितम्बर, १६२० ई० 

यत्रक (टिप्पणी) “नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका---१६२२ ई० 

यूनानी प्राकृत (लेख) 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका--१६२० ई० 

रष्टरा छद (टिप्पणी) 'वागरी प्रचारिणी 
पत्रिका---१६२१ ई० 

रवि (कविता) 'सप्ालोचकौ-- 
जनवरी-मार्च, १६०६ ई० 

राजपूत और हम (लेख) 'समालोचक' 
--अक्तुबर-नवम्बर, १६०३ ई० 

राणराजेश्वर का स्वागत (संस्कृत- 
कविता) “मर्यादा'--दिसम्बर- 
जनवरी, १६११-१२ ई० 

राजराजेश्वर को आशीर्वाद (सस्कृत- 
कविता) “मर्पादा'--दिपतसम्वर- 
जनवरी, १६११-१२ ई० 

राजसूय (लेख) “मर्यादा'--दिसम्वर- 
जनवरी, १६११-१२ 

राजाओ की नीयत से चरकत--उनका 
कमाई के लिए मूतिया पघराना 
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